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संसत के सभी विमलमति एवं देशभक्त प्रेमियों तथा उत्क 
तेत्र मे कायं करने वालों को यह पुस्तक संस्कत भाषा 
के आलोचनात्मक अध्ययन की प्रेरणा 
देने योग्य कुद कायं करने के म्रथम 
तच्छं म्यत्नके ख्यमे 
समापित हे | 


--तेखकं 


तृक्त॑न्य 


गरस्तुत पुस्तक संसत के उचकोटि के विद्वान्‌ श्री कामन शिवराम ऋष्ट 
की मूल श्र॑ेजी पुस्तक (116 पतला पातर ॥0 5008प८ (०ण०- 
ऽ५०० का अनुवाद है | श्री श्राष्टे मह्येदय ने संरछत रचना कौ यह पुसतक 
प्र॑मेजी माध्यम से संसृत पढने बाले छात्रं के लिए लिखी थी; परन्तु इ 
समय इस्त पुस्तक कौ उपयोगिता देखते हए हिन्दी मेँ इसका अनुवाद एक 
रषी आवश्यकता है, जिसकी पूति संसत माषा का च्रभ्ययन करने वाले 
विचार्थियो को एक सरल श्रौर वैज्ञानिक मागं प्रदान करती है । इस पुस्तक | 
की उपादेयता तो इसी से स्पष्ट है फि विद्वान्‌ लेखक ने सभी त्रावश्यक्र 
नियमो को इतने सरल टंय पे श्रीर्‌ इस क्रम सै सम्या कि संत 
व्याकरण को मी दूसरी माषाश्रो के व्याकर के समान सरलता ते समा 
च्रौर रह्म भरिया जा सकता है | इसमे लौक्षिक संसत के कान्य, गद्य 
प्रौर नाटक के मन्थो से जो उदाहर दिये गये है, वै च्रनाया्त ही व्ि- 
धियो को उचकोरि की संसत रचना चौर संत के भाषा-सौन्द्थं से 
परिचित क्य देते है| दाव्य-िश्लेषर्‌ तरर वाक्य-संश्लेषय के ध्याय 
इस पुस्तक की च्रनूठी विशेषताएं हं । 

च्राशा है, यह हिन्दी छनुवाद्‌ विारथियो के लिए उपयोगी चिद ह्येया। 
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हितो पदेशाः-प्रथम संख्याएँ मक्षः चार खण्डां को 
सूचित करती हे । 
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संस्ट्रत-रचना 


{ ¶्र€ ऽत्पतलफा5ः @प९€ ६० इन्द ० ७४०० 


खण्ड १ 
दिषथःप्रवेश्च 


-१. उप्रिजी “वाक्यरचना मे शब्दो के वाक्य मे संयोजन की विधि का 
चणन होता है भौर शब्दो क उचित एय शुद्ध प्रयोग के नियम दिये जाते है । 
स्रत या दूरी विभचप्रधान भाषाय मेँ ववाक्यरचनाः का दिखा कोई निधित 
तेत्र नदी होता । स्वयं बिमकय प्द ही यह स्प्टकरदेताहैकि एक शब्द 
का दूसरे शब्दके साथ क्था सम्दन्ध है ओर यदि छल्र वाक्य मे प्रयुक्त 
दाब्दं के सामान्यक्रमका ध्यान नहीं स्ता, तोभी कोद हानि या अशुद्धि 
नहीं होती । उदाहरण के लिए संमेजी का वाक्य “रि्008, 8 0911108 
खीजिए ] यदि 02. भीर &०*०8 शब्दो का क्रम वदल दिया जाय 
सतो अथं में बहुत अधिक अन्तर दो जायगा | वह एकदम भिन्न वाक्य दो 
जायगा | इसके विपरीत उसी अथं को व्यक्त करने वाखा संसृत वाक्य 
भ्मो गोविन्द मपश्यत्‌, लीजिए ! इसमें यदि शब्दो. का क्रम बदर मी 
दियाजायतो अथं में कौई अन्तर नदीं पडता! रामो भोषिन्दमपश्यत्‌ः 
श्गोविन्दं रामोऽपश्चत्‌ः, 'भपश्यद्रामो गोविन्दम्‌ इत्यादि सभी वाक्यो का अयं 
"एक ही है । अतएव संस्कृत वाक्यो मे शब्दो का क्रम, दु अपवाद्यं कौ 
छोड़कर, कोई धिक महत्व नदी रता । किन्तु इसका अथं यह नदीं है 
कति इख विषय मे पूरी स्वच्छन्दता बरती लाय | छछछ रेत स्थल दै जिनमें 
न्दो को एक विशेष क्रम में रखना ` आवश्यक दोता है । संस्छरत व्याकरणों 
मे शब्दो के समन्वय ( (0607 ) तथा क्रम के विषय मेँ बहुत कम नियम 
दयि गये है। शिद्धान्तकौमदी के (कारकप्रकरणः को सामान्यतः संस्छरत 
-वास्य-रचना का विवेचन समन्ना जाता दै; किन्तु रेखा स्मञ्चना ठीक नह 
दऽ शरण, उसमे तो वास्तविक ववाक्वस्वनाः क केवल एक अंग विभ्यो 
के अधिकार (0रलःण ०७१ ) या अन्वय का व्विचन प्रस्तुत किया गया 
है} शन्द को जोड़कर चाक्य वनाते समय न्ययं शन्दो तया व्याङ्रणीय 


वषड १ 
विषयप्रवेश 
-१, उमिजी “वाक्ष्यरष्वनाः में र्द के वाक्य में संयोजन के विधि का 
चणेन होता है भौर शब्दो कै उचित एय शुद्ध प्रयोग के नियम दिये जाते ह । 
-संस्कृत या दूषरी विमचिप्रधान भाषामों मे शवाक्यरचना' का ठेस कोई निश्चित 
सतत्र नहीं होता । स्वयं विभचियुक्छ पद ही यद स्पष्ट करदेतादहै कि एक शब्द्‌ 
का दूसरे श्द्‌ के साथ क्था सम्बन्ध है यर यदि छतर वाक्य में प्रयुक्त 
दाब्दं के सामान्य क्रमका ध्यान नदी स्खता,तोमी कोई हानि या अश्युद्धि 
नहीं होती । उदाहरण ॐ लिए अमरेजी का वाक्य 008, 88 फ ७0४1708. 
लीजिए | यदि € 08. ओर ©०%०५8 शन्दो का क्रम वदल दिया जाय 
-तो अर्थं मे बहत अधिक अन्तर हो जायगा | वह एकदम भिन्न वाक्य दौ 
जायया | इसके विपरीत उसी भर्थं को व्यक्त करने वाला संसृत वाक्य 
ष्मो गोदिन्दमपश्यत्‌? लीजिए । इसमें यदि" खब्दों का क्स बदल मी 
दियाजायतो भथ मे कौ अन्तर नदी पड़ता । रामो गोविन्दमप्श्यत्‌ 
“गोविन्दं रामोऽपश्यत्‌?, “अपश्यद्रामो गोविन्दम्‌" इत्यादि सभी वाक्यो का अयं 
"एक ही है । अत्व संस्कृत वाक्यों मे श्यो का क्रम, कुछ अपवादो को 
-छोड़कर, कोई अधिक महत्व नदी रषता । किन्तु शहसका अथं यद्‌ न्दी है 
कि इख पिषय मे पूरी स्वच्छन्दता वरती जाय | ऊख रेस स्यल द जिनमें 
खन्द को एक विशेष क्रम में रखना ` आवश्यकं दहदोता है । संस्कृत व्याकर्णो 
मेँ शदो के समन्वय ( (०0८०२ ) तथा क्रम के विषय मेँ वहत कम॒नियम 
दिये गये है। शिद्धान्तकौमुदी के (कारक्रकरणः को सखापान्यतः संस्छृत 
वाक्य-रचना का विवेचन स्मघ्या जातादहै; छिन्द एेखा समन्चना टीके नद 
दै शरण, उसमें तो वाप्तविक ष्वाक्वस्चनाः के केवर एक्‌ अंग विभयो 
ऊे मधिकार { 6०१€07060{ >) या भन्य का विवेचन प्रस्तुत किया गया 
र! श्न्द फो जोड्कृर वास्य बनाते समय अन्वय रन्दो दथा व्याङ्रणीय 


४) संस्छुत-रचना 


सष के प्रयोग ओर अथंको भी ध्यान मेँ रखना हदोता है! व्याकरण के 
इस अंग का विवेचन अप्रेजी के व्याकरण मेँ सामान्यतः शब्द्युत्पत्ति 
( कए 71010दफ ) प्रकरणम होता. है; किन्तु संस्कृत के व्याकर्णो मं 
न्दो की रचना समश्चाने के साथ ही स्वयं उसका प्रयोग भीदेः दिया गयाहे। 
उदाहरण के लिए «छट: शवृशानचावृभ्रथमासमानाधिकरणेः ( पा० ३।२। 
१२४ ) सूत्र में यह बताया गया है किं वत॑मानकालिक कृदन्त शत्र भौर शानच्‌ 
किस प्रकार बनाये जाते है ओर उनका प्रयोग कदां द्योता है। इस प्रकार 
संस्कृत में प्वाक्यरचनाः "का विवेचन करते, खमय सुख्यतः खमन्वय यर 
विमलो ॐ अधिकार तथां व्याकरणीय रूपों एवं शब्दों के प्रयोग ओरं भरथः 
पर ध्यान देना पड़ता है । अतएव इस मन्थ के पाठे काक्रम मीं 'दसी विचार 
सेरखा ग्या हे। क । | 

जेखा.कि पदते कडा जा चुका दै शब्दों का क्रमः संस्कृत .रमे उतना महत्व 
नहीं रखता जितना अंग्रेजी मे$ भ्न्तु कु एेसे स्थल. मी दै जिनमे इस परं 
सावधानी के साथश्यान देनादह्ोतादहै। इस सम्बन्ध मे.खण्ड ४ मे कुक्कः 
नियम दिये जायगे । 

२. अंग्रेजी तथा अन्य माषायं के समान ही सस्त में तीन पुरुषः आरः 
तीन (लिङ्ध" होते द| संस्कत में पुरुषों का प्रयोग अंमरेजी के प्रयोग से 
व्ववहारतः भिन्न नदीं है। जर्यो तक सस्त में सं्ञाभों के लिंगोःका 
संबन्ध है, उनका भेद स्पष्टः करने के लिए कोई निशित नियम नदीं बनाये ना 
सकते । केवल उन स्थल को छोड़कर जिनमें पुरुष्या स्री जाति का स्पष्ट 
निर्दश दोता है भोर लिद्धमेद स्वाभाविक होता है- लिङ्गां की व्यवस्था चिल्छुख 
मनमानी है । उदाहरण के ल्ट व्वटक्‌ः (नर गौरेया) सौर, चटका; 
ध्मादय गोरेया, हंस ओर दसी, भजः ओर अला मेँ छिङ्ध स्पष्ट भौर 
नियमानुक्रूल दै । चिद्निणेय-सम्बन्धी स्वेच्छाचारिता इसी .वातसे देखी जाः 
सकती है कि संस्छरुतमेंए्कदीवष्वु के लिए तीन भिन्न-भिन्न चिद्धो बाले तीन 
जटग-भल्ग शब्द्‌ पाये जाते रह । पत्नीः के लिए. संस्कृत में ष्दारः ( पुंलिङ्ग ); 
भार्य ( च्रीटिद्ध ) ओर (कलत्रः ( नपुंखकलिद्ध ) शब्द दते है; इसी प्रकार 
वदे के दिए. "कायः' ( पु्िङ्ग ) (तनुः ( खरीटिद्ध ) भोर शरीरम्‌? ८ नपुं° ), 
शाब्द दते ह । लिङ्गं का अध्ययन अपिकांशतः कोश से. करना चार । 


, विषय-प्रवेदा ध्र 


सरेली या ठेटिन के दो वचनो के स्थान प्र संस्कृत मेँ तीन वचन होते है । 
उनके प्रयोग की कतिपय. विशेषताथो का उल्लेख नीचे क्रिया जाता है :-- . 

३, सकत ॐ तीन वचन ह :--एकक्वन, द्विवचन अर वहुवचन [= एक- 
वचन एकः या एक व्यक्छिः के किए प्रयु होता है किन्तु अ॑ग्रेजी के समान 
ही इसका प्रयोग प्रायः एक समूह या जाति के लिए होता है; जसे नरः एक 
युरुष, “सिंहः सव॑श्वापदेषु बलिष्ठ सिद सभी जंगली जानवर से ' बरुबान 
होता ह । ( इन उदादरणे मे नरः मेँ केवल ध्टक पुरषः को सूचित करने के 
चष. एकवचन का प्रयोग किया मया है परन्तु “दिहः' मे षम्पूरथं॑सिंह॒ जाति,के 
छर एकवचन का प्रयोग हभ है ) | 

टिप्पणी--सम्पू्णं जाति या वम का बोध करने के टि. एकवचन गा 
चहुवचन में किंसी का भी प्रयोग द्यो सक्ता है] ब्राह्मणो का अदर क्वा 
जाना चादिए के लिये श्रादयणः पूज्यः, या ध्राह्यणाः पूल्याःः का प्रयोगे किमा 
जा सकता है । 

४. द्विवचन से दो का बोध होता है; 'भश्चिनोः का भथ दुभा दो अधिन्‌ ; 
<द्म्पतीः का अथं हुमा '्जोडाः (पति यर पतनी ) । किन्तु दय; दितय; 
युगल, युग, इन्दर इत्यादि जैसे ष्दौः या "जोड़ा का अथं देने वाले शब्द सदेव 
एकवचन होते दै; जेसे-ववाहुद्रयं ध्यक जोडा बरहि श्युकुमास्वरणयुगरंः 
"कोमल चरणो का जोडा; चिन्त जव करई जो का बौध करानाहोतारहैतो 
अयीनुखार द्विवचन या वहुवचन का प्रयोग होता है । 


(अ ) कमी-क्भी हिवचन कासूपएकदही वंके पुरुष भर छी का. 
चोध कराता है ओर ठे दशा में वह रूप एकशेष न्दसमास का उदाहरण 
होता है जैसे --जगतः पिये वन्दे पार्वतीपरयेश्वरौः ( रघु° १।१ ) न्नै संखार 
के माता-पिता पावती ओर परमेश्वर ( शिव ) की वन्दना करता र 


५. कुछ शन्द का, जिनका अर्थं द्विवचन कादोता रै भौर जो अंभरेजी 
यवा हिन्दी में चहुवचन मे प्रयु होते ई, उंस्छत में दिक्चन में ही अनुबाद 
करना चादि जैसे उठने अपने हाथो गीर यैस को धोया द्ट्स्तौ पारौ 
दासाल्यत्‌); उक्ते मनो ओद्विं भूद्‌ सी पठा सोचते न्यमीर्यतु | 


६ संस्कुत-रचना 


६. बहुवचन से ष्टो से अधिकः का बोध होता हैः अर एकवचन के 
समान दी इसका प्रयोग सम्पूणं जाति या समूहः के ल्थि हौ सक्ता दै; जते 
!शकुन्ताःः से पक्षियों या पक्षयो के समूह का अयं दोगा | किन्तु संस्कृत मे कुछ 
से शन्द ह जिनका रूप तो बहुवचन का होता है किन्तु अथं एकवचन का; 
लेसे ष्दाराः का मथ दै पत्नी; इसी प्रकार अप्‌; वर्षी, सिक्ता, भक्षत 
ससु; प्राण, इत्यादि । 


(य) केभी कमी ब्रहुव्चन का प्रषोग आदर दिखने के ल्ष्या क्िखी 
व्यक्ठि का भक्तिपूर्वकं उल्लेख करने के छिए किया जाता है जैसे इति श्रीरङ्- 
राचार्याः? का अर्थं होगा पच्य श्री शङ्कलचा्यं का रेषा मत है | 

( भा ) यदि वक्ता उच्चस्तर का व्यि होता है तो कमी-कमी उत्तम 
पुरुष में एकवचन के स्थान प्र भी वहुवचन का प्रयोग होता है; जैते--शवयमपि 
भवस्यो सलीगतं किमपि पृच्छामः ( शाङु० १) हम मी--अथीत्‌ मै--गाप 
दोनों से भापकी सखी के विधय में कुछ पृते है । "वयमपि स्वकर्मण्यमियुच्या- 
महः ( मुद्रा० ३) ष्टम मी अपने कार्यमे लगे! किन्तु यह नियम सवथा 
अनिवायं नहीं है; उदाहरणार्थ--र्ित्वरण्यखदो वयमनभ्वस्तरथचयीः (उत्तर०५)। 

७. संसृत में देके नामों का प्रयोग स्देव बहुवचन मे होता दै, 
क्योकि वे वहाँ के निवाधियों के नाम पर बने होते है; जेपे-- “अहं गतः कदाचित्‌ 
कलिगान्‌ ( दश्० २.७) एक वार मै कलग देश ( कलिग लोगो के देश्च ) गया। 

रिप्पणी-जव्र देयो के नाम के साथ द्देखः, ष्विषयः स्मादि शब्दौ का 
प्रयोग होता है, तत्र एकवचन का ही प्रयोग दोना चाहिए; जसे-(सगधदेरो 
पाटचिपुत्रं नाम नगरम मगध देशर्मे (मग्धोंके दे मं) पाय्लिपुत्र नाम 

काएक नगरदहे। ष 

८. व्यक्छिवाचक संज्ञां का बहूवचन मी, अग्रेजी के समान; वंश या 
कुल का बोध करता है; जेसे--श्घृणामन्वयं वक्ष्ये ( रधु° १।९ ) य ग्घुके 
कुल का वणन करूगा । जनकानां रवृणां च संबन्धः कस्य न प्रियः” (उत्तर० १) 
रघु यीर जनक के वंशो का संवन्ध किसे प्रिय नदीं दोगा १ 





पारं १ 


“जब दौ बद्ध शब्द एक ही लिङ्ग, वचन; पुरुष या काट ॐ दोते रै 
तव वे एक दूखरे के अन्वयी या परस्पर समन्वित कदे जाते ह । किसी पुरुष के 
विषय मेँ कुक कते समय हमे उसके छिए दः ( पुंलिङ्ग सः ) का प्रयोग 
करना होता है, किष खी के लिए ्वहः ( स्रीठिक्गः छाः ) का ओर अनेक 
व्यचो के लिए ष्वेः ( ते, ताः ) का प्रयोग करना होता, ये दी श्दोंकी 
संगति या समन्वय हँ | --वेन 

संसत मेँ तीन प्रकार के समन्वय ध्यान देने योग्य ह :-- 


(१) कर्ती भौर क्रिया का समन्वय, (२) विशिष्य र विशेषण का 
समन्य; (३ ) संबन्धी ओर संबन्धवाची का समन्वय । 


कर्ता ओर क्रिया का समन्वय 


१०. जिखके विषय में कुछ कहा जाता है उसे वाक्य का कन्त कहते रै 
अर उसे कतीकारक मेँ रखते रहै; अंग्रेजी के समान दी क्रिया का (क्चनः भौर 
“पुरुष, उसके कर्ता ॐ अनुखार दयी दोता हैः जेसे-- "आसीद्राजा बाद्रको नामः 
( काद०५, ) (्शद्रक नाम का राजा था} (साधयामो वयम्‌" ( शाक्कु०१ ) हम 
लोग जाते है ( रास्ता पकडते ह )। 

११. विधेयः मथवा उदेश्य के विषय मं जो कुक कदा जाता ₹ै वह; 
एक प्रधान क्रियापद हो सक्ता है, जेखा कि उपर के उदादरणोमेयातो एक 
विशेष्य दो सक्ता है अथवा एक रेखा विरेषण पद्‌ हदो सकता है जिषके साथ 
(अक्तः ( दोना ) धाठु का प्रत्यक्ष या अपरवयक्ष रूप पे प्रयोगदो। षी दशा 
मे विश्षेष्य पद्‌ का प्रयोग अपने स्वाभाविक लिङ्घमें दोना चादिषु अर केवल 
उसका कारक दी कता के भनार दोगा । जसे-सा इरूपतेरुच्छघसितमिव 
( शाकु° ३) वद तो मानो कल्पति का जीवन दही है! कडुदुं वेदविदां 
(भ्च्छ० १९) जे वेद जानने वास्मे ष्रेष्ठह | 


ट संस्करत-रचना ५ 


द्रषटव्य--विरोषण का समन्वय पाठ २ मेँदिया गया है। 

(अ ) रे दद्यां मे प्रयु होने पर क्रिया सदैव कती के अनुखार 
होती है, जसे 'तस्मात्पखा समसि? ( उत्तर० ५ ) इसलिए ठम मित्र दो । 

( आ ) जब पात्र, आस्पद, स्थान, पद्‌; प्रमाण भोर माजन जेसे शब्दों 
का प्रयोग विधेयक स्पममें होता है तो वे खुदेव एकवचन गौर नपुंसकलिङ्ग 
मे होते है, चाहे कता किसी भी वचन या छि्ङ्धका क्योन हो; तथा क्रिया 
` चाहे जिस स्थान पर दो कर्तां के अनुखार होती है, विधेयभूत संज्ञा क अनुसार 
नदी जेसे-'गुणाः पूजास्थानं गुणिषु" ( उत्तर० )-गुणियों में रुण दही पूना 
की वस्तु होते है; (आर्यमिश्राः प्रमाणं ( मालवि० १) अपह प्रमाणरह 
( भापका विचार मान्य है); शसंपद्‌ः पदमापद्‌ंः ( दितो° १ ) सम्पत्ति 
विपत्तियं का घर है, "त्वमसि महसां भाजनं ८ माल्ती° १ ) श्वम्दीं तेज के 
साश्रय हो, विषिधमहमभूवं पात्रमारोकिंतानां ( माल्ती° १ ) अनेक प्रकार 
से म उसकी दृष्टि का लक्षय बना । 

यदा शगुणाः पूजास्थानमसितिः, अदं पात्रमभूत्‌? कहना गर्त होगा 
यद्यपि ‹स्थानः भौर पां सन्द को वाक्य में कदींमी रखा जा सकता है । 

१२. श्टोना, व्रढनाः, मालूर पड़ना, दिखाई पड़ना जेसी अपूर्णं विधेय 
वाली क्रियार्थो का अथं पूरा करने के लिए. जिख संज्ञा या विशेषण शाब्द का 
प्रयोग होता है उसे कत कारक ( प्रथमा विमक्छि ) मेँ रते ह । जेते--ध्यदि 
सगे एष तेः (रघु ३।५१ ) यदि आपकी यही राय ह, प्मुलुँभूषुभुवनत्रयस्य 
( शि° ९।४९ ) (तीनो लोको का स्वामी बनने की इच्छा करता हुमा, इसी 
प्रकार मद्नवि््टेयमाख्च्यतेः ( शाकु° ३ )। 

(अ ) पुकारना? नाम रखनाः, ववनानाः; श्वमन्चनाः, श्वोचनाः, 
शुना? ननियुक करनाः भादि भपूणं विघेयवाली सकर्मक क्रियाभों से कर्मवाच्य 
वनाने मे मी यदी नियम लागू होते है; जैते- छुक्रो व्याघ्रः कृतः? ( दितो० ) 
ङत्ता वाघ वना दिया गया, नायं मूर्खो मन्तव्यः इसे मूख नदी खमन्चा जाना 
चादिए, इत्यादि । 

९३. जव फर्ता ओर, ( च ) से जुड़ी हई दो या अधिक सन्रर्प् द्य तो 
क्रिया उन खव्रके मिले हुए वचन के मनुखार होती &,- जैते-( तयोर्जग्रहतुः 


, पाठ १. +. 


चादान्यजा सङ्गी च मागधी? ( रघु° १।५७ ) राजा ओर रानी, मागघी ने 
उनके चरण पकड ॥ - 
(अ ) जत्र संज्ञाओं को एक साय नही लिया जाता, बल्कि प्रयेकं अर्ग- 
अलग खमश्ची जाती है अथवा जब वे समी मिलकर केवल एकं विचार का सूप 
अरूण करती है तो क्रिया एकक्चन मे दो सकती है; जेसे--न शां त्रां तातः 
प्रमति न चाबा च भध्रतीः ( मार्ती° २) भेरे पिता सुभे नहीं बचा सकते 
न मेस माता रन पद्य दुखं सत्यवादित्वं कथायोगेन बुध्यत 
( दितो० १ ) “निपुणता भौर सत्यवादिता बातचीत से ही जानी जाती है ॥ 
(आ ) कमी-कभी क्रिया निकस्तम कता के अनुखार हती है ओर अन्य 
कतपद्‌ क साथ उखका संबन्ध जोड ल्या जाता है; जेमे-“अहर्च राच्रिश्च 
उसे च सन्ध्ये धर्मोऽपि जानाति नरस्य वत्तम्‌) ( पंच० १।४ ) ध्दिन भोर 
रात, दोनो सन्ध्या तथा धर्मं मी मतुष्य के कमं को जानता है । 
दसी प्रकार केटिन मेँ मी ( अ ) शरफएड 608881४8. ८6 ०5- 
20412 समय ओर आवश्यकता मग करते है, ( भा ) (18 ©! पण 
© 71718 ०12४5 ® (एक पुत्री भौर पत्रो मेँ से एक बन्दी बनाया गया }? 


१४. अभयवाः ( वा ) से ज़ हुए एकवचन के कर्तापदो के साथ एक- 
चचन की क्रिया होती है; जेपे-रमे गोविन्दः द्रष्णो वा गच्छतु दाम 
गोविन्द या इष्ण जवे; इ प्रकार “शिञयुखं खेणं वा मवतु नलु बन्याऽसि 
जगतः ( उन्तर० ४ ) | 

(अ ) जर कर्ता श्ण्द्‌ कई भिन्न ववर्त के दोते दहै तो क्रिया का कचन 
निक्तम्‌ करता कै भनुखार दोण; जैते-ते वाऽयं वा पारितोपिकं गृह्णातु वे 
या यह्‌ ( व्यक्ति ) पुरस्कार रहण करे | 

१५. ज्वदोयादो से अधिक विभिन्न पुरषो बलि करतां शब्द भौर 
(च) द्वारा संयुक्त होते ह तत्र क्रिया उन सवके मित्ते हुए व्वन के अनुखार 
होती है योर उघका पुरुष उत्तम, मध्यम तथा अन्य पुख्ष के योग मे उत्तम 
पुरुष ओर मध्यम तथा अन्यपुरुष की कर्तीमो के योग मेँ मध्यमपुरुष होता है 
जेसे--ष्वं चाहं च पचावः ( महामाष्य )-त्‌ भौर मँ पकाते रई! इसी प्रकार 
ते किंकरा अट्‌ च श्वो आमं प्रतिष्ठेमहि ववे सेवक ओर मै कल र्गाव को 


१० 


संस्छृत-रचना 


प्रस्थान करेगे त्वं चैव सोमदत्तिश्च करणश्चैव '"" तिष्ठत ( महा० ७।८७।१२ ). 
नू, सोमदत्ति भौर कणं रह ॥ 

इसी प्रकार ठेठिन मे : अ प € (पा‰ ]पञ ००३8 ०४8, 
९० ©. आकषक 18एपड उं८ला० ०५१९४ यदि तू ओर मेरा प्रिय 
वक्लिया गच्छे हतो उदी प्रकार मदहर ओर मेरा प्रियतम सिसरोमी। 


१६. जब विभिन्न पुरुषों केदोयादो से अधिक कतां पद अथवा (वाः); 


सेजुडेद्यं तब क्रिया का वचन तथा पुरुष निकयतम कर्ती के अनुखार 
हीते है; जैसे--उसने या ठम लोगो ने यद कार्यं किया है--“ख वा यूयं वैतत्क- 
मकरतः; वे या हम इस कठिन कायं को कर सकतेर्ै- ते वा वयं वेदं दुष्करं 
कायं सपादयितुं शक्नुमः । 


१७. जब्र दो या अधिक कर्तां पद किसी स्वनाम या संज्ञा के समानाधि- , 


करण होते है, तब विधेय सवनाम या संज्ञा के अनुखार होता है; जेसे-माता 
मित्रं पिता चेति स्वभावालितयं हितम्‌" ( हितो० १) माता, मित्र ओर पिताः, 
(ये) तीनों स्वभावसे दी दितचिन्तक होते है| | 


41 


अस्याष् 

. उधंली सुकुमारं प्रहरणं महेन्द्रस्य । प्रत्यादेशो रूपग्वितायाः श्रियः । 
अकारः स्वगस्य । ( विक्रमो° १) 
सयेत्रौदरिकिस्याभ्यवहाये परेव विपयः। ( विंक्रमो० २ ) 
हा कथं महाराजदशरथस्य धमेदाराः प्रियसखी मे कौसल्या ॥' 
क एतःप्व्येति सैवेयमिति । ( उत्तर० ४ )' 
साथेवाहस्याथपते्विंमदेको वदिर्चयाः प्राणाः । ( दश्च० २।२) 
ममापि दुर्योधनस्य शंकास्थानं पाण्डवाः । ( वेणी०.२ ). 
तं चां च वृ्रहन्युभो संप्रयुव्यायहै । ( म० भाष्य ).' 
प्रवृद्धं यद्वरं मम खलु रिश्षोरे ऊरुभि- 
ने तव्ार्यो हेतुने भवति किरीटी न च युवाम्‌ ॥ ( वेणी० ९) ' 
त्वं जीवितं त्वमसि मे हृद यं द्वितीयं । 


त्वं कौमुदी नयनयोरृतं त्वमङ्धे । ( उत्तर० २). 


पाट १ १९ 


९. बर्वानपि निस्तेनाः कस्य नाभिभवास्पदम्‌ । 
निभंकं दीयते छोकैः परय भस्मचये पदम्‌ ॥ ( हितो० २)' 
१०. तीर्थोदकं च वहिरुव नान्यतः शुद्धिमतः । ( उत्तर० १). 
११. इध्वावुवंरयः क्दं नृपाणां कढुत्स्थ इप्याहितरुक्षणोऽभूत्‌ । 
( रघु० ६।७१ ) 
अभ्यास कै दिए अतिरिक्त वाक्य 
१. मप्ति ताव्देकद्‌ा प्रसंगतः कथित एव मया माधवामिधानः मारो 
यस्त्वमिव मामकीनस्य मनसो द्वितीयं निबन्धनम्‌ । ( माख्ती० २३) 
२, एकस्मिञ्धीरणकोटरे जायया सह निवसतः पश्चिमे वयषि वतंमानस्य कथमपिः 
, पितुरहमेवैको विधिकवात्ुनुरमवम्‌। ( काद० ) 
३. देव, काचिचण्डारुकन्यका शुकमादाय देवं विज्ञापयति । सकलमुवनतल- 


@ 


सर्वरतनानामुदधिरिषैकमाजनं देवः । विहंगमश्चायमाश्चयभूतौ निलिल- 
सुवनतल्रतनमिति कत्वा देवपादमूखमागतादमिच्छामि देवदशनषुलमनु- 


भवितुमिति । { काद० ८) 
. आयुः कर्मं च वित्त॑च विद्या निधनमेव च। 

पञ्चेतान्यपि सष्यन्ते गर्भस्थस्यैव देदिनः ॥ (दिती १) 
. रहस्यभेदो याच्ना न नेष्टं चरचित्तता । 

रोधो निःसत्यता दयूतमेतन्मित्रस्य दूषणम्‌ ॥ ( हितो° १) 


~ अदेयमासीत्रयमेव मृपतेः शरिप्रमं छत्रमुभे च चामरे । ( रघु° ३।१६ }. 
. निरर्गमिन्ाखदमेकरंस्थमस्मिन्दयं श्रीश्च सरस्वती च । ( रघु° ६।२९ } 
. व्यतिकरितदिगन्ताः इ्वेतमानियंशोमिः 


सुकृतविर्षितानां स्थानमूजंस्वलानाम्‌ । 
अकलितमहिमानः केतनं मंगलानां 


कयमपि भुवतेऽस्मिस्तादशाः उंमवन्ति ॥ ( माल्ती० २). 


संसृत मे अदु्राद कौजिएः- 
वंगकेराजाने युद्ध में प्राणत्याग दिये। 


„ घय उख स्री ने वह्‌ भयंकर दृश्य देखा तो उख्के दाय-पैर कापिते लो ! 


~ ९ 


संस्छुत-रन्चना 


हे गोविन्द ! त्‌ू मेरा प्राण; मेरा आनन्द, मेरे गौरव का.पत्र; शरोर मेरा 
सम्पूर्णं संसार है । 

वे विना पते किसी अपराध के सन्देह के पादी गये | 

भटी पलिनर्यां सभी धामिक कर्मो का मुख्य कारण होती ई । 


६. हे राजा ! भीष्म; द्रोण, कप, कणं, आप, रािशाटी मोज, शकुनि, द्रौणि 


सौर मै भापकी सेना । 

जन वह अपने घोड़े परसे गिरा तब राम, गोपाल भौर हम दोनों 
उपस्थित ये । । 
ठम ओर कष्ण इस कायं को खमास करने की कोरि क्यों नदीं करते १ 
क्या यह बहत कठिन है { 

आज्ञापाल्न) सत्यवादिता, अभिनानश्रूल्यता भौर अपना कायं करने में 
परिभमश्चीलता-ये सेवक के गुण होते ह । 


. तमने; राम ने ओर मैने दण्डकवन में सुखपूर्वक खमय बिताया । 
. सम्पत्ति इस संघार मे अनेक विपत्तियो का कारण है | 


दरि का पुत्र परशुराम अपनी कक्षा का रत्न भौर अपने वंश का भूषण है । 


„ वहं व्यक्छिया ये ठ्डके इष फ को ठे | 


हरिभौर म या ठुम भीर ङ्ष्ण इसकायंकोकर सखकते हो$ नतो 
गोपाल ओर न उसके छोटे भाई इसे कर सकते है । 

तुम दोनो, पुष्पमित्र के तीनों नोकरो भौर दो अन्य व्यकियो को रान- 
द्रवार मेँ जाना चाहिए । 


पाऽ २ 
, .षिकषेष्यं ओर विोषण का समन्वय 


श्य, अमेजी माघा मे समी लिङ्गो; वचनो सर कारको मे विशेषण पदं का 
भ्रयोग एक ह्ये रूप में विना किसी परिवर्तन के योता है; जैसे ४ &००१ 7097 
2००१ 41169, { कछ 9 &००१ 70756 इत्यादि | इसके विपरीतः 
संस्कृति मे समी विशेषण पद चाहे वे ` कृत्यप्रस्ययोँ से बने हो, सावनामिकहों 
या साधारण हौ; उखी लिद्ध; वचन गौर कारक मेँ रहते है जिनमें विशेष्य 
८ जिखकी वे विशेषता वताते द ) होता है, जेते-गच्छन्ती नारी, का दृः 
तत्सुखम्‌ › शोभनानि गृहानि, अच्छे घर, शोभनेभ्यो गृहेभ्यः अच्छे धते से 
कोभनाभ्यो वापीभ्यः धच्छे कुमो से, हरिं परयन्‌ मुच्यते इत्यादि । संस्कृत मे 
वस्तुतः विशेषण पद्‌ के संज्ञा पद्‌ के समान दही सभी कारको, चिल्ल भौर कचन 
मेँ रूप चलते है | । 

दर्व्य--पंख्यावाचक विशेषण साधारण विशेषणो से मिनन दते ह । उनके 
प्रयोग के पिश नियम रै, जिनके लि्‌ व्याकरणक पुस्तक देखिए । 


१९. जय विशेषणो का | प्रयोग समानाधिकरण या वहुत्रीदि वमासौ मै 
होता है, तव वे अपने मौलिक एवं भपरिवतित रूप मे ही प्रयुक्त दोते £, जसे. 
श्प्णमृग (काल, हरिणः “स्तेबाः लल आंखों वाली ( सखी ); स्पवदूमायीं 
प्सुन्दर्‌ पत्नी? गरहीतधनुः मरदण किया गया धनुष; '्सन्यसंक्रान्तद्यदयो नरः” रेखा 
पुष जिखका हदय दूरी ( खी ) मे मषक हो इत्यादि । 


(अ ) उपयक नियम्‌ के ङु पवाद भी र । जत्र ॒ल्रीरिङ्क विशेषण 
अभिधान सूप मे स्यवहृत होता है, जव रंख्यावाचक स्ीटिद्ध विशेषण पद्‌ समास 
का पूवेपद्‌ दौ मथवा जत्र पूवपद किसी जात्तिकानाम दो ततव ल्लीटिङ्घ सूचक 
प्रत्यय वना रहता है उसका खोप नदीं होता, जेते-- दक्तामायैः, पञमीमार्यं 9 
गद्राभायः दृत्यादि; इसी प्रकार युके्ीभायः, खौध्नीमार्यः । इसते धिक जान- 
कारी प्रात करने के ट्ट ष्डिन्तशनषुदी मे पाणिनीय क्त ६।३।२४--४१ दी 
व्याख्या देखिए | 


२५४ संस्कृत-रचना 


२०. जब कृतरत्ययों से बने हुए विशेषण, जैसे ऊ, ऊउवदु ओर तव्य, अनीय, 
-यत्‌ , ण्यत्‌ दन्त, विधेय के रूप में प्रयुक्त दते ई भौर उदेश्य के बाद विधेय 
-रूप मे खमानाधिकरण संज्ञा आती दहैतो कृदन्त का रूप उस्श्य के अनुखार 
डोता है ( देखिए ऊपर अधिकरण ११ ); जेसे-माल्विकोपायनं प्रेषिता ( मा- ` 
-ख्वि०१ ) माट्विका उपहार ( रूप मे ) भेजी गई | 


२१. जब्र एकही विरेषणदोया दो से धिक विर्यं की विशेषता 
चतखाता है तर उस विशोषण का वचन उन सभी विशेष्यो के संयु वचन के 
भनुसार होता है । जद तक एषी स्थिति मेँ विशेषण के छिङ्धि का प्रशन है, 
लवर विशेष्य पुंक्िङ्ग ओर स्रीलिङ्ग दोते दै तो विशेषण का रूप पुंिङ्ग दोता 
है ओर जव्र विशेष्य पुक्लिद्ध या खीलिङ्ग भौर नपुंसकलिङ्ग होते दै तौ विशेषण 
नपुंसकलिङ्ग होगा, जेते-पक्षपातिनावनयोरदं देवी च ( माल्वि° १) 
सै ओर रानी ( क्रमशः ) इन दोनों के पक्षपाती है, तस्मिन्सत्यं धृतिज्ञानं 
तपः शोच दमः शमः। धरवाणि पुरुषव्याघ्रे छोकपारसमे सपे ।॥। ( मषा 
३।५८।१० ), सत्य, धेयं, ज्ञान, तपस्या, पवित्रता; इन्द्रिय-संयम यर शान्ति 
मनुष्यो में श्रे तथा ल्ेकपालं सरीखे उड राजा मेँ कूट-कूट कर भरे है । 

द्र्टव्य--यह नियम पाणिनि-स्र १।२।७२ (त्यदादीनि सवैँ्नित्यम्‌? के 
अधारपर वना है; इत सूत्र पर वार्तिक मे कहा गया है--त्यदादितः रोषे 
युंनपुंसकतो छिंगवचनानि; सा च देवदत्तश्च तौ; तच देषद तश्च यज्ञदत्ता 
न्च तानि, तच देवदत्तश्च ते । ॥ 

इसी प्रकार ठेटिन में भी :---^286€ 10101 6६ 08.67 2129" 
-51/10, मेरे पिता ओर माता मर गये ह । 

२२. किन्तु संस्कृत में रिशेघण शन्द प्रायः अपने निकरतम विशेष्य के 
अनुखार होता दै; जैसे- यस्य वीर्येण कृतिनो बयं च भुवनानि च (उत्तर० १) 
जिसके पराक्रम से हम भौर सभी लोक सुखी वना दिये गये है ( शुवनानि 
तीनि ) कामश्च जम्भितगुणो नवयौवनं च ( माख्ती° १) काम ने अपनी क्ति 
दिखाई यर नई युवाव्स्या ने भी। यद्यं दमे (लिङ्गविपरिणामः की विधि 


को ध्यान में रखना चाहिए; अर्थात्‌ दूसरे विदष् के असार विरेषण का 
चिद्ध समह लेना चादिए । 


"पार र ११५ 


सम्बन्धवाची ओर सम्बन्धी का समन्वय ` ` वि 

२३--संसछृत मे संबन्धवाचक सर्वनाम ओर उसके संबन्धी के मन्त्रय 
के विषय मे कोई विलक्षण विशेषता नदीं है । संबन्धवाचक सवैनाम का टिङ्ग, 
वचन भोर पुरुप उसके संबन्धी के अनुसार दी होते है यर सम्बन्धवाचक कै 
कारक का निणेय इसके उपवाक्य कै साथ सम्बन्ध के आधार पर ह्येता. है 
( अर्थात्‌ उसका अपने उपवाक्य के साय जैसा संबन्ध होगा उस्के-अनुखार 
दी उस्का कारक होगा । ) संसत के अन्य सर्वनामों कं समान यह यां तो 
स्वतन्रूप से रद सकता दै या विरेषण के सूप मे प्रयु हो सकता है । प्रायः 
सम्बन्धवाचक सर्वनाम उस संज्ञा के पले याता हे, जिसके साथ यह ॒सम्बन्ध- 
वाचक उपवाक्य मे सत्रदध होता है। अयवा घम्बन्धवाचक भकेखा भी रह्‌ 
खकता है ओर णेस स्थिति मे सम्बन्धी संज्ञा का प्रयोग संकेतवाचकं सर्वनाम 
के खाय होता दै; ओर कमी कमी सम्बन्धी संज्ञा की विल्छुल दी विवक्षा नदीं होती 
र, अन्त्यो मृष्यते स॒ स्यायो निशश्रयसायास्तु ( क्करिमो०.९ ) बह स्था 
जिन्हे अन्तःकरण मेँ दटूंडा जाता है, ठम्दं सर्वो सुख प्रदान करे । बुद्धियेस्य 
चक्‌ तस्य ( पंच° १।९ ) जिसके पाख बुद्धि है उसी के पास बल है (ज्ञानदी 
राति दै ); धिगस्मान्‌ स्ान्ये एकाकिना वटुना सह युध्यामहे श्टम खव को 
धिक्छार है जो अकेले बालक के साथ युद्ध कररहे है | ^ 

२४. जव सम्बन्धवाचक वेनाम का विशेष्य कोई रेखा विशेष्य पद होता 
दे जो सम्बन्यीपद से भिन्न लिद्ग का हो, तव सम्बन्धवाचक सर्वनाम साधारणतः 
विधेय ॐ भनुार दता है; जेते-रत्यं दि यन्‌ सा प्रकरतिजैरस्य (रघु ५,५४) 
जो शीतलता दै बह जल का प्राकृतिक गुण दै, इसी प्रकार मातुस्तु यौतकं यत्‌ 
स्यात्‌ मारीभाग एव सः ( मनु° ९।१३१ } 

द्रश्व्य--इन उदाहरणा से वह देखा जा सकता है कि सम्बन्धवाचकं 
स्वेनामका विद्धि उख संछा के यनुखार दी होता ६, जिसकी वह विशेषता 
वताता ईहे । किन्ति पाणिनि ने स्र ९।४३२ मे कर्मणा यममितरैतिस 
सस्प्रदानम्‌ः मे ख सम्प्रदानम्‌? प्रयोग क्रिया है (तत्‌ सम्प्रदानम्‌? नदीं | 

२५. जव सम्बन्धवाचकं खवेनाम एक पूर वाक्य के व्यि प्रयुक्त होता 
है जेठा किं अमनी मे (8, तव स्ते सदैव नुंखकलि्घ एकवचन मे रखते 


१६ 


संस्करत-रचना 


यत्‌ }; जैसे-ननु वजिण प्व वीयंमेतद्धिजयन्ते द्विषतो यदस्य पश्याः 


{ विक्रमो° १ ) क्या यह सचमुच इन्द्र का पराक्रम नहीं है कि उसके मित्र लेग 
अपने शुं को परास्त कर देते दै? मम द॒ यदियं याता लोके विखोचन- 
न्वन्द्रिका | नयनविषयं जन्मन्येकः स एव महोत्सवः । ( मालती १ ) चिन्तु यह 
किं वह मेरेनेघोकीर्चाँदनी मेरे दष्िपय में भई, मेरे सम्पूण जीवन का एकमेव 
महान्‌ उत्सव ( भानन्द का अवसर ) है । 


एेसी दद्यां मे मख्य वाक्य में संकेतवाचक सर्वनाम का लिङ्क सम्बन्धी 


संज्ञा के अनुसार ही होता है ( महोत्छवः ); धयत्‌? नपुंसकलिङ्ग है यततः वह 
मी नपुंसकलिङ्ग मे हो, एेसी वात नही दती | 


` अभ्यास 


तयेव देवतया तयोः इुरख्वाविति नामनी प्रभावश्चाख्यातः । 
( उन्तर०२) 


-. .यदेते चन्द्रसरोरक्षकारस्वया निःसारितास्तदचचितं छतम्‌ । 


( दितो० ३) 
यस्मिन्नेवाधिकं चज्ञुरारोपयति पाथिवः। 
अङ्कटीनः कुरीनो वा स श्रियो भाजनं नरः 1 ( पंच० १८) 
कृताः शरव्यं हरिणा तवायः 
रारासनं तेपु विदप्यतासिदम्‌ ।। ( शाछ्° £ ) 
स युद्टद्‌ व्यसने यः स्यात्‌ स पुत्रो यस्तु भक्तिमान्‌ । 
स भ्त्यो यो विधेयज्ञः सा भायां यत्र निलरेतिः ॥ ( पंच० १।९५.) 
पाण्डवाश्च महात्मानो द्रौपदी च यशस्विनी | 
कृतोपवासाः कौरव्य प्रययुः प्राङ्मुखास्ततः ॥ ( महा० १७।१।२६) 
धमः कामश्च दपेन्च हपेः कोधः सखं वयः | 
अथादेतानि स्वणि प्रवतेन्ते न संदायः ।। ८ रामा० ६।६२।३७ ) 


- उमाष्रेपाडको शरजम्मना यथा यथा जयन्तेन शचीपुरन्दरौ । 


तया नृपः सा च सुतेन मागध नन्द्‌ तुस्तत्सद्ोन तत्समो ॥ 
। (रघु° ३२३) 


९९. 


९९१. 


पाट २ १७ 


अभ्यास के जिए अतिरिक्त वाक्य 


धन्या सा याऽध्यंपुतरेण बहु मन्यते या चायंपुत्रं विनोदयन्त्याश्चानिबन्धनं 


जाता जीवलोकस्य । ( उत्तर० ३) | 
सोऽयं पुत्रस्तव मदमुचां वारणानां विजेता 

यत्कल्याणं वयसि तरुणे भाजनं तस्य जातः । ( उत्तर० ३।१५. ) 
न प्रमासीकृतः पाणिर्बास्यि बाज्ञेन पीडितः 

नाहं न जनको नाग्निनीनुड्तिनं सन्ततिः ॥ ( उत्तर० ७।५ ) 
यं ब्रह्माणमियं देवी बाग्बश्येवानुवर्तते ] 

उत्तरं रामचरितं तत्प्रणीतं प्रयुज्यते ॥ ( उत्तर° १।२) 
चतुदश सुदसाणि रश्चणां मीमकमंणाम्‌ | 

तयश्च दूषणलरन्रिमूर्नो रणे हताः ॥ ( उत्त९० २।१५ ) 
रोगी चिरप्रवाखी परान्नमोजी परावख्यशायी । 

यजीवति तन्मरणं यन्सरणं सोऽस्य विध्ामः ॥ ( दितो° १) 


मित्रे प्रीतिरसायनं नयनयोरानन्दनं चेतघः 
पात्रं यत्‌ सुभ्वदुःखयोः सद्‌ भवेन्मित्रेण तद्‌ दुरुभम्‌ | 
ये चान्ये बद्दः समृद्धिखमये द्रव्यामिलाषाङुला- . 


स्ते सन्त्र मिलन्ति तत्छनिकषम्रावा तु तेषां विपत्‌ | .  ( हितो० १) 
यस्यार्थास्तस्य मित्राणि यस्यार्थास्तस्य वान्धवाः । 
यस्याथीः स पुमांल्लोके यध्यार्याः ख हि पण्डितः ॥ ( हितो° १) 


हिंसाशल्यमयत्नटम्यमसनं धात्रा मख्त्कल्पितं 
व्यालानां पशवस्तणाङ्कुरसुजः खशः स्थलीशायिनः । 
संखारार्णवलंवनक्षमधियां वृत्तिः कृता सा नृणां 
यामन्वेषयतां प्रयान्ति सततं ख्व॑खमाप्तिं गुणाः || ( भट ३।१० ) 
मदिमानं यदुत्कीत्यं तव संहियते उचः | 

श्रमेण तदद्क्त्या वा न गुणानामियत्तया ] ( रघु° १०।३२ ) 
यस्मिन्‌ सत्यं च मेधा च नीतिश्च भरतष॑े । 
अप्रमेयाणि दधे कथं उ निहतो युधि ॥ 


( मदा ६।६।२६ } 
२ ० रर 


६ १८ 
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संस्कृत-रचना 


, संस्कत मे अनुवाद कीजिए 


इस नगर में बहुत-से भले भादमी ह किन्ु कुछ बुरे, दुष्ट यर संीण 
विचार वाछे व्यक्ति उनसे धृणा करते ई | 


पाटद्पुत्र के राजा भौर उनकी रान्नी दोनों बडे उदार है। 


कर मैने तीन सुन्दर पोरे, छः गहरे कर्प मोर छप्पन बड़े उपवन देखे । 
जो भयते अपराध को हिपाने के लिए भूठ बोलता है वह दौ अपप 
करता है| 

ठम एेखी बात कहते हयो यदह निश्चय दी आश्चयंजनक है । 

मनुष्य को खर्वदा खदाचासी दोना चादिए; टेा पुराने भौर अर्वाचीन 
सभी दार्षनिर्को का मत ह । 

ये मीठे आम मेरे छोटे भाई द्वारा उपदारसूपमें भेजे ग्ये है (छत्‌ 
प्रत्यय से "वने विशेषण का प्रयोग कीजिए ) । 

दुष्ट व्यक्छि छोग सदाचारी से घृणा करै, यह तो उनका जन्मजात स्वमाव है। 
वे व्यक्ति जौ प्रत्युत्पन्नरमति है, कथिनिाइयो को पार कर सकते ह । 


, इस घटना के कारण मै उनकी ष्या का पात्र हौ गया । (जन्‌ ठते 


विदोषण बनाकर प्रयोग कीजिए ) | 
घें, सध्यवखाय ओर ईमानदार सदा श्लावनीय रै, किन् मेय, तन्द्र 
ओर वेहमानी निन्य है| 


खण्ड २ । 
। संनियम ¦ 
1, , वाठ २. 
[ 1 ॥ 
कमंकारक्‌ | 
२६. मव हम दूसरे प्रयुल सिद्धान्त संनियमः पर आते ई ।. संनियमः 
खह सिद्धान्त रै जो श्दों के वाक्यो मेँ व्याकरणीय संयोग का ,नियमन कस्ता 
है । 'संनियमः' वह्‌ शकि है जिससे कोई रब्द फिषी संज्ञा या खव॑नाम,के कारक 


-की भ्यवस्था करता रहै ¡ इव खण्ड के पाठो में इस राक्छि को समश्चाया जायगा 
ओर उसके उदाहरण दिये जार्येगे | 


। 


२७. वाक्य मे किसी संज्ञा पद ओौरक्रियाके वीच जो संबन्ध द्योता है 
उसेः ही कारकः कदा गया है | इक प्रकार एेसे शब्दों के सम्बन्ध को जो 
क्रिया से सव्द्र नदींदहैः कारक' नदीं कहा जायगा | संसृत में छः कारक 
` होते ह कर्ती; कमे, करण, संग्रदान, अपादान ओर अधिकरण | “संबन्धः 
कारक नदी होता ( कारण इसका संवन्ध क्रियासे नही होता )। ( कारकः 
ओर धविमङ्ि को पर्यायवाची नदी खमङ्चना चादिए; कतुंवाच्य के वाक्य में 
जिसमे कतां प्रधान होता है, कर्ता प्रथमा पिमकछि मेँ होता है, परन्तु कम- 
भाववाच्य मेँ क्ती अप्रघान होता है ओर तृतीया विमिमे एठा जाता दै 
जसे "राणः रामेण दतः, अतः देखा समञ्चना कि कर्ता प्रथमा विमक्िर्मे दी 
दता है, भ्रम दोगा ) कर्ती! का अर्थ दै करनेवालाः अर्यात्‌ क्रिया के स्मा 
दन मं प्रधान सहायक | अन्य भाषा्भों के समान सभ्कृत मे मी प्रथमाविभक्ति 
चन प्रयोग नामका संकेत करतेकेणिर दोता है भौर दइखका संवन्ध (अभि- 
` धानः सेदोता है! पाणिनिसूत्र २।६।४६ ( प्रातिपदि ज्थलिङ्ग परिमाणएचचन- 
मात्रे प्रथमा ) के अनुषार प्रयमाकिभकछि का प्रयोग कि चम्द्‌ के मूल (वि- 
भचति प्रतयय-रहित ) सूप के, लिङ्ग, परिमाण भोर वचन मात्र को वताते > 


२० स्छृत.ःरचना 


लिए होता रै; जेसे.नीचेः, कृष्णः, श्रीः, ज्ञानं, तटः; तटी; तयप्‌ ; द्रोणः व्रीहिः, 
एकः, दौ, बहवः, इप्यादि । 

टिप्पणी-यनेक अव्यय पदोकेयोगमें संञा पद में क्सीन क्षी 
विभक्ति का प्रयोग होता है, भर ेसी विभचियों को उपपद्‌ विभक्ति अर्थात्‌ 
अव्यय पदो से संबद्ध विभक्ति, कहते रै । उपपदविभक्छि कारकविभक्ति से भित्र 
होती है, वर्योकि कारकविभक्ति क्रिया के साथ संबन्ध वताती है, जेसे-नमौ 
चरसिंहयाय; मामन्तसा, जहाँ दोनो विमकि्यां उम्भव होती ई वहां कारक्विभि 
का ही प्रयोग होता है । ( उपपद विभक्तः कारकविभक्तिवेलीयसी ) 

२८. जिस व्यक्ति या वस्तु पर किसी क्रिया का फर पड़ता है वद उस क्रिया 
या व्यापार का कमे कदलाता है । कर्मवाच्य को छोडकर शेष सभी दशाओं मं 
ववर्म द्वितीया विभक्ति मे रखा, जाता है; जेसे--ख हरिमपर्यत्‌ “उसने हरि गे ¦ 
देखा; मोदनं बुखललरविषं युङ्क्ते “भात खाने की इच्छा करता इभा विष 
खाता हैः । य्ह हरि भौर "विषः क्रमः (अपश्यत्‌ ओर भ्युङूकेः क्रियाँ 
के कर्महै। किन्तु हरिः सेव्यते मे कमंवास्य का रूप शिव्यते रिः ओर 
न्वः के बीच कर्म भौर क्रिया के संबन्ध को व्यक्त करता है; ओर इसव्यि 
ष्टरि को द्वितीया विमक्ठि में रखने की आवश्यकता न्दी; किन्त हरिं सेवते" 
मे कम॑वाच्य का प्रत्ययनदहोने से संज्ञाशब्द ष्रिः को द्वितीया विमिमे 
रखा गया है । 

२९. (नाम रखना, चुनना, ध्वनानाः, ननियु करना? प्पुकारना? 
(जानना?) समन्नना इत्यादि तथा इनके समान भथ वाटी धावुभो के घाथः 
दो कर्म अति दै, अर्थात्‌ एक परवयक्ष क्म तो होता ही है एक अप्रत्यक्ष कमं 
यर होता दै; जसे-त्वामामनन्ति प्रक्रतिं ( कुमार० २।१३ ) षि दुमे प्रकृति 
समक्षते हैः; कामपि गणिकामवरोधमकरोत्‌ ( दश० २।६ ) “किसी वेश्या को 
सपनी पत्नी वना लिया; जानामि त्वां प्रकृतिपुरुषं (मेव० ६) ने करैः 
प्रधान व्यक्ति ( मन्त्री ) जानता । 

३०. समी गत्यथक क्रियाम के योग मेँ द्वितीया विभक्ति दोती है, ञसे-- 
गतोऽदं कामदेवायतनम्‌ ( माल्ती० १) भने कामदेव के मन्दिरमे गया; 
अद्म्पि मदहीमटन्‌( दशक २।२) भ मी प्थ्वी प्र धूप्रता हुभा यमु- 


करस॑कारक २१ 


साकच्छसबतीर्णः ( पंच० १।१) च्यमुना कै किनारे उतरा इसी प्रकार 
विचचार दावं ( रघ॒० २।८ ) । किन्ठ॒ कभी-कभी गमन की क्रिया वास्तविक 
नदीं होती, मपि काल्पनिक दयोती 8; रेसे स्थं प्र गति के अथं कौ अनेक 
मुहावरों द्वारा अभिव्यक्त करते दै; जेते-परं विषादमगच्छत्‌ ( पंच० १।९ ) 
¶्मत्यन्त दुःख को पचा; अश्वल्थामा करि न यातः स्यति ते (वेणी°र३) 
च्या अश्वत्यामा ठम्हारी याद में नदीं भायाः {; प्ादुमाख्यां सुसुखी जगाम 
{ कुमार० १।२६ ) “आगे चलकर उस घुन्दर सुख वाटी ने उमा नाम पाया 
{ अर्थीत्‌ उमा नाम से प्रसिद्ध हई }; इसी प्रकार नरपति हितकर्ता द्वेष्यतां याति 
रोके ( पंच० १।२}; न वृधिमाययौ ( रघु° ३१३ ) 

( अ ) सामान्यतः जब भकम॑क धातुओं के पहले उपगं च्म जाते 
तो उनका भथं सकर्मक धातु का ह्यो जाता है भौर तव उनके योगमें द्वितीया 
विमक्ति आती है; जेते--वृत्‌ = दोना; असुवत्‌ = खी के अनुखार कायं 
करना, अनुगमन करना; यथा--प्रभुवित्तमेत्र हि जनोऽनुबतेते ( रिश्च 
१५।४१ ) लोग ययने राना के चित्त का भनुखरण करते दहै अचलतुङ्गरि- 
खरमारुरोहः ( काद० १२० ) (वैत के ऊचे शिखर पर चद्ाः; इखी प्रकार- 
यन्ता गजस्याभ्यपतद्‌ गजस्थे ( रघु° ७1३७) नोदयतति बा दिवं ( काद 
१३२ ); छपीणां पनयादयानां वाचमर्थोँऽनुधाव त्ति ( उत्तर०° १) 


३१. जव? “शीः ( सोना ), स्था" ( खड़ा होना ) भौर भआ्रास्‌? ( वैयना } 
घात्यो के पदले (अधिः उपस्गं भाता है तो जिख स्थान परवे श्रिया होती 
ई उमे द्वितीया विभि ल्यती दै; जेते-चन्द्रापीटो सुक्तारिलापटूमधिशिष्ये 
( काद० २०६ ) चन्द्रापीड मुारिला की पव्या पर सखो गया; अर्धासनं 
गोत्रभिदोऽधितषठौ ( रघु° ६।७२ ) “इन्द्र के भाषे गाखन पर बैठे; श्रध्या- 
स्य पणेाद्यं ( रु° १।९५ ) प्पनिर्यो की वनी कुष्य में वैरकरः | 

(म ) स्मि मौर नि उपो के खाय व्विशुः घातुके योगमै मी 
धार मे दितीयाविमचछि द्येती है; ञसे--असिनिषिशते सन्मार्गम्‌ ( षि 


९. भधिलीदत्याखां कमं ( १।४।४६ ) 1 
२. अभिनिविदाश्च । ( १।४।४७ } | 
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को० ) षवद अच्छ मागं का भाय लेता है; इसी प्रकार भयं तावस्सेन्यादभि- ` 
निविशते सेवकजनं ( सुद्रा° ५ ) 


२३२. जबर वसः ( निवास करना, रहना ) धाठु के पदतले “उपः अनु 
अधिः या शराः उपस्गं लगे दते रै तो निवाखस्थान मेँ कर्मकारक होता है 
जेसे--उपवस्ति ( अनुवसति, अआरावसति;, या श्रधिकसति ) वेद्कण्ठं हरि 
(सि० कौ० ) रि वेङुण्ड ( स्वगं ) मेँ निवास करते है |? 


३३. सडभयतः, सवतः, धिक्‌ तथा निकता का अथं देने वलि 
उपयुपरि, अधोधः; अध्यधि भोर प्रति { ओरः ) के योग में द्वितीया विभि 
दोती है; जेसे--उभमयतः कष्णम्‌ गोपाः ( सि० कौ० ) ष्ण के दोनो भोर 
ग्वाले दै"; स्वेतः कुष्णं--(कृष्ण के सब ओर; उपयेपरि लोकं हरिः (सिन्को°) 
हरि संखार के ठीक ऊपर हैः, {१ च्रधोऽथो लोकं शंखार के ठीक नीचे 
धिग्जास्मान्‌ ( उत्तर० ५) धूर्ता को धिक्कार है; न मे संशीतिरस्या, 

ठयतां भ्रति ( काद्‌० १३२ ) “उसके अटोकिक होने के विषयमे मुके सन्देह 
नदीं हेः; इसी प्रकार बुभुक्षितं न प्रतिभाति किचित्‌ (महाभाष्य) | जव निक्रता 
का अथं नही होता है तो षष्ठी का प्रयोग किया जा सकता दै; जेसे-- 
उपयु परि सर्वेषामादित्य इव तेजसा ( महा० )--अपने तेज से सवके ऊपर 
सूयं के समान 

(अ ) धिक्‌ के साथ कमी-कमी प्रथमा विभक्ति या सम्बोधन का भी प्रयोगः 
होता है; जेसे-- धिङ्‌ मूढ भूख, वभे धिक्कार है; धिगियं दरिद्रता (पच 
२) इस निधनता को पिक्कार है ॥ 


२५. श्यमिनः, परितः ( दोनों का अथे होता है व्वारौ ओर) 


समया, निकपा ( दोनों का अर्थं होता है निकट ) तथा द्दाः (सोक दैः); 
भ्रति ( ओर ) शब्दो के योग मे द्वितीया पिमकि होती दै; जैते-परिजनो 





१. उपान्घ्याडवसः | ( १।४।४८ } । 

२. उभसर्वतसोः कार्या पिगुपर्यादिषु त्रिषु । 
दवितीयाम्रेडितान्तेषु ततोऽन्यत्रापि दश्यते | ( वार्तिक ) 

३. अभितः परितः समयानिकषादाप्रतियोगेऽपि ( वार्तिक ) 


९५ 
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राज्ञनमथितः स्थितः ( मालवि० १ }--भ्मृत्य राजा के चारों भोर ख्डे दहो 
गये; रासि वेदीं परितो नियस्थत ( भ्टि° १।१२ ) वेदी के चारो ओर 
(वेढे दए ) राक्षसो को नष्ट किया; असं समयाः निकषा (सि° को० ) 
गाव के पास; इसी प्रकार निकषा सोधभित्ति ( दशः) (पयोधि 
विद्य लङ्कां निकषा हनिष्यति ( शिद्चु १।६८ ) हा कृष्णाभक्तं नजो - 
छरष्ण का मक्त नदीं है उसे धिक्कार है। कमी-कमी ष्टाः के योग मेँ: 
सम्बोधन का प्रयोग द्योता; जेसे हा मगवबस्यसन्धति ( उत्तर० १) दा! 
देवी अश्न्धति ] 

३५. हे८अन्तरेणः ( जिखका अथे 4िना?, (छोडकर); वन्दं मेः, व्विषय 
म" होता है) के योग मे मी द्वितीया विभक्ति होती है; जेसे - कोन्यस्त्वामन्त- 
रेण शक्तः प्रतिकं ( वेणी° ३) कुम्हारे अतिरिक्त ओर कौन प्रतिकार 
कर सकता है १ भवन्तमन्तरेण कीद्शोऽस्या दृष्टिरागः (छाक° २) अपके विषय 
मेँ उसके नेत्रो का प्रेम कैसा रै 

(अ ) इसी प्रकार अन्तरा (व्वीचपः) के योग मेँ द्ितीया विभक्ति 
होती है; अन्तरा त्वांच मां च कमण्डलुः ( महाभाष्य); पच्चाखस्तब 
पथ्िमेन त इमे बामा गिरां भाजनास्खद्‌दृष्टेरतिथीमवन्तु यञुनां त्रिस्रोतसं 
चान्तरा ( वार० १० ) 

३६. समय की अवधि या भृमि की दूरी वतने वाले खन्द को दितीया 
विभक्छि मे रखा जाता है; जेसे- ल बवपे वपनि द्वादश दशदाताक्षः ( दश० 
२।६ ) “सदस ने्नों वाले इन्द्र ते बारह वषं तकं वृष्टि नदी की; कोशं रिय 
नदी (षि° कौ ) नदी एक कोख तकं टेटे मेदे वदती है; सभा वैश्रवणी 
राजन्‌ शतयोजनमायता ( मदा० २।१०।१ ) दे राजन्‌ , पिध्रव्ण की समा 
१०० योजन लम्बी है 

२७. कथी-कमी (अनुः के योग में द्वितीया विभकठि होती है, जव कि "सनु 
का अथ पीछे, (फलस्वरूपः या ¶किषी के दारा सूचित दौना? मान दोना 
या अनुकरण करना होता है; ञंसे-जपमनु प्रादपत्‌ (सि° कौ ) शज्प 
के घाद्‌ व्षौ हुई; छव मामनु तेः ( क्क्रिमो० ४ ) ष्ुम्हारी दर एक चील मेरे 
ससी है । ( मेरे अनुरूप है ) 1 

१. अन्तरान्तरेण युर । ( २।३।४ ) 


~~~“ 


२ सस्छत-रचना 


द्रश्व्य--पाणिनि ने (अभिः का "हले", ष्विल्छुल निकटः, भमः के अर्थ 
मे; “उपः का "पाख दीन के अर्थम अतिः का वद्करः के अथेमे तथा 
अनुः का किनारे, (साथ-साथः श्दीनः अथं मेँ उन उपसर्ग के कमं 
उल्लेख किया है जिनका प्रयोग स्वतन्त्र रूप मेँ ( अर्थौत्‌ विना क्रिया के योग 
मे) ददोता रै गौर जिनके योग में द्वितीया विमि होती है; नेसे--दरिममि- 
वतते, भक्तो हरिमभि, उप हरिं सुराः, अति देवान्‌ कृष्णः, नदीमन्वसिता 
सेना, अनु दरि सुराः; इत्यादि ( सि० कौ० ) | स्वतन््र रूप से प्रयुक्त होने 
वाले भौर किसी संज्ञाशब्द के कारकं का नियमन करने वाले उपसर्गो को 
कमेभ्रवचनीय कहते ह । 


अस्यास 

१. धारिणीभूतधारिए्योभेव यतां शरच्छतम्‌ । ( मालवि० १) 

२. बिन्दूत्केपान्‌ पिपासुः पणितति शिखी भरान्तिमदारियन्त्र्‌ । 
( मालवि० २) 
३. मन्दोत्मुक्यो.ऽस्मि नगरगमनं प्रति । ( शाक्ञ° १) 
.एषा से मनोर्थत्रियतमा सुक्ृषुमास्तरणं शिलापटमधिशयाना 
सखीमभ्यामन्धास्यते । ( शाङ्क० ३ ) 
४. सागरं बजेयिखा, छत्र वा महानयवदरति । क इदानीं सहकार 
मन्तरेणातिमुक्तल्लतां पल्छवितां सहते । ( शाक्क० ३ ) 
६. स राजषिरिमानि दिवसानि प्रजागरछशो छच्यते। ( रा्० ३) 
७. धिङ्‌ ममुपस्थितश्रेयोऽवमानिनम्‌ । ( शाक्ु० ६ ) 
८. धिगिमां देहभरतामसारताम्‌ । ( रघु० ८५१) 
९. इष्टान्देशान्‌ विचर जलद प्राद्रपा संयतश्रीः । ( मेव० ११८ ) 

१०. कृतकायंमिदं दुगं वनं व्यारनिपेवितम्‌ । 

यदध्यास्ते महाराजो रामः शखथ्रतां वरः ।॥ ( रामा० २।६८५ १३ ) 


१९. धिक्‌ प्रहसनम्‌ । अयमृष्यश्द्गाश्रमादरुन्धतीपुरस्कृतान्‌ महाराज- 
दशरथस्य दारानधिषएाय भगवान्‌ वसिष्ठः प्राप्तः । तक्किमेवं 
प्र्पसि । | ( उत्तर० £ `) 
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९२. तन्न च निखिलधरणितर्पयेटनखिन्नस्य निजबरुस्य विभामहेतोः 


कतिपयान्‌ दिवसानतिष्ठत्‌ 1 ( काद० ११९ ) 
१३, अस्यां वेलायां किं ज॒ खलु सासन्तरेणए चिन्तयति वेशस्पायन इति 
चिन्तयन्नेव स निद्रां ययो । ( काद्‌० १७८ ) 


१. अमी वेदिं परितः क्लपधिष्ण्याः समिहन्तः प्रान्तसंस्तीणेदभौः 
्रप्नन्तो दुरितं हन्यगन्धेबेतानास्त्वां बहयः पावयन्तु ॥ (शाङ° ४) 
९४. शक्रस्य दिव्या समा-- ॥ 
विस्तीणां योजनशतं शतमष्यद्धमायता । 


वैहायसी कामगमा पंचयोक्ञनपुच्छ्रिता ॥ ( सदा० २।५।३ ) 
१६. रभ्यां रघुप्रतिनिधिः स नवोपकार्यां 
वाट्याद्पयमिब दशां सदनोऽध्युबास । ( रघु० श ६३ ) 


१७. तस्य पुत्रो महातेजाः संप्रतयेप पुरीमिमाप । 
प्माबस्सरमप्रख्यः सुमतिनांम दुजेयः ।} ( रामा० २।४५।७ ) 


९८. क्रमेण सुप्टामतु संविवेश सुप्रोल्थितां प्रातरनूदतिष्ठत्‌ । (घु २।२४) 


अभ्यास कै लिए अतिरिक्तं वाक्य 
१. सक्त्कृतप्रणयोभयं ननः । तदस्या देवीं वसुमतीमन्तरेण मषदुपारम्भनं 
गतोऽस्मि | ( शषाकु० ५) 
२. कथय कयमियन्तं कालमवस्थिता मया विना भवती । ( पिपरी ४) 


३. भाव्प्रेषिता हि स्वगृद्यन्मदायजेन ठंष्समरपुद्टदो मदाष्मानः प्ठर्वगरा्षण 
नानादिगन्तागता बरह्मपंयो राजपंयद्च येपामाराधनायेयतो दिवसानुष्छव 


मासीत्‌ | ( उत्तर० १) 
४. विवक्षता दोषमपि च्युतात्मना 

त्वयैकमीयां प्रति साधु भापितम्‌ | ( करमार० ५।८१ ) 
५. धिग्विधातारमसखटशसंयोगकारिणम्‌ | ( पाद. १२ )। 


भ 
६. माय, भ्यं प्रणिपत्य देवश्चन्द्रयुषो वि्ापगरति प्रियान्तरन्तरायमन्त- 
रेणायं द्रष्ट्मिच्छामीतति । (मद्रा › 


२६ . 


संस्छत-रम्वना 


७, मन्दोप्यमन्दतामेति संसर्गेण विपदिचतः | 


पङ्कच्छिदः फलष्येव निकषेणाविर पयः ॥ ( माख्वि० २) 
८. भविं प्रियमविधवे विद्धि मामम्बुवाहम्‌ । ( मेव० १०२} } 
९; अथाधिशिदये प्रयतः प्रदोषे रथं रधुः कल्ितशच््रगर्णम्‌ । 

( रषु ५२८); 


१०, मनुष्यबाह्यं चतुर्यानमध्यास्य कन्या परिवारशोभि । 
[द हभ [अ 
विवेश मञ्चान्तरराजमाग पर्तिंवरा क्लृप्तविवाहवेषा ॥ 


( रधु° &।१० )' 
१, अभिन्यविक्षथास्त्वं मे यथेवाग्याहता मनृः | 
तवाप्यध्यावसन्तं मां मा रौच्खीदैदयं तथा ॥ ( मि° ८८० ) 
१२. अर्थानामजने दुःखमर्जितानां च रक्षणे 
अये दुःखं व्यये दुःखं धिगर्थाः कष्टसंश्रयाः | ( पच १।४ ) 


१३. हा हा धिक्‌ परय्हवासदृघणं यद्वैदेद्याः पर्मितमद्धुतैरुपायैः 

एतत्त्पुनरपि देवदुर्विपाकादालकं विघमिव सर्वतः प्रप्तम्‌ ॥ 

( उत्तर० १) 

९४. यत्र द्रुमा अपि मृगा सपि बन्धवो मे 

यानि प्रियासह्‌ चरशिचिरमध्यवास्सम्‌ | 

एतानि तानि बहूनिश्चरकन्दराणि 

गो दावरीपरिखरस्य गिरेस्तयनि ॥ ( उत्तर० ३) ` 
१५. को वीरस्य मनस्विनः स्वविषयः को वा विदेशस्तथा 

यं देशं श्रयते तमेव कुरुते बाटुप्रतापाजितम्‌ । 

यद्‌ दष्रनखलंगुलप्रहरणः 8िंहौ वनं गाते 

तस्मिन्नेव दतविेन्द्रसधिरैष्ठृष्णां छिनच्यात्मनः ॥ ( हितो०.१ ) ` 
२६. धिक खानुजं कुरुपत्तिं धिगजातशत्रं 

धिभ्भृपतीन्विफलशछख्तो चिगस्मान्‌ । 

केशग्रहः खलु तदा द्रुपदालमजाया - 

द्रोणघ्य चाद टिचितैरिव वीक्षितो यैः ॥ ( वेणी° ३)' 
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१७, जलानि सा तीरनिखातयूपा वहत्ययोध्यामनु राजधानीम्‌ । 
( रथु° १३।६१ ) 

८. प्रमदामनु संस्थितः शुचा पतिः सन्निति वाच्यद्ंनात्‌ । 

न चकार शरीरमश्चिसात्‌ सह देव्या न तु जीविताशया }\ 
(रधु° ८।७२ } 


५ 
संस्कृत मे अनुशद कीजिए - 


१. पल्ली को उदा अपने पति-की इच्छा का अनुगमन करना चाहिए । 

२. यद्‌ शू दुरा व्यि किसी दूरे काप से हमारी सेना करने आ रा है । 

३. तवर मधिकं अनुरोध करते पर ठह तुम्दारी अशिष्टता के विषय में ( (मन्त 
रेण, का प्रयोग कीजिर्‌ ) उस लडकी दवाय अवगत कराई गयी । 

८. पुष्पपुर नगर के चारों ओर एक सुन्दर उदयान है । 

५. हाय (हा!) मेरा दुभीग्य} सननेमेभआरदा है कि मेरा इकलोता 
वेय भी मर गया | 

६. उसने ठीन दषं भौर पचहत्तर दिनों तक न्याय का अष्ययन किया भौर 
सव वह उसमे निपुण दो गया है। 

७. अवन्ती से दो मीर तक सभी भर सुन्दर बगीवे देखने मेँ आते है । 

८, क्या वद्‌ अभी तक दोश मं नही माई १ मेरा विश्वाख रै कि इससे अच्छी 
दवा किये विना यह्‌ असम्भव है | 


९. मणिपुर के लोग उस नगरर्मे मेरे प्राचीन खाहसिक कर्मो के व्धिवर्मे 
( अन्तरेण ) क्या सोचेगे १ 


१०. म गों को यह उचित प्रतीत होता है ८ प्रति) छि दम अब पुनः 
अपने दिवाद्‌ के विषय प्रर भावे । 
११. लो दपने किसी स्वाथके किना द्रां रो क्ट देना चाद्ते ह, उन 
धिक्कार द। 
९२. जो अधमं के पय पर चलते है उनका नश्च द्यौ । (हा!) 


र्टः 


२३. 
१४. 


२४५. 


९६० 


-२७. 
रट. 


४ 


संस्कत रचना 


राम ने चित्रकूट पवेत पर कै दिनों तक निवा क्रिया ( अधि~-क्ष्‌ }) 
सेवक ने रानी को सूचना दी कि महारा क्रीडा-पवंत पर वैठे ई ( यधि 
आस्‌ ) ओर उन्होने भापको वहां भविरम्व बुखया है । 

जब वह्‌ फिर दौर मे माई तव्र उसने भपने गेत माई का शरीर जला 
दिया भौर रात भर एक चथई पर सो$ ( मधि~+शी )। 

वह गाय भव पातारू मेँ रहती है ( अधि ~-स्था ) जिसके दरवाजे वड़- 
बड़ सपं से बन्द है| 

याम की मंजरियों के निकले विना वसन्त कौ ऋतु सुहावनी नदीं लगती । 
उस युवा ऋषि के जाने के बाद (अनु ) ठमने मुङ्धसे जो कहा. वह मुके 
याद्‌ नदी है| 

ठम क्या कहते हो “हमारे सम्राट को छोडकर कोई भौर क्षत्रिय नदीं 


दे, ठम धिक्कार है । यह मेँ तुम्हारी पताका ञे चला; यदि वचा सकते 
हो तो वचायौ | 


पाठ 
दविकमंक क्रिया . 


२८. संसृत मेँ कछ एेसी क्रिया द जिनके खाथ प्रधान कमं के अतिरिक्त 
एक ओर कर्षं गता है, जिसे अकथित क्म कहते ई । ञेखा कि नामस 
स्पष्ट ३, यह वह कर्मं होता है जो कयित नदीं दोठा, जो अन्य कारको यथा 
अपादान, अधिङ्करण द्वारा व्यक्त क्रियाजा सकता हो, परन्तु क्का को हन 
कारको का प्रयोग अभीष्ट न हदो | उखका प्रयोग वैकल्पिक दोता है | यदि इस. 
कथित कम से संयुक्त होने वाले संज्ञा शब्द को किसी दूसरे कारक मे प्रयुक्त 
भ्ियाजाना अभीष्टनदोतो उसे इन क्रियाओं के साय. कर्मकारक में दी. 
रखते ६, जेसे--पेतं दोग्धि पयः वह गाय से ( उसका ) दूध दुहता रहै; नन- 
मवरुणद्धि गा वह्‌ गायों को बाड़ में येरता है । यर्यं॑धेनुः अर श्रजं" अक- 
थित या एेच्छिक कर्मं ह । यदि वक्ता इख क्म का प्रयोग करना नदीं चाहता 
तो शब्दो को उनके स्वाभाविक या खामान्य कारको में रखा जायगा, जैसे. 
धेन्वाः ( अपादान ) पयो दोग्धि; वरजे ( अधिकरण ) अवरुणद्धि गाम्‌ । 

२९. द्विकर्मक धावु का उल्लेख निश्नरलिखित कारिका मे करिया 
गया है :-- 

इ्याचपचदण्डर्धिप्रच्छिचिन्रद्ा लिमेय्‌सषाम्‌ 
कर्मयुक्‌ स्यादकथितं तया ्यात्रीहृष्वहाम्‌ ॥ 


दुद्‌ ( इुदना ) याच्‌ ( मांगना ); प्‌ः ( पकाना ); दण्ड्‌ ( दण्ड देना ), 
सुधू ( रोकना या घेरना ); प्रच्छ्‌ ( पूना ), चि ( दका करना ), नू (कहना) 
(धाम्‌, ( उपदेश देना › जि ( जीतना ) भन्य्‌ः ( मयना }, मुष्‌ { चुराना ). 
यर लेना या खीचना सर्थवालीनी, ट, इष्‌ तया वद्‌ धातु एवं इन 
घावुभे के खमान स्थं रखने वाली धातुर्भो ऊ योगमें मत्य करम को छोडकर्‌ 
जो ला शब्द्‌ क्रिया से प्रभावित दता है वह कर्मं कारक में रला खाता १! 
अहे--गां दौमभ्धि पयः ( सि दौ° ) ह गाय तत दूध ददता &; वलि याचते 


० संस्छृत-रचना 


चुधाम्‌ ( वदी }-वलि से प्रथ्यी मागता हैः | इसी प्रकार-तण्डुलानोदनं पचति 
गगौ्‌ रातं दण्डयति, नरजमवरूणद्धि गाम्‌ , माणवकं पन्थानं प्रच्छति; वृ्षमवरि 
नोति फलानि, माणवक धमं व्रते-खास्ति, शतं जयति देवदत्तम्‌ ; दुर्धां क्षीरनि 
मथ्नाति, देवदत्तं खतं ष्णाति; मराममजां नयति-हरति-कषं ति-वदति-वा थः 
धातुओं के क्रपश्चः उदाहरण है । माणवकं धमं भाषते वक्ति वा, वहि वु 
भिक्षते, तां त्वं संवरणस्या्थे वस्यामि विभावसौ ( महा० १।१७१।२१)} 
कार के कर्मो के उदाहरण दै क्योकि भाषः ' या वचः तथा भिक्षूः या 
का वही सर्थहैजो कार्कि में दी गई ध्र ओर ष्याचः धादुर्भों का। 


द्रटव्य--यद्यपि ऊपर की सूची. चि, मृष्‌ , पच्‌ , मन्थ्‌ ; स्थ;नजि, त्र 
हमर वह धवु्पदी गैः फिर मी द्विकमक्त धवुओं के रूप में इनः 
, प्रयोग लोकिक संसृत साहित्य. मे बहुत क्म इभा है. 


४०. इस प्रकार ऊपर गिनाई गयी धातुर तथा इनके समानार्थक धाठ 
कर्मक होती है । दोनो कर्म मेँ एक तो प्रधान होता है, दूरा गोण । दु 
से लेकर! मुष्‌? तक की पटी बारह घातुभों के योग मेँ "यः, वसुव; फर्यां 
सुर्धा, आदि प्रधान कर्मं है जरगा, बलि, दृक्ष, क्षीरनिधिं, आदि गौण क 
दै, र्योकि वक्ता उन्हे चाहे तो दूरे कारक मेँ रख कता है" अन्तिमि च 
धातुभों के योग ये .अजाः प्रधान क्मंदहै मौर श्रामंः गौण कमं है । इस प्रक 
श्रिया के अथको पूणं करने के ए जिस संज्ञा शब्द्‌ को अनिवायतः कम॑कार 
मे रला जाय वह प्रधान कमं होता है भौर जिसे वक्ता अपनी इच्छा से कः 
कारक मे रखता है वह गोण कम॑ होता है । 


४१. श्दिकर्मक धातर्भों से कमवाच्य का रूप बनाते समय प्रथम बार 
"धावु ( दुहः से मुष" तक ) के गोण कमं को ओर अन्तिम चार धातु 
(नी) दहः कृष्‌ , वह ) के प्रधानकमंको प्रथमा विभक्ति में रखा जाता; 
दृखरा कम॑ उसी विमि मे रहता है जिख विभच्ि मे कठ॑वाच्य मेँ होता है 
उदादरण- 

१. गौणे कर्मणि दुह्यादेः प्रधाने नीदृङ्ृष्वदाम्‌ । 

खादयो मताः ॥ ` ` । .( सि० कौ 








दविकमंक क्रियाँ “३१ 


कठरवाच्य , कर्मवाच्य 
3. स धेनुं पयो दोण १. तेन घेनुः ( प्रथमा विभक्ति ) पयः 


( द्वितीया प्रधान कमं ) दुह्यते । 


२. देवाः समुद्रं सुधां ममन्थुः २. देवैः समुद्रः ( प्रथमा ) सधां (ष्टि 


तीया, कमं ) ममन्ये | 


३. सीऽजां ग्रामं नयति, हरति, ` `| ३. तेन भजा ( प्रमा ) आसं (धि 
कर्षति, वहति वा । । तीया, कम ) नीयते, हिते, कृष्यते 


१ ८ 
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. सोऽहं दष्णातुरेष्टि विद्युत्वानिव चातकैः । 


उद्यते श | 
अस्या 


प्यज्ञप्रास्मि देच्या धारिण्या अचिरप्रृत्तोपदेशं चलितं नाम नास्य 
मन्तरेण कीदशी माविकेति नास्याचायमायेगणदासं प्रष्टुम्‌ । 
( मालवि० १) 


, द्यस्तच्रमवती इयावती देवी सुखं प्रष्टुमागता । ( माख्वि० ४ ) 
. महारषेता कादम्बरीमनामयं पप्रच्छ । ( काद० १९२ ) 
, हिमालयं स्ेेला चस परिकरप्य 


भास्वन्ति रत्नानि महोपधीरच 
प्रयूपदिशं दुदुह्धर्त्रीम्‌ । ( इमार० १२). 


„ संकस्पिताथं बिद्नासरक्तिपाखण्डलः काममिदं वभापे। 


( इमार० ३।११) 


अरिविप्रकृतेदेवेः प्रसूति प्रतियादितः 1 ( कमार० ६।२७ ) 


„ किमत्र चिघ्रं यदिं कामदुमूष्ते स्थितस्याधिपतेः प्रनानाम्‌ । 


अचिन्तनीयस्तु त्र प्रभवो सलीपितं योरपि येन दुग्धा ॥ 


स ( रपु° ५।३३ ) 
- तमरण्यसमात्रयोन्युखं शिरा वेनश्ोभिना सुतः । 
पितरे भरगिध्य पदयोरपरित्यागमयाचतास्सनः ॥ (८ रघु० ६।१२्‌ ) 


. अय स्ये सुसः स्वे देवकार्यविक्ीषया | 


(न 


लेन वः सद्ग 6 थग च न 
सलेन्दरे वर्यामाघुगस्यां न्निपथगां नदीम्‌ 1 ८ रासा० १।३५।१६ ) 


२ 


सस्करुत-रचना 


अभ्याप् कै लिए अतिरिक्त वाक्य 


१, तमातिथ्यक्रियासान्तरथक्षोभपरिथमम्‌ । 


पप्रच्छ कुदार राय्ये राज्याश्रममुनिं मुनिः ॥ 


( रु° १।५८) 


२. तं कमेण जन्मभूमिं जातिं विद्यां कल्त्रमपत्यानि विभवं वयः प्रमाणें प्रत्न्या- 


कारणं च स्वयमेव पप्रच्छ चन्द्रापीडः | 


( काद० २२८) 


३. कौरिकेन स किर क्षितीश्वरो राममध्वरविघातश्चान्तये | 
काकपक्षधरमेत्य याचितस्तेजसां हिं न वयः समीक्ष्यते ॥ ( रघ्च° ११।१) 
४. तं तथा कपयाविमश्पूरणाकुलेक्षणम्‌ । 


विषीदन्तमिदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः ॥ 


५, मदस्तथा कलुषितां ' बहुवज्ञमस्य 


६. 


माभ कथंचिदव्तायं तनूभवन्तीम्‌ । 
स्वीतमना रत्तिकथाचतुरेव दूती 

गङ्खां शरन्नयति सिन्धुपतिं प्रसन्नाम्‌ ॥ 
तामायुष्मन्मम च वचनादात्मनश्चोपकवं 

नरया एवं तव सहचरो रामगियाश्मस्यः?। 
अव्यापन्नः कुरलमबल प्रच्छति त्वां वियुक्तः 

पूवीमाष्यं सुल्मविपदां प्राणिनामेतदेव ॥ 


७. सोऽप्रच्छल्लक्ष्मणं सीतां याचमानः शिवं रान्‌ | 


राम यथास्थितं सवे भ्राता ब्रते स्म॒ विहलः॥ 
संदृश्य शरणं शल्यं मिक्षमाणो वनं प्रियाम्‌ | 
ग्राणान्दुहनिवत्मानं सोकं चित्तमवारुधत्‌ ॥ 
गता स्यादवचिन्वाना कुषमान्याश्चमद्रुमान्‌ । 
आ यत्र तापसान्‌ धमं सुतीक्णः शास्ति तत्र चा ॥ 


अनुवाद कीनिए {- 


( गीता २।१) 


( सुद्रा० २३) 


( मे पऽ १०४ )} 


( भटि° ६।८।१० ) 


१. मेने उससे दस प्रश्न पू, लेकिन उसने उनमें से एक का मी उत्तर 


नदीं दिया । 


दविकम॑क क्रियाय ३३ 
२. भिह्लुक ने एक धनी व्यक से, जो बहुत उदार बताया जाता था, पचास 
स्पये मागि । 
३. राजा ने अपराधी को तीन-खौ खाट रूपये का दण्ड दिया | 
४. शिक्षक इन रियो को न्याय ओर व्याकरण के सिद्धान्त सिखाता रै । 
५. प्रन्त्री द्वारा राजासेसेवकके दोष कोक्षमा करने की प्रार्थनाकी गई 
( याच्‌" का कमंवाच्य ) | 
६. वह मुदे कदता है (बू ) कि गोपाल्ने यपनी गर्णे दुहलीरहै। 


७, श्रीमान्‌ } मेरे याय यापे भापका नाम मौर कुरू पूय गया, न कि 
यह कि आपके पास कितना धन है। 


८. क्षीरखमुद्र से, चौदह र्न मये गये चे । 
९. गड़रिया सभी मेड को बाजार ठे गया ओर उन्हे उसने वेच दिया | 
१०. कक गा मेरी स्वरसे छोयै पुत्री दारा दुद्यी गई थीं | 


९१. देवत व्रा के पाख गये ओर उनके तारक से मकि दिलाने वाठे पुरुष 
कोर्मांगा (ब)! 


पाठय 
प्रेरणाथंक ( णिजन्व ) 


४२, “किसी धातु का प्रेरणा्थके रूप यह ख्यापित करता है किं कोई व्यक्ति 
या पदाथ किसी दूरे व्यक्ति या पदाथ से धातु द्वारा व्यक्त रिया गया कार्य 
कराता हैया किसी अवस्थामें ठे जाता है! (डो० कीट्होर्नं का व्याकरण, 
अधिकरण ४१६ ); जेते--“गम्‌ ( जाना ), गच्छति ( जाता है ); गमयति 
(जाने कै स्थि प्रेरित करता ह } भश्च ( खाना ); अश्नाति ( लाता है) 
आशयति ( खिल्वाता है ] | | 

४३ सामन्यद्छाया कतृगस्यमें जो क्रिया का कर्ताहोता रै उपे 
म्ेरणार्थक में तृतीया बिमक में रखते है ओर कर्म अपरिव्तित रहता ३ । जेसे- 


सामान्य दशा प्ररणाथक 
१. देवदत्त भौदनं पचति । ( स ) देवदत्तेन भोदनं पाचयति । 
( देवदत्त मात पकता है) (वह) देवदत्त से भात प्रकवाता है | 
२, रामो भायां व्यजतिं । ( सः ) रामेण मार्या त्याजयति । 
राम ( अपनी ) पत्नी को छोडते है । (वद) राम से उनकी पत्नी 
। छोड़वाता है । 


४४. श्टेपी धातं क योग मेँ जिनका अर्थं गति) शुद्धिः या न्ञानः 
यथवा कि्ठी प्रकार के 'मक्षणःका हो; इसे समान अथे वाले धातुर्भो के 
योग में, उन धाठ॒भों क योय में जिनका कर्प छब्द" या कोई (सादिस्यिक रचना 
हो, तथा अकमक धातुर्थो के योगमें जो सामान्य दशा में क्रिया का कर्ता 
होता ६ उसे परेरणार्थ॑क बनाते समय द्वितीया विभि में रखते है ओर कमं 
परिवर्तित होता ६ । जसे- 


-~-------* 


१. गतिघुद्धिग्रत्यवखानार्थसम्दक्माकर्मकाणामणिकता उ णौ । ( १।४।५२ ) 


| 
ह; 


)पेरणार्थंक्‌ ` ३५ 


षे. श्शाच्रवः स्वगंमगच्छन्‌ `: १..शतनन्‌ स्वर्गमगसयत्‌ । 

२, स्वे वेदा्थमविदुः २. स्वान्‌ वेदार्थमवेदयत्‌ 1. ; 

इ. देवा अमृतमार्नन्‌ ,. ३. देवानमृतमाश्यत्‌ 1 

८. विधिर्वैदमध्येत - ¬ ˆ | ४. विधिम्‌ वेदमध्यापयत्‌ । -- 
र, प्रथ्वी सलिले आस्त ५. पृथ्वीं सलिले भाख्यत्‌ । 


किन्तु गमयति सामो गोविन्दम्‌ ( राम गोविन्द को जाने कौ प्रेरित करता 
है ) मे यदि कोई दूसरा व्यक्ति ( विष्णुमित्र ) रामको रेखा करने की प्रेणादे 
-तो हमें कहना. दोगा विष्णुमित्रो रामेण गोविन्दं गमयति ( विष्णुमित्र राम से 
गोविन्द को मेजवाता है )। यरा रामः को कर्मकारक में नदीं रखा गया है 
यकि यह परेरणाथक क्रिया का करता है, सामान्य क्रिया का नहीं| 


टिप्पणी $--मपते महाभाष्य मेँ पतज्लि ने भतिबुदि प्रस्यवसानाय॑शब्द- 
कमीकमंकाणामणिः कर्ता च णौ, ( १।४८।५२ ) सूत्र मे श्लन्दकर्म" के भेर्थं मे यद 
च्याख्या दौ है | शब्दक्मं का भ्यं शब्दो येषां क्रियाः भौर शशान्दो येषां कुर्मः 
दोनो दही हो सकता है। जव हम पहल अथं लेते है तो दयति, { हवे ) क्रन्द 
ति ( बरन्द्‌ ) तथा शब्दायते { शन्द से नामधातु ) धाठु्भों को ,इस नियम 
से भल्ग कर देना होगा; जेसे हवति देवदत्तः) हाययति देषदन्तेन; कन्दति 
याग्द्ायते-देवदत्तः ऋरन्दयति-द्न्दाययति-३ेऽदत्तन । ओर श्र", वि उपसं 
पूवक श्ञाः तथा उपसर्शपूलेक टम्‌” धातुर इस नियम के अन्तगंत रखनी 
दोगी; जैते--शणोति-विजानाति-उपल्मते-देषदत्तः,. , श्रावयद्वि~-वित्तापयति- 
उपटम्भयति-देवदत्तम्‌ । ज हम ॒दृषरे अथ ( शब्दो येषां क्म } को मानते. 
तौ "जल्पः, भ उपसगपूवक भाप, तया वि उपतगपूतक प्‌, धाठुए इख नियम 
फे अन्तगतं आपगी;ः जल्पति-गिटरति-अाभाषते-देवदत्तः, उल्पयति-विलख्‌- 
पयत्ति-अाभाषयति-देवदत्तम्‌ । 





१, ये चमी उदर्य इस श्लोक ये एक साय दिये गये ई :-- 
दाधनरमयत्स्वनं वेदाथ स्वानवेदयत्‌ । 
आक्चयचामृतं देवान्देदमष्यापयद्विधिम्‌ । 

` आरयत्छलिले पर्न यः खमे ध्ीटरिगतिः॥ 


२६ संस्छत-रचना 


४५. उपृथुं नियम,के अनेक अपवाद ओर अपवादो के भी -अपवाद र 
जो महत्वपूणं है :-- 7 ६, ° + 

(क ) श्ल, ( ले जनि ) तथा "वह. ( टोना ) धाठ्ो| के प्रेरणाथेक 
रूपके योगमें द्वितीया विभक्ति नदी होती अपितु तृतीया विभक्ति ( करण 
कारक ) हीती है [ जेसे-- ` . 
भ्रष्यो भार नयति, वृहत्िःवा शृष्येन भारं नाययति वाहयति वा । 
{ सेवक बोञ्चठे जाता है) .२..( ~ (सि०कौ०) 

- ८ वह ) एक सेवक से बोञ्च दोवाता है । 

किन्तु परणाथक दा में जब च्वह.2 का कर्ता कोई देखा शब्द हो जिसका 

सरथं वाहक होतो सामान्य नियम दी लग्‌ दोता है; जेते- 


वाह्य रथं वहन्ति - ~ -, सूतो वाहान्‌ रथं वाहयति ( सि० कौ० } 
{ घोड़े रथ खींचते रह) ` | सारथि धोड़ोंको रथ खीचने के ल्यि 

१ छ प्रेरित करता है । | 
वहन्ति यवान्‌ वहीवदौीः । ` । वाहयति यवान्‌ बलीवदीन्‌ (महामाष्य) 


(ख ) २अद्‌ भर "वाद्‌" ( खाना ) धाद के मरेरणार्थक के कर्ती के 
साथ तृतीया विभञि होती है । जेते-- 


धटुरन्नमत्ति खादति वा | बटुनाऽन्मादयति खादयति वा 
वालक अन्न खाता हे" ( वह ) बास्क से अन्न खिल्वाता रहै ! 
(ग) ३जव्र "क्षु" धातु का यथं िंस्ा अर्थात्‌ किसी जीवित प्राणी को 
सावात'परहूचाना नदीं होता तव उसके कर्ता में तृतीया ` विभक्ति होती है। 
जेसे- क्षयति पिण्डीं देवदत्तः, भक्चयति पिण्डीं देवदत्तेन; किन्तु भक्षयति यवान्‌ 
वलीवदीः; मक्षयति वलीवद॑न्‌ यवान्‌ ( महाभाष्यं )। ` 
(घ) स्मृ, ओर श्रा धावु जो विशेष प्रकारके श्वानः या (अनुमवः 
का अथं रखती है द्वितीया मिभक्छि के साथ प्रयु नदीं दोती | जैसे-स्मरति 
देषदत्तः, जिघ्रति देवदत्तः, स्मारयति देवदत्तेन, प्रापयति देवदत्तेन । 
१. नीव्ह्योनं ( वातिकं ); नियन्वरकरठरंकस्य वहेरनिपेधः ( वार्तिक ) 
२. आदिायोनं.( वािंक ) ३. मद्ेरिखायैस्य न । ( वार्तिक ) 


` म्रेरणाथंक ` २७ 
किन्तु कमी-कमी श्म घाठुके योगमै मी द्धितीया का प्रयोग होता दैः 
विशेषतः जत्र इका अर्थं वरश्चात्ताप के साय सोचना या योद्‌ करना हेता 
३। जसे--अपि चन्द्रयुप्तरोषा अतिक्रान्तपाथिवगुणान स्मारयन्ति . -पङृति 
(भ॒द्रा १).देखिर दिश्ु° ६।५६ । 
( ङ ) श्प्ेरणार्थक दशा मेँ टः के योग मेँ द्वितीया विमकठिहोती दै। 
जैसे- भक्ता दरि पश्यन्ति, दशयति भक्तान्‌ हरिम्‌-( सि° कौ° ) | 


दरन्य--लोकिक संस्कत षादिव्य मे (ह्यः धातु कमी-कमीं कर्मकारक ऊ 
दले सम्प्रदान कारक के साथ प्रयुक्त पायी जाती है! जेसे--प्रत्यभिक्लानरत्नं 
च रामायादर्शयत्‌ कृती ( रघु° १२।६४ }। ` 

(च) ष ओर क तथा आ्मनेषद्‌ मे प्रयुक्त भमिव्द्‌ भौर शा 


धातथो दी सामान्य दशा में जो कर्ता होता, ६ उते प्रेरणार्थक वनाते खमय 
या तो द्वितीया विभक्छि में रखते है या तृतीया में! जेसे- 


प्यः कटं करोति दरति वा भृत्यं ृत्येन वा करं कारयति इरयति 
( सेवक एकं चटाई बनाता हैया | वा (सि° को) 
तार) ( वेह ) सेवक से एक चयई वनवाता 


हैयाछेननेको प्रेरित करता है। 
इसी प्रकार अभिबाद्यते-दरोेयते-देषं भक्त-भक्तेन बा । (सि० को०) । 
{ वह्‌ ) भक्त से देव को नमस्कार ररवात्ता है या दिखवाता है । 

४६. अधिकरण ४४, मे उल्ल्खित भकमकः धादुर्ओं ते येखी धादुर्मो से 
तात्पय है जिनका कम्‌ स्वभावतः कारः या स्थानः आदि के अतिरिक्त कोई 
दुखरा संजञापद नीं होता; एेखी घाठुर्ओ ते तास्पयं न्दी है नो सकर्मक होते 
दुप्मीक्छाकौश्च्छासेया उनका अर्थं भिल्ल स्पष्ट होने प्रर मकर्मंक 
स्परे प्रयुरुकी जा सक्ती ह| ञंत--कि्भरः पचति। यद्यपि ध्वचति 
सकर्मक क्रिया हे पिरि भी यहां उसका प्रयोग विना कम के हुमा ई, 

९. टश्च । ( वार्तिक ) 

२. टश्षोरन्यतरस्याम्‌ । ( १।४।९३ }) अमिगददिव्छोरात्मने पदे वेति 

वान्यम्‌ 1- 





दलं संस्छृत-रचना 


क्योकि इसे सरल्ता से समन्ना जा सक्ता है; अतएव किङ्करेण पाचयत्ति होगा 
धविकरम्‌ नही, किन्तु मासमासयति देवदत्तम्‌? | | 

४७, श्वरेरणार्थक क्रियां से कमत्राच्य वनाति-..समय परेरणार्थक दशाङे 
प्रधान कर्म को; नो सामान्य दश्चामें क्रियाका कती दोता है; कर्तीकारक मे, 
रखा जाता है ओर दृखरा कर्म अपरिवर्तित रहता है । जैसे- 


सामान्य प्ेरणाथंक कतरैवाच्य मरणार्थक कर्म॑वाच्य 
१. रामो मामं गच्छति | .१. रामं रामं गमयति १, रामो भामं गम्यते 
(रामर्गवजाता. | (व्हराम कौ गाव ( रामर्गंव जानिके 
है )। मेजवाता है ) । , च्वि प्रेरितं कि 
कारः | जाताहै)। 
२. प्यः कटं करोति । | २, शत्येन अत्यं वा कटं | २, त्यः कटं कायते 
` `| क्राप्यत्ति | (वह | ` ( सेवक चटाई बनाने 
| सेवकसे एक चटाई | केचि प्रेरित क्रिया 
॥ ^ “| वनवाताहै)। |` 'जाताहै)। 
३. गोपिन्दो मासमास्ते | ३. गोविन्द्‌ मासमासयति | २. गोदिन्दो माखमास्यते 
` (गोविन्द एक मासं | ( वह गोविन्द को एक ( गोदिन्द एक मा 
तक चैव्ता है)। | ` माघ वैराता है )। चैडाया जाता हे )। 


( म ) किन्तु श्ञानः तथा भक्षण" अर्थवाखी घाठर्भों तथा उन धृठुर्मो के 
योग में जिनका कर्मं खादिप्यिक् रचना हो, प्रमुख कर्म को कर्तीकारक मे भौर 
गौणकर्म को कर्मकारके रखा जाता है अथवा इसेके विपरीत भी होता दहै 
स्थात्‌ प्रधान कर्म द्वितीया विभकि मे ओ. गोणकमं प्रथमा विमकछिमं 


+ 


रखा जाता रै । जेसे- 

(माणवकं धमं वोधयतिः ( वह माणवक को -धर्मकावोध कराता है); 
माणवकं धम बोध्यते या माणवकं धर्मो बोध्यते ( माणवक को धर्मं समक्षाया 
नाता है भथवा धमं माणवक को समन्नाया जाता रै ); बटुमोदनं भोजयति 


[, गि 





` २. बुद्धिभक्षार्थयोः -शन्दकर्मणां च ` निजेच्छया | ' 
प्रयोच्यकमण्यन्येषां ष्यन्तानां लादयो मताः ॥ ( खि० ¡कौ ) 


पररणार्थक ३९ 


( वह बालक को भोजन कराता दै); चटरोदनं मो्यतेः या चटुमोदनौ 
मोज्यतेः ( घि० कौ० ) | 

४८. दसवें अर्थात्‌ चुरादि गण की धातु के प्रेरणाथंक रूप वही होते दै 
खो सामान्य दशा में मौर अर्थं का निर्पारण सन्दम॑ के अनुखार किया जाता दै; 
जेसे- रामो धनं चोरयति ( राम धन चुराता है); रामो गोचिन्देन धनं 
न्वोरयति ८ राम गोविन्द्‌ को धन चुराने को प्रेरित कता है )। दुखरे वाक्य मं 
क्रिया पेरणार्थक है | 

४८९. दिकर्मक धाव॒ के संबन्ध में अधिकरण ४३ ओर ४४ मेँ बताये 
गये नियम केवल द्विकर्मक धाठओं के साथदही लामू होते ह अर्थात्‌ गति इत्यादि 
अर्थं वाटी धातुओं के साय चामान्यदशा के कर्ता में द्वितीया स्खाजातादहै ओर 
अन्य धा्रभोके योग मे अधिकरण ४५ के नियम के भनुसार खाधारण 
क्रिया का क्ती तृतीया विभकिमेंरखा जाता दहै; जेसे-वामनो व्रलि वसुधां 
याचते; ( ईश्वरो ) वामनेन बलिं वयुध्रां याचयति ( ईश्वर वामन द्याया वलि 
से प्रवी मेंगवाते ई | गोपौऽजां नरं हरति; (स्वामी) गोपं गोपेन वा 
अजां नगरं हारयति ( स्वामी गोप दारा वकयै को नगर में प्ुचवाता ह } | 


अस्यास 


१. अभिमन्युतनयं परीश्चितमुदरादुररतमेव निगेतसुत्तराप्रलापोपजनित- 
कृपो भगवान्‌ वासुदेवो दुख्मानसृन प्रापितवान्‌ । ( काद० १७४) 

२. अयं शिन शक्नोति ्चिरोधरां धारयितुम्‌ । तदेदि गृहाणेममवतास्य 
सलिलसमोपमिव्यभिधाय तेनपिङ्कुमारेण मां सरस्तीरमनाययत्‌ । 
उपदत्य च जलसमीपं स्वयं मामादाय सुक्तप्रयत्नसुत्तानितमुख- 
मल्गुट्या कतिचित्सलिलविन्द्‌नपातयन । ( काद्‌० ३८ ) 

२. काम इदार्नी सकामो भवतु येनासत्यलन्धे जने सखो पदं कारिता 
( पाकु° ४ ) 

४. मदेन्द्रमबनं गच्छतोपाध्यायेन त्वमासनं प्रतिघ्रादितः। (धिक्रमो० ३) 

४. तो कुशट्ध भगवता वास्मीदिना धाद्रीकमवस्तुतः परिगृह्य पोपित्तौ 
परिरषिती च। वृत्तचृहौ च श्रयीदरजेमित्तस विद्याः सावधानेन 
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परिपाठितौ ! समनन्तरं च गभादेकादसे वर्प क्षत्रेण कत्पेनोपनीय 
गुरुणा त्रथीविद्यामध्यापितो । ( उत्तर० २) 


„ निनिके पायय कमटमधघुरसं कलसान्‌ । पषिके भोजय परि 


चापप्हबदखानि भवनहारीतान्‌ । ( काद० १८४.) 


. आर्यो दापयतु मे वेशंपायनानयनाय गमनाभ्यनुज्ञां तातेन । 


नान्यथा मे दोषङुद्धिभेवति । ( काद्‌० २०२) 


तो दंपती स्वां प्रति राजधानीं 


प्रस्थापयामास वशी वसिष्ठः ॥ ( रघु° २।५० ) 


. ततो द्रोणोऽञनं भूयो रणशक्चामश्चिष्तयत्‌। ८ महा० १।१३०।२५ ) 
. तो दृपती वहू बिर्प्य शिशोः प्रहत 


श्यं निखातमुद हारयततामुरस्तः। ( रघु° ९।७८ ) 
वार्मीकिस्तो इुशख्बौ 

साङ्गं च वेदमध्याप्य किंचिदुत्रान्तदौशवोौ । 

स्वकृतिं गोपयामास कविप्रथमपद्धतिम्‌ । ( रघु° १५।३३ ) 
स सेतुं बन्धयामास प्लबभैलेवणांभसि । 

तेनोत्तीयं पथा लङ्कां रोधयामास पिगल्लैः 

द्वितीयं हेमध्राकारं इुबैद्धिरिव बानरेः ॥ ( रघु° १२।७० ) 


अभ्यास के ठिए अतिरिक्त बाक्य 


„ एवं क्रियते युष्मदादेशः । किंठ॒ यस्य युष्यते भूमिका तां तथेव भावेन 


स्वँ वर्ग्या; पाठिताः । । ( मालती १) 


„ स कातीन्तिकध्तां विलोक्य सिनिग्धदृष्िरचष्ट । मद्रे, अस्ति कौलं शालि- 


प्रस्येनानेन संपन्नरमाद्यरमस्मानभ्यवदारयितुमिति । ( दशकु° २।६ ) 


„ ततो मया पारत्रं गत्वा श्रावितोऽमास्यघन्देदं वैताल्किः स्तनकलशः । 


( सुद्रा० ४) 
रजनीतिमिरावयुण्ठिते पुरमा घनसग्दविक्लवाः | 


वसतिं प्रियकामिनां प्रियास्ववहते प्रापयितं क ईश्वरः ॥ ८ कुमार० ४११) 


प्रेरणार्थक ५१ 


५. तामर्चिताभ्यः कुख्देवताम्यः कुलप्रतिष्ठां प्रणमय्य माता । 
सकारयत्‌ कारयितव्यदक्षा क्रमेण पादग्रदणं सतीनाम्‌ ॥ (कुमार ५।२७) 
६. प्रियाराणषहखाणामेकोन्पीर्नपेश्लः । 


य एव दुःस्मरः कालस्तमेव स्मारिता वयम्‌ ॥ ( उत्तर० & ) 
, ७, शरैरुत्छवसंकेतान्‌ स कृत्या भिरतोत्छवान्‌ । 

जयो दाहरणं वाहो्गापयामास किन्नरान्‌ ॥ ( रघु ° ४।७८ ) 
ख, अथानाथाः प्रङ्तयो मात्बन्धुनिवाभिनम्‌ | 

मौठेरानाययामाघुर्मस्तं स्तम्मिताश्चमिः ॥ ( रथु° १२।१२ ) 


९. तवं रक्षसा भीर यतोऽपनीता तं मागमेताः कपया छतां मे । 

अदशयन्‌ क्कमशक्नुवन्त्यः शालाभिरावजजितपल्लवामिः ॥ (रघु° १३।२४) 
२०. गुणानुरक्तामनुर्कसाघनः कुलाभिमानी कुख्जां नराधिपः | 

परेसवद्न्यः क इवापहारयेन्मनोरमामास्मवधूमिव धियम्‌ ॥ (फिरात° १।२९) 
९१. यः पयो दोग्धि पाषाणं ख रामाद्भतिमाण्नुयात्‌ | 

रावणं गमय प्रीतिं बोधयन्तं हितादितम्‌ ॥ ९ 

प्रीतोऽहं भोजयिष्यामि भवतीं सुवनत्रयम्‌ । 

मि विलापयसे सत्ययं पावै शायय रावणम्‌ ॥ 

यज्ञां कास्य रक्षोमि्मां प्रियाण्युपहारय । 

कः शक्रेण कृतं नेच्छेदधिमूरधार्नमञ्जलिम्‌ ॥ ( मदि" ८८८२-४ ) 
१२. विद्यामथैनं विजयां जयां च रक्षोगणं क्षिप्नुमविद्षतास्मा | 

सध्यापयद्‌ गाधिषुतो यथावन्निषातयिष्यन्युधि यावुधानान्‌ ॥ (भट्टि ° २।२१) 


अनुवाद कोजिए - 


१. उने उसे उसका धर्म समक्षाया । (विद्‌) भौर उसे घर भेजवाया 
(प्र पूर्वक प्स्याः से परेरणार्थक )। 

र.लय किठी मन्त्री फे मन में स्वतन्वता की इन्छा प्रवे जायगी तव वह्‌ 
राजा को स्वयं अपना प्राणत्याग देने ( त्य्‌ ) के जिर प्रेरित करेगा | 

३. श्रपने कुर्मो शे युद्ध में परालित षर उखने अपने चारणो से अपने 
दोरतापूृथं एम फा यदागान कराया (नै ) । 
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४. उसने अवने सेवकं से बाजार से दधन मगवाया ( नीः या ष्टः )| 
५. इसमे आश्चयं नहीं कि समाद्‌ करद राजाभो से मपने आदेशो का पालन 
करवाता है । 
£. ये व्यि उन दास्यो से माल बनवाने क चयि कदे गये ये| 
७. जव किसी छतर को किसी विषय,का सिद्धान्त समज्ञा दिया जाता दहै तद 
उसे उसका अभ्यास करना बताया जाता है । 
८. अपने शत्रुर को जीतो ओर उनसे कर दिल्वाभो ( दा ) | 
९. उसने अपने पुत्र के विवाह के लिट सेवको द्वारा एक विश्चाल मण्डप 
बनवाया ( क ) | 
१०. उसने ठ्डके को उसकी इच्छा के विपरीत भौजन लिलाया ( अद्‌" या 
खाद्‌? }) | । 
११. मैने अपने प्रतिष्ठित अतिथि को अपना पुस्तकाल्य दिखाया (द्यू से 
प्रेरणा )। 
१२. वह राम हाय यात्रियों से बनारस का मागं पुच्वाता है | 
१३. मेड स्वामी द्वारा अपने नौकर से गवि ले जायी गदं ( वह्‌ ) 
९४. स्वामी सेक्कं द्वारा उसकी इच्छानुसार चल्कर पुरस्कार देने कै लिय 
परित किया जाना चादिएः | 
१५. मैने उन ल्ेगोंकोराजा के चारौ भोर खड़ा करवाया भौर उनको 
नमस्कार कराया ( अभि पूठक षदः से प्रेरणा० )| 


पाठ £ 
करण कारक 


५०, संस्कत में करणकारक ( तृतीया विमि ) का प्रयोग दो प्रमुख अर्थ 
मेँदोता रै; यहया तो किरी कायं केका को वताताहैया उस साधन या 
माष्यम को वताता है जिसके द्वारा कायं का उमपादन द्योता है । जेसे-ततोः 
देव्या किमभिहितम्‌ ( वेणी. १) स्तव देवी द्वारा क्या कहा गया ¢ संचरे 
यामि गदया न सुयोधनोरू ( वेणी. १) श्यामे खयोधन कीर्जाव को गदा से 
चूरचूर नदी कर दूंगा (इन दोनो उदाहरण मं प्रथम में तृतीया विभक्ति 
कती "देवीः में भौर दृषरे उदाहरण मेँ 'संचृणयामिः क्रिया के साधन गदाः में 
हई ३ )। तामेव दिल्ययोषित्तं चक्तुषा पुननिरूपया मास ( काद० १३१) 
°फिर उस दिव्य छी को अपनी मखो से देवा । 

५१. यह कारक अनेक सम्बन्धो दवाय करणत्र को व्य करता है :-- 

(क) फिसी काये को करनेकी विधिया किती संज्ञा की विशेषता भथवा 
गुण भसे आत्मानुूपां विधिनोपयेमे ( कुमार० १।१८ ) उने विधि के 
गन॒खार ( उससे ) विवाहं क्या; नो उसके योग्य यी; प्रकुत्य दशेनोयः 
( महाभाष्य ) स्वभाव से सुन्दर; “मास्येऽस्मि गोच्रणः (वदी)र्ये गोत्र से 
माटरं दू; विपमेन धावति (व्ही) रिम गति से चता है; इयी प्रकार 
दिद्ररोन धान्य क्रीणाति, सुदस्तेण पशून्‌ श्रीणाति; शतेन शतन पाययति 
वत्छान्‌, आदि | 

(ख) जिषमून्य पर कोई वस्तु खरीदी जाती है; जैते--करियता मूल्येन 
क्रीतं पुस्तकम्‌ (कितने मूल्य पर पुस्तक खरीदी गई ¢ 

(ग) "्गक्ति अथ॑ वाटी क्षिवार्भोके खाय व्वाहनः रुरणमारक में दता 
ए: असे-- आत्मनः पद्‌ बदिमनिन विगाहमानः ( रु° १३।१ ) ( अपने निवास- 
स्थान-काश्त-से एक विमान दाय होति हुए 1) 


॥ । 


१. भटेपरणयोम्दरतीया ( २।३।१८ ) । 
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(घ) सले जानाः या (लना अथंकी क्रियार्थो के योगम जिह वस्तु ए 
रखकर ले जाया जाता है या जिघ पर रला जाता है उसमें तृतीया विभछि 
होती है, जेसे-स श्वानं स्कन्धेनोवाह ( हितो० ४) बह कुत्ते को कन्ये प्र 
रे चला; मरां मूध्नां आदाय ( कुमार ३।२२ ) स्वामी की भाक्ता को 
शिर पर रखकर । 

( ड ) शपथवोधक शद्‌ के साथ जिसकी शपथ ली जाती है उस्म वतीया 
होती है; जेते जीवितेनैव शपामि ते (काद २३६ ) मै मपने जीवन की 
न्दे सगन्ध देता हू | 

( च ) किसी भििषट स्यान को जाने के व्यि ग्रहण किये जाने वाले मागं 
की दिशा मेँ तृतीय! होती है; जेसे-कतमेन दिग्भागेन गतः स जाल्मः (वेणी° १ 
“वह्‌ धोखेबाज किधर गया £ 


५२. चवटकरः या मान दोना अथै बाी क्रियां के योग मँ जिन 
शणो का उत्करषं हीता है या समानता के विषय अथवा बातों मेँ ठृतीया विमि 
दोती है; जेते-पूर्वन्मह्यमाग तयातिशेवे ( रघु° ५।१४ ) “हे सीभाग्यशादी 
उस ( मक्ति ) ) मे ठम भपने पूवजोंसेमी वद्कर हो; स्वरेण रामभद्रमनुहरति 
( उत्तर० ४ ) वाणी से राम के समान खाता है । 


दरव्य--कमी-कमी उषी मर्थ में सप्तमी का प्रयोग होता दहै, जेसे--धनदेन 
समस्त्यागे स्वये धमं इवापरः ( रामा० १।१९ ) श्याग में कुबे९ के खमान गैर 
त्य मेँ दूरे धमं क समान । । 


(क ) ¶किसी से मल्ग होने" का भ्यं वताने वारे शब्दों के योग मे 
-खामान्यतः ठतीयाविमक्छि का प्रयोग होता है जैरे-- भयमेकपदे तया 
वियोग उपनतः ( वेणी ४ ) यह उषसे पियोग सदा मुश्चषर आ पडा है। 
इसी प्रकार भा भूदेवं क्षणमपि च ते विद्युता विप्रयोगः ( मेघ° ११८ )। 

( ख ) 'ादृश्यः या घमानता वताने वके शन्दों के योग मेँ भी वतीया 
विभक्ति का प्रयोग द्योता है; जैसे- धनदेन समस्त्यागे (व्याग मेँ कुवेर के 
समान ) अस्य सुखं सीताया मुखचन्द्रेण संवदति ( उत्तर० ४) “इसका 
सख खीता के मुलचन्द्र के अनुरूप रहै । सम्बन्धकारक के अन्तगत भी देलिद्‌ | 
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५३. श्जव अभीष्ट फल की सिद्धि वतानी होती है तव्र कारु या स्थानः 
वाचक शब्द मे तृतीया विभक्छि लगती है । ञसे-द्वादश्षबरपैव्यीकरणे श्रयते 
( पच० १) बारह वर्षो मे व्याकरण पठा जाता है; क्रोशेन पारस्तेनाधीतंः 
 (सि० कौ०) उससे एक कोस रमे ( अथीत्‌ एकं कोश तक चल्ते-चलते ). 

पाट पड़ा गया | 

५४. रजव्र कोई संञा शब्द खी कार्य के साधन या करण से भिन्न उसका 
कारणया देतु बतलवे तो उप्ते ठतीया विभक्ति मे रला जाता है। जेमे-- 
गुरो मक्त्या प्रीतास्मि" ते ( रघु° ,२।६३ ) भ्न ठ्षपर वुम्दायी गुरु के प्रति, 
भक्छि से (ऊ कारण) प्रख्न ह| अतिद्वीयष्तया च तस्य प्रदेशस्य नः 
भिचिददशं ( काद० १२६ ) वद स्थान दूर होने से वह कुछ भी देख न सका | 

(क) पफ या प्रयोजनः भी वरतीया विभकछिमें रला जाता है| 
जेवे-- अध्ययनेन वति (सि० कौ) ध्पट्ने के ल्यि ( प्रयोजन से). 
रदता दै 1 

द्रषटव्य--प्सन्त॒ष दनाः, "अनन्द मनाना' (चित होना? शटस्जित होना 
अथ की धातुओं के योगम जौ तृतीया चिमिक्तिका प्रयोग होता है वह इसी 
नियम द्वायार्वि । जेते--कापुरुषः ` स्वह्पकरेनापि तप्यति ( पंच० १।१ ) 
ध्नीच पुरुप थोडे से ही सन्व॒ष्दो जाता है; उमयोनं तथा लोकः प्रावीण्येन 
विसिष्मिये ( रघु° १५।६८ ) लोगो ने उन दोनों की प्रदीणता प्र्‌ आश्चर्य 
नदीं किया अनेन प्रागल्भ्येन छ्न्जे (काद १९३ ) मँ इस प्रगल्मता से 
रुष्ञित ह । 

५५. श्शरीर ॐ क्खी अंगम विकार वताने वाले विशेषण के योग में 
चिष भंग में विकार रोता दै उसमे वतीया विमि होती है) जे--भक्ष्णा 
काणः (सिन दौ० ) एक्‌ आंख से काना; इदी प्रकार--पादेन खल्लः, कर्नैन 
बधिरः, एत्यादि 

५६. भ्किी दिशेपर दशाया अव्स्थाको दताने उड़े शब्द फो तृतीयाः 





१. अपव्ये ठतीया { २।३।६ ) २. रेतो ( २।३.२३ ) 1 
३. येनाद्गविकारः ( २।३।२० ) ४. हत्यभूतटकते ( २।३।२१ )। 


४ संस्कृत-रचना 


-विमक्ि में रला जाता है; जेते--जयभिस्तापषः ( सि कौ० ) जयर्भो से 
वह तपस्वी दै । 

५७, पर्याप्तः का अर्थं देने वारे अकः भौर चरतः शब्द के योगे 
चतीया विभचि होती है; जैते--अलमतिविस्तरेण ( वेणी ०१ ) विस्तार की 
आवश्यकता नदीं है । छृतमश्वेन ( उत्तर० ४ ) धोडे को लेकर हट नाभो; 
तस्माल्छृतं चरणपातविडबनाभिः ( पंच० ४।१ ) | 

(अ ) इष अर्थं मे "अलः का प्रयोग प्रायः क्तवा प्रत्यय-निष्यन्न शब्द 
के साथ होता है, जेरे--अल्मन्यथा गहीत्वा ( माट्वि० १) अन्यथा सञ्च 
-की आवश्यकता नहीं ( अन्यथा मत समञ्चं ) एेघी दश्चाभों में इका अर्थं 
निषेधात्मक होता है । 

५८ ३ सह, साकं, साथे, समं, आदि (वायः अर्थवाले चन्दो के योग में 
जो प्रधान कती का साथ देता है उघमें तृत्तीया विभक्ठि होती है । जेते-त्वया 

दं निवत्स्यामि वनेषु ( उत्तर० २) वुम्हारे साथर बनों मै निवाख करूगाः। 
अमरखिन्धुः साधंमस्मद्विधाभिः ( उत्तर० ३ ) दम जैस के साय स्वर्गे की नदी । 
आस्स्व खक्रं मवा सौधे ( मद्धि ८।७९ ) प्रे खाय प्रावाद पर वैहो । 

५९, (उपयोगः या (यावकश्यकताः बताने वारे शब्दों नेसे किम्‌; कायः 
अथः, प्रयोजनं, गुणः? इत्यादि के योग मे तथा इस अथ में प्रयु किः पूवक 
कः धातु के योग मेँ जिसका उपयोग या जिसकी अवश्यकता होती है उसमें 
त्रतीया भौर लो उपयोग करता है या जिसे आवश्यकता होती है उसमें षष्ठी 
विभक्ति लगती है । जैपे--देवपादाना सेवकेन प्रयोजनम्‌ ८ दितो० १९), अप 
ढो सेवको की आवश्यकता नदीं । वणेन कायं भवतीश्वसयणाम्‌ (.पंच० १।१) 
तृण से भी धनी व्यक्ति कुक राम प्राप्तकर क्ते है। फं तया क्रियते चेन्वा 
( पंच० १) ८उखगायसेम्याकरना किं तथा द्या (श्क० २) उसे 
देखने से क्या लाम ? अप्राञेन खानुरागेण शत्येन को गुणः ( सुद्रा° १ ) स्वामि- 
मछ किन्तु मूखं सेवक से क्या प्रयोजन ! 

द्र्व्य--पाभिनि ने दिवः कसं चः ( १।४।४३ ) सूत्र दिया है, अर्थात्‌ 
“दिव? ( खेलना ) घातु के योग में द्वितीया या तृतीया विमछि दोती है; जैसे- 


सदयुकऽग्रधाने ( २।३।१६ ) | 





ज 


, कृरणकारक ४७ 


अनैर्ान्वा दीन्यति ( जुभा खेलता है ); इसी प्रकार श्वं्ञोऽन्यतरस्यां कर्मणि 
 २।३।२२ ) सूत्र दिया दै; पित्रा पितरं वा खंजानीतेः ( अपने पिता के साथ 
मेल से रहता है ) । 


अभ्या 
१. अलमलं वहु षिकर्थ्य । राज्ञः समक्तमे्ाबयोरधरोत्तरवपरक्तिभषि- 
ष्यति । ( मालबि० १) 
२. देवेन देव्या च परिगरदीतोऽहमयुना हस्त्तेन प्रधानपुरुपसमक्वमयं न 
मे पादरजसा वस्य इत्यधिकिप्तः । ( मालवि० १) 
३. शापितासि मम लवंगिकावलोकितयोजींवितेन यदि वाचा न 
कथयसि । । ( मालती० त ) 
४. ्रागन्तुकतयाऽशरुतपूवे आवाभ्यामेष वृत्तान्तः । ( शाङक० ६ ) 


‰. भगवति तमसे अयं ( करिकलभकः ) तावदीदशः संपन्नः । 
एष ऋ क 

तो पुनने जाने कशत्ववितावता कालेन कीदराषिद भवतः । 
( उत्तर० 3 ) 
] ॐ € ५ ५ 
. चन्द्रापीडस्य सहपां्क्रीडितया सहसंब्रुद्धतया च॒ सवेविश्रंभष्थानं 
द्वितीयमिव हदयं वेशस्पायनः परं मित्रमासीत्‌ 1 -( काद्‌ ७६ )] 
, प्रलमतियन्त्रणएया । छृतसतिप्रसादेन । भगवति प्रसीद धिमुच्यता- 
मयमत्याद्र इति तासश्रवीत्‌ । ( काद० १३३ ) 1 
. उपसि चोत्थाय तस्य जरदुद्रविडधामिकष्येच्छया निखणेधेनविसरेः 
पूरयित्वा मनोप्यमभिमत्तममिर्पणीयेषु प्रदरेषु निवसन्नस्पेरेवादो 

भिर्ञ्नयनीमाजगाम । ( काद० २२६ ) 

९. अलयुपालभ्य 1 प्रायं देवेतेद मलुष्ठितं किमन्रायेल्य । (मुद्रा ३) 
९० अयि पांचालतनये श्रलं विपादेन । कि दहना 1 वत्करिप्ये तच्छ य- 


तम्‌ । अवचिरणब कालन सुयोधनक्तोखतशोणपाखिन्तव कचान्‌ 
शेम उत्तंसयिष्यति । ( चएी० १) 


१९. स्मल्दमेनारि दिदेतदरचान्तेनःवुना जिद्मि। ( काद० २३३ ) 


| 


© 
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१२. प्रवातश्चयने निषण्णा देवी परिज नह स्तग्रहीतेन चरणेन परि्राजकयाः 


कथाभिविनोद्यमाना तिष्ठति । ( मृच्छ० ४} 
१३. मदनमपि गणैर्विरोपयन्ती 

रतिर मूतिमती विभाति सेयम्‌ । ( मृच्छ० ४) 
१४. शद्धान्तदुलंभमिदं बपुयाश्र सवा्षिनो यदि जनस्य | 

दूरीकृताः खलु गुणेरुदयानलता वनलताभिः ॥ ( शङ्० १) 


१४. शयीरसादादसमग्रभूषणा सुखेन साछच््यतत टोध्पाण्डुना । 
तनुप्रकारोन विचेयतारका प्रभातकत्पा शरिनेव शवेरी ॥ (र्घु° ३२) 
१६. यो मामजमनादिं च वेत्ति लोकमहेरवरम्‌ । 


असंमूढः स मत्यषु सवेपापैः प्रमुच्यते ॥ ८ गीता १०३} 
१७. फं तया क्रियते धेन्वा या न सूते न दुग्धदा । 
कोथेः पुत्रेण जातेन यो न विद्धान्‌ न भक्तिमान्‌ ॥ ( पंच० १) 


. अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१. अधुनाऽन्या गतिननास्ति । अकथ्यमाने च महानन्थोपनिपातो जायते 
प्राणपरिव्यागेनापि रक्षणीयाः सुद्धदसव इति कथयामि । ८ काद° १५२ ) 
२. तेषु तेषु रभ्यतरेष्च स्थानेषु तया सह तानि तान्यपरिसमात्न्यपुनरुकानि 
न केवरं चन्द्रमाः कादंवर्या सह कादबरी महाश्वेतया सह महाश्वेता ठ 
पुण्डरीकेण सह पुण्डरीकोऽपि चन्द्रमसा सह परस्परावियोगेन सवं एव स्वकं 


सवसुखान्यनुभवन्तः परां कोटिमानन्द स्याध्यगच्छन्‌ | ( काद० २३६९ ) 
द अवधूतप्रणिपाता पश्चास्छतप्यमानमनसोऽपि | 
निभ्वतेन्यपत्रपन्ते दयितानुनयेमनस्विन्यः ॥ ( किक्रमो० ३) 


४. कष्टं जनः कुल्धनेरनुरञ्लनीयप्तन्नो थदुकूमशिवं न दि तकषणं ते । 
नेसर्भिकी सुरभिणः कुषुमस्य सिद्धा मूध्नि स्थितिनं चरणेरवताडनानि ॥ 
( उत्तर० १) 
२. अथ दुलद्वयशासनतया भगवतो मनोशुवो . मदजननतया च मधुमासध्याति 
रमणीयतया वच तस्य॒ प्रदेशस्याव्निस्वहूखतया चाभिनवयौवनस्य चंचल 
ग्रकृतितया चेन्द्रियाणां दुर्निवारतया च विषयाभिखषाणां तथा भवितन्यतया 
च तस्य तस्य वस्तुनस्तमपि तरल्तामनयद्नंगः। ˆ ( काद० १८३) 


करणकार्क ४९ 


६. विनाऽप्यधरवीर खुति बहुमानोन्नतिपदं 
समायुक्तोऽप्य्थः परिभवपदं यात्ति कृपणः | 
स्वभावादुदभूनां ुणसमुदयावासिविषयां 
द्यति संहं किं द्वा धृतकनकमाखोऽपि लभते | (हितो १) 


७. अं महीपा तव श्रमे प्रयुकतमप्यच्मितो बृथा स्यात्‌ । 

न पादपोन्मूलनगक्छि रंहः शिलोच्चये मूर्छति मारुतस्य ॥ ८ रघु° २।३४ ) 
८. कुलेन कान्त्या वया नवेन रुणश्च तेस्तैर्विनयप्रघनिः | 

तवमाध्मनस्वुल्यममुं वृणीष्त्र रत्नं समागच्छतु कानेन || ( रथु° ६।५९ ) 
९. लोभश्चेदगुणेन मिं पिञ्चुनता यद्यस्ति किं पातकैः 

सत्य चेत्तपसा च कि शुचि मनो यद्यस्ति तीर्थन किम्‌ | 

सौजन्यं यदि किं गुणैः स्वमहिमा यद्यस्ति किं मण्डनैः 

सिया यदि फं ध्ैरपयशो यद्यस्ति ननि मृच्युना ॥ ( भतर° २।५५ >) 
१०. अयमार्यंचाणक्रयप्तिति- 

यो नन्दमोयंृ गयोः परिभूय लोक-- 

मस्तोदयो प्रतिदिन विमिन्नकालम्‌ | 

प्यीयपातितहिमोष्णमसवंगामि 


धाम्नाऽति नाययति धाम सहद्धाम्नः ॥ (मुद्रा) 
२१. भूषणायुपचारेण प्रमुर्मति न प्सुः । 
परैरपरिमूताचस्तेमिव प्रभुरुव्यते ॥ ( मुद्रा ३) 


१२. अक्ता कीर्तिः पटनं ्राद्धमानां जानं भोगो मिच्रसंरक्षणं च 1 
येषामेते पट्गुणा न ्रदत्ताः कोनस्तेपां पाथिर्वोपाध्रयेग ॥ 
। ( मवृ २।८८ ) 
१३. न तेन र्लं क्वचिदुद्यतं धनु" इतं न वा कोपविल्छ्िमाननम्‌ । 
रुणातुरयेण स्िसेभिर्यते पेमील्यमिवास्य आनम्‌ ]} 
( किरात° १।२१९ ) 


भ ॐ 
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१४. समुद्र एवे साम्पी 
रिप्टुना स्प्णो दी 


षि दक च 


। 
॥ (समार १।६।५८-१८ ) 


२ 
य्‌ 
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१५. ख बाल अआसंीदपुषा चलठभुंजो मुखेन पूणेन्दुनिमखिलो चनः । 
युवा कयक्रान्तमदीमृदुचकैरषंशयं संप्रति तेजसा रविः ॥ 
( शिद्यु° १।७० } 


अचुषाद शौजिए :- 


१.राजाको मनु हारा विदित नियमों क अनुसार अपनी प्रला का पालन 
करना चाहिए | 


२. सदाचार का कथन है कि अपने मित्रके जीवन की रक्चा अपने जीवन के 
मूल्य पर मी करनी चाहिए । 


३. यह मतुष्य खोभ का मूर्त॑रूप है; वह धनसंचय से कमी मी रन्वु्ट नहीं 
होगा । 

५, कया तुम अपने अज्ञान पर छज्जित नदी हयो ओर क्या तुम अपने विद्या 
विद्ीन उच्चकुर पर अभिमान करते हो 


५, यह राजा वीरता, विद्या ओौर सपनी प्रजा को सन्वुष्ट रखने की इच्छाम 
सभी दूसरे राजार्भोँ से बद्कर है । 


६. आपकी आन्ञा दुरे रानां द्वारा हिरपर धारण की जाती हैः यद 
पकी सम्प्रयुता का एक महान्‌ चिद है । 

७, उस पुरुष ने सेड के बच्चे को कन्ये पर रखा ओर इस मागं से वध स्थान 
को गया | 

८. मै अपने इषटदेव की पथ खाकर कहता दू किं यते पत्ते कभी तुम्हारी 
अंगूरी नदीं देखी है । 

९. मे जानता हू किं मेरे सेवक पन्द्रह दिन में छोट अवग, क्योकि उनके वहं 
स्दरने की क्या जरूरत 

१० केवल एक वार उत्कट भक्ति से श्गोम्‌” अक्षर का उच्चारण करने से पपी 
भी अपने समी पर्पोसे मरक ही नाता है। 

९१. इस पुरुष के खाय चल्ने से क्या लम वद दादिने पैर से लगड़ा है 
जर तेज नदीं चल सकता । 


ररणकारक ५९ 


२२. इष विषय मे शक्रा करने की भावश्यकता नदी । मेरी वहन के पति ने इष 
चातको मानादी नर्द । 


4२. मूखं ! दे धिक्कार है । यदि ठम इन पुस्तक्नो को नदीं पट्ते तो शनकै 
सोक्चकाक्यालामः 


-९४. मुभे दोष न दो ( अद्मर ); यह मैरे द्वारा नहीं किया गया था। 


१५. वच्चे, रोभो मत ( मलम्‌ ); जव तेरी मां वर्ह भक्णी तो मे ठे उदे 
भोजन खिख्वाऊंगा । 


3६. रादरुन्तखा ने मपते प्रेमी के विषय में सोचने के कारण दुर्वा का आरन 
नी जाना | 


१५७. दे अन्ये पुरुष ! वमद इस दीपक से क्या प्रयोजन १ 


पार ७ 
सम्प्रदान कारक 


६०. जिस व्यक्ति को को$ वष्तु दी जाती है उसे सम्प्रदान कहते है}. 
सम्प्रदान को दयोतित करने वाले संज्ञापद्‌ को चतुर्थी विभक्ठि मेँ रते हं । 
जेते-कि वस्तु विद्वन्‌ गुरवे प्रदेयम्‌ ( रधु° ५।१८ ) विद्वन्‌ । शुरु को कौन वतु 
दी जाय जिस व्यकिकेल्यिया जिस वस्तुको ल्क्चमें रलक्र कोई काव, 
किया जाता है; वह भी सम्प्रदान होता है; जेते--यु द्धाय संनह्यते ( महाभाष्य ) 
वह युद्ध के छि तैयारी करता है; तां नन्दनाय प्रायेयते ( माल्ती°) 
वह उसे नन्दन के लिए मागता है}, ` - 

( क ) भ्यज्‌ ( ध्यज्ञ करना? या ध्यज्ञमे दिए गये दानकेसरूम मेँ देनाः) 
धात के योग मे जिघ व्यक्छि को यज्ञ भपित किया जाता है उसमें द्वितीया 
विभक्ति ओर जिस वस्तु या साधन द्वारा यन्च किया जाता है उमे वृतीया 
विभक्ति होती है; जेसे--ञ्चना रुद्रं यजतेः ( सि० को० ) च्वह सद्र के लि 
एक पञ्चुका यज्ञ करतादहै( 

६१. रच्‌" ( अच्छा खना ) भौर उसी अथ की अन्य घातुभौँ के योग 
मेँ जिस व्यक्ठि या वस्तु को अच्छाल्गणतादहै या जौ सन्तुष्ट होता है उरसर्मे 
चतुथी विभक्ति होती ह । जेसे--यत्प्रमविष्णवे रोचते ( ाकु° २ जो श्रीमान्‌ 
को अच्छा लगे। यज्ञदत्ताय स्वदतेऽपूपः ( कारिका ) व्यज्ञदत्तः को अपूप 
( पूमा ) पसन्द हे । 

६२ र्ध ( दशवे गण चुरादि गण कौ धावु-कजदार होना) धातु के 
योग में लिख व्यक्ति का कजं होता है उमे मौर ह्‌? धातु के योग मे निख 
वस्तु की स्पदा की जाय उसमे चतुर्थी विभक्छि होती रहै । जैसे--वृष्षसेचने दे 


~------* 


१. यजेः क्म॑णः कारण्ज्ञा सम्प्रदानयध्य च कर्मस्य । ( वार्तिक ), 
२. सच्यथीनां प्रीयमाणः ( १।४।३२३ ) 
३. धारेरत्तमणः । स्पृदेरीप्ठितः । ( १।४।३५-६ ) 


सस्प्रदान कारक ५३ 


वारयति मे ( शाकु० ९ ) ठम पर दो वुर्भो `को सीचने का मेरा कजं हे। 
'परिद्वीणो यवानां प्रतय स्पहयतिः.( मतृ० ३।४५. ) निधन व्यक्ति एक सुषटरी 
-न्जीकीदी इच्छा करता है। 

दर्यः धातु से प्रत्यय लगा कर बनाये गये शब्दो के योग मंँंकमी 
कमी चतुर्थी विभक्ति होती रै, जेते- भोगेभ्यः स््ह्यालवः, ( भत्रं° ३।६४ ) 
“भोगो क सपृद्याज्ुः | कथमन्ये करिष्यन्ति पुत्रेभ्यः पुत्रिणः स्पृहां ( वेणी० ३ ); 
किन्तु सामान्यतः र घातु से प्रत्यय द्वारा बने शब्दों के योग मँ सप्तमी विभक्ठि 
दोती दै :--स्थृदावती वस्तुषु केषु मागधी ( रधु° ३।५ ) | 


६३. श्करधः'दरह” शर्य, भसूय ओर इसी अर्थं वाटी अन्य ॒धातुर्भों के योग 
मेँ जिसके प्रति क्रोध, द्रोद्‌ या द्यं के भाव होते है उष व्यक्ति मं चदथा विभक्ति 
दती १ ! जसे--दरये क्रष्यति-द्रुद्यति-रै्यं ति-भसूयति वा ( सि० कौ ) वद 
"दरि परक्रद्दै, हरिते द्रोद रखता दहै शष्यीं रखता है, दि] चिन्त जवर 
शुष्‌" भोर टुः धातुभे। क पदतले उपस्ग॑ल्गे दोतते ह॑तो उनके योग में 
द्वितीया विभकि होती है। जेते-मच्छरीममिदरोग्धुम्‌ ( सुद्रा० १) भेरे 
शरीर को भधात पर्हुचाने के लिए; न खलु तामभिक्रुद्धो गुः ( किक्रमो° ३) 
क्या गुरु उससे क्रद्ध नदीं दए ! 

६४. र्परतिज्ञा करना मयं वाटो प्तिः या आः उपखगंपूल्क श्रुः धातु 
केयोगर्मे जि व्यक्ति के लिए किषी वस्तु की प्रतिना की जाती है या कचन 
दिया जाताहै उपे चतथा विभि में रखा लाता रै; जैसे प्रतियुधाव 
काठुत्स्यस्तेम्यो विष्नप्रतिक्रिया ( रघु० १५।४ ) "काकुत्स्थ ने उनसे विघ्नो को 
पुर फरने कौ प्रतिञ्चा की ( उन्दं वचन दिया )। 

६५. जिच प्रयोजन के लिर कोट काय किया जाता है, या लिखको चनाने 
केचि दृष्यैक्सतुहोतीदैया (किषी ग्निष्ट प्रयोजन कैः चिर वना ग 

व्पतुकंस्ममे ) प्रचुर की जाती ट्‌ उसे+ चतथा परिमचिमं सखा जाता ६ 











~------~----------~---~ 
षर 


हवद्रप्पीयूयापीनां यं प्रति पोपः | नषट्रदोरप्डष्योर्म | ( १।४८।- 


१ 
२७-= ) मत्परया ददः वृक्स्प क्त} ( १४८९) 
२. तार्य चतु दास्या { ( व्यतिक्‌) 


५४ संस्कृत-र्चना 


जेसे-कव्यं यशसे ( का० प्र० १) काभ्य यश्च के लि (रचा जाताहै) 
यूपाय दार ( महाभाष्य ) दार यूप बनानेके ल्थिदहोता दै; कुण्डटाय हिरण्यम्‌ 
( वही ) सोने का प्रयोग कुण्डल भाभूषघण के लिए होता है, मवहनाय उलूखलम्‌, 
( वही ) कूट्ने के लिए ओखल |> 


( के ) श्जव्र किशी प्रयोजनवोधक "तुमुन प्रत्ययान्त शब्द का भाव वाक्य 
मेँ छिपा होता है, तब इस तुमुन्‌ प्रत्ययान्त धाठुकेकमंको चतुथी विभक्ठिमे 
रखा जाता है; जैसे--फलेभ्यो याति = फलान्याहतं याति “फलों के लिए जाता 
हे, फल छाने जाता है वनाय गां सुमोच = वनं गन्तुं गां सुमोच चन (को 
जाने ) के छिए गाय को खोख्ता है |" यदय "फर भौर (वनः कमराः आदं 
ओर न्दु" के क्म चतुथं विभक्छि मेँ रखे गये दै | 


( ख ) ग्प्रायः भाववाचक संज्ञा में चतुर्थी विभक्छि का प्रयोग उस्र धाठुसे 
धुमुन्‌” प्रत्यय के प्रयोजनवाचक अर्थं को व्यक्त करनेके ल्यि किया जता दहै! 
जेतसे- यागाय याति = यष्टु याति ष्वह यज्ञ केने जाता है; इसी प्रकार 
समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌ ( शाकु० १); यतिष्ये वः सखीप्रत्यानयनायः 
( किक्रिमो° १)। 


६६. श्लृप्‌ धातु जिखका मथ (समथ होना सम्पादन करनाः “उत्यद् 
करना द्योता है, ओर इसके समान अर्थवाली धातुम, जेते--^वपद्‌?, “मुर, 
(जन्‌' के योग मेँ जो फल उत्पन्न होता है अथवा जघ परिणाम पर कोड वस्व॒ 
परहुचाती है, उसमे चतुर्थी विभक्ति होती है; ञेसे--कत्पसे रक्षणाय ( शाकु०५) 
धुम हमारी रक्षा करने मे खमथं हो | मूत्राय कल्पते-जायते - संपद्यते यवागूः 
( महाभाष्य ) माड से मूत्र उत्पन्न हदोतादहै।॥ प्रायः चदु्थीं का प्रयोग दसः 
अर्थम विनाभ्मुः या (अर्के भी दता दै; जेसे--यस्ततो स्वहपदुःखायः 
( पच १) क्योकि वे दोनों स्वल कष्ठ देते हैं | 





१. क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिनः ( २।३।६४ ) 
२. त॒मर्थाच भाववचनात्‌ ( २।३।१५ ) 

३. क्लृपि संपद्यमाने च । ( वार्तिक ) 

४. उत्पातेन क्ापिते च । ( वार्तिक ) 


सम्प्रदान कारक १, 


( के ) जिससे किसी उपात के दोने की परूवसुचना मिर्ती है उसे भी 
चतुर्था विभच्छि मे रखा जाता है; जते-वाताय कपिला विचत्‌ ( महामाष्य ) 
कपिला रंग की त्रिजटी तूफान आने की सूचना देती रहै । मांसोदनाय व्याहरति 
मृगः ( वदी ) श्दिरण की ध्वनि मांवाहार के प्राति की सूचना देती है । 

(ख ) दितः श्रौर (सुल शन्दोंके योग मेँ चदथा होती हैः ञंसे- 
ब्राह्मणाय दितं, ब्राह्मणाय सुखं (सि० कौ०) ध्राह्यण का क्ल्याण होः 
दितमामयाविने ( सहामाष्य ) रोगी का मला हो| 

ठ्य {-पकिसी परया किसी के प्रति मलाः के अर्थं मे दितः. के योम 
मेँ सप्तमी या षष्ठी विमक्छि मी होती है। 

६७. नमः, स्वस्ति, स्वाहा, स्वधा भौर ्वष<? ( देवतार्मो भादि को 
आहुति देते समय कदे जाने वाले शब्द्‌ ) तथा (जोड़ होना? या "पवी 
होना" अर्थं बलि शब्द्‌ अः के योग में चतुथं विभक्ति होती है; जेते 
नमो विर्वखजे तुभ्यं ( रघु° १०।१६ ); शिश्वि की खि करने वाल आपको 
प्रणाम | स्वस्ति मवतं ( माख्वि० २) आपका कल्याण हौ | अग्नये स्वाहाः 
(ष्िग्को० ),मग्नि रो यदह हुति । दी प्रकार पिवृभ्यः स्वमा, इन्द्राय 
यपट्‌ , देत्येभ्यो हरिरखं (खि० फो० ) हरि दैत्यो के लिये पयांप्त ह; अलमेषा 
त्॒धितस्य ( मे ) वरप्त्ये ( रघु° २।३९ ) च्यह ( गाय ) मुह मूखे को सन्तुष्ट 
करने के ल्ि काफी दे) 

(क ) ष्प्यक्त दोना (तमर्थं दोना अथवाल्ते ध्यटः के पर्यायवाची 
दब्द यथा प्रमु, श्वक्त ओर प्र+म्‌ घाठ्‌ केयोगर्मे भी चुरण विमक्छि 
एोती हैः अते--प्रयुमललो मल्लाय. शो मलो मल्लाय, प्रभवति मल्लो मल्लाय 
( मदयभाप्य ) (एरु पदख्वान दूमरे पदन्ययान का जोट ६ | विपरिरपि न येभ्यः 
प्रभदति ( मवंर २।९४ ) जिनके ऊपर परिधाता का मी प्रभाव नदहीदहै। 

(ख) ननम पूवक ष्टः धातुके योयं मे छामान्यनः द्वितीया विभ्कि 
८ोती ट निन्त कमी-क्मौ चतथ भी सेठी १। अभे-मुनित्यं नमन्करत्य 
(खिर फो ) तीन सनियो यो नमष्नर स्के, दिन्ठु-नमम्डर्मो ृसिदाय 
{प्टी) म नरिहर) नपस्कार पन्ते) 


न न ~ ~ + ~~ ~~ ~ ~~ => ~~ ~ कः च त ५. 


१. ममः सवरितरापस्वपाटःप्टयोगान | ( २।३ १६ ) 


“~ ~ ~~ 


५६ सस्छत.-रचना 


( ग ) प्रणिपत्‌? शरणम्‌? जेसे नमस्कार करनाः सर्थवाटी धातुं ऊ 
योग में चठर्थी या दितीया विभक्छि होती है। जेसे--धातारं प्रणिपत्य 
८ कुमार० २।३ ) विधाता को प्रणाम करके; तस्मै प्रणिपत्य नन्दी ( करुमार० , 
२।६० ), आयं प्रणिपत्य ( सुद्रा० १), इसी प्रकार--तां मक्तिप्रवणेन चेता 
प्रणनाम ( काद० २२८ र तां कुख्देवताभ्यः प्रणमय्य ( कुमार० ७।२७ ) 
म्रणम्थ चिलोचनाय ( काद० १३१ )। 


टिप्पणी--लोकिक संस्कृत के लेखकों ने समय-समय पर इन धातरभों 
से वने संज्ञाशब्दो के योगमे भी चतुर्थी विभक्ति का व्यवहार किया दै । जसे- 
मूध्नी प्रणामं वृषमध्वजाय चकार ( कुमार० ३।६२ ), अस्मै प्रणाममकरवम्‌ 
( काद १४२ ), तस्म दण्डप्रणाममकरवम्‌ ( दश्चककु° १।२ ) । 


( घ ) अभिवादन करने ओर आशीर्वाद देने मेँ (वागतं, कुशः 
जेते शब्दः के योग मे चतुर्थीं विमक्ति होती है; जेस देवदत्ताय कुशटम्‌ 
( महामाष्य ); स्वागतं देव्ये ( माल्वि० १) रानी का स्वागत है।' बुश, 
भद्ध, सुखं आदि जैसे शब्दो के योग में षष्ठी विभक्ति काभी प्रयोग होता है। 
देखिए पाट १० | 


4 


६८. कथ , ख्या, शंस॒ ओर चक्ष धातुं के योग मेँ जिन सवका अथे 
` (कनः होता है (दुह्याचपच ° के विपरीत), “निःूर्वक “ द्‌ धातु के प्रेर्णायक 
रूप के योग र्मे (अधिकरण ४४ के विपरीत ) ओौर इसी अथं की अन्य धाठभों 
के योगम जिस व्यक्ति से छु कहा जाता है उमे चवुर्थी विभि होती 
है । जेसे--आ्ार्ये कथयामि ते भूतां ( शचाकरु° ); भ्या ] मै मापते सच्ची 
वात कहता दह । एदि इमां वनस्पतिसेवां कारेयपाय निवेदयावः 
( शाङु० ४) माभो, इन वृक्षो की सेवा के विषय मेँ कादयप से निवेदन करे; 
इरी प्रकार ध्यस्मै ब्रह्मपारायणं जगोः (उत्तर० ४) जिसको उन्न वेद्‌ का ज्ञान 
पकाशित किया । यस्मै मुनि्व्रह्य परं विवरे ( महावीर° २) । 


६९. ध्येजनाः अर्थवाली क्रियार्भो के योग मेँ जिसके पाष कोई वस्तु भेजी 
जाती रहै उमे च्व्थीं मौर जिस स्थान को भेजी जाती है उसर्मे हितीया 
विभच्छि दोती है । ञते-मोजेन दूतो र्थवे विदः ( रधु ° ५।३९ ) मोज द्वारा 
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एक दूत रघु के पास भेजा गया। माधवं प्रावतं प्रहिण्वता देवरतेन 
( माल्ती° १ ) माधव को पश्यावतती के पास मेजते हए. देवरात द्वारा । 
७०. श्रन्‌ समन्चना अर्थबाटी चतुथं अर्थात्‌ दिवादिगण की घदुका 
गोण कम॑ यदिप्लुन दहो तो अनादरप्रदशन के अथमें उसमें द्वितीयाया 
} चतुर्था विभक्ति होती दै; जैसे-न त्वां तृणाय तृणं वा मन्ये (सिऽकौ०) मँ 
तुम्टं एक तिनके के बरार मी नहीं समञ्चता | 
द्रष्टव्य जव निषेध या अनादर का माव नहीं होता भपितु केवल च्तुरखनाः 
कामयद्येताहै, तो केवर द्वितीया विभच्छि का प्रयोग होता है; जैे- स्वां 
तणं मन्ये ( महाभाष्य ) मे तुम्हं तिनके के समान समञ्चता हू; किन्तु 
दरिमप्यसंसत तृणाय ( रिल्ु° १५।६१ ) । 
७१. ओव्यर्णक धातं के योगमें ज्ि दिशा की भौर गनि होती है 
उसे चतुर्थां विभि में रखते ई मथवा व्र शारीरिक गति का निर्दग होता 
रतौ द्वितीया पिमक्तिमी होती दै; जेते आरामं आमाय वा गच्छति; किन्नु 
मनसा हरि व्रजतिः (मन से इरि के पाख जाता दै भर्भ॑त्‌ उनका ध्यान 
करता है )। 
दरव्य--( १ ) राधीद्योयेस्य विप्ररनः ( १।४।३९ ) मथीत्‌ जिस व्यक्ति 
फे भिषिय में उसकी समृद्धि या कुशल के विषय मेँ प्रशन पा जाता है उसे 
रध्‌ ( प्रसन्न करना ) गौर ईः ( की के ल्याण की कामना करना) 
धतुर्भकेयोगमें चतुर्थ पिमक्छि मे रला जाता रै। ञसे-दरष्णाय राध्यति 
रक्षते वा गगः ( अर्थात्‌ पृष्ठे गर्गः शुभाशुभं पर्यालोचयति ) | 
(२) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ( १।५।४४ ) अर्यात्‌ जितनी 
मजदूर पर कसी स्यक्छि फो सेवा में ल्गाया लाता दै उक्त मूल्य रो तृतीया 
या चदा विभक्ठिमे रखते है  जैर-- श्रतेन याताय वा परिकीतोध्यं दाखः। 





। रास्यास 
१. नतन्न्याय्यम्‌ । सवेज्तस्याप्ठेका किनि निभैयाभ्युषगमेो नोपाच । 
वि ( मालपि० १) 
९, सन्य मष्यनो द्रे पिमापरासप्रायिद । ( २।३।६० ) 
२. मयपवरमत्च दितीया चतय दे्यामनप्डनि | ( २।३।६२ ) 


५६ सस्छृत-रचना 


( ग ) प्रणिपत्‌? शरणम्‌; जेसे नमस्कार करनाः भर्थवाटी धातुं के 
योग में चतुर्थी या द्वितीया विमक्छि होती है। जेसे-्धातारं प्रणिपत्य 
( कुमार० २।३ ) विधाता को प्रणाम करके; तस्मै प्रणिपत्य नन्दी ( ुमार 
३।६० ), आयं प्रणिपत्य ( सुद्रा० १ ), इसी प्रकार--तां भछिप्रवणेन चेतसा 
प्रणनाम ( काद० रर); तां कुर्देवताभ्यः प्रणमय्य ( कुमार० ७।२७ ); 
ग्रणम्य चरिलोचनाय ( काद० १३१ )। 


टिप्पणी-लोकिक संस्कत के लेखकों ने समय-सखमय पर इन धाठुभं 
से वने संज्ञाशब्दो के योग मे भी चतुर्थी. विमक्छि का व्यवहार किया है । जेसे- 
मून प्रणामं वृषभध्वजाय चकार ( कुमार० ३।६२ ), अस्मै प्रणाममकरवम्‌ 
( काद १४२ ), तस्मै दण्डप्रणाममकरवम्‌ ( दश्षककु° १।२ ) | 


( घ ) अभिवादन करने ओर आशीर्वाद देने मेँ (वागतं, कुशल 
जेते शन्दोःके योग में चतुथं विमति होती है; जैस देवदत्ताय कुशलम्‌ 
( महाभाष्य ); स्वागतं देव्ये ( माल्वि° १) रानी का स्वागत है! कुशलं, 
भद्र, ख॒खं भादि जैसे शब्दों के योग मे षष्ठी विभक्तिकाभी प्रयोग दता है। 
देखिए. पाठ १०। 


६८. कथ , ख्या, शंस्‌ ओर चश्च धातु्भों के योग में जिन सबका अथे 
'कहनाः होता है (दुदह्याचपच ° के विपरीत), 'निःपूर्वक ¶्द्‌? घातु के प्रणायक 
रूपके योगम (अधिकरण ४४ के विपरीत ) ओर इसी अथं की अन्य धवर्भो 
केयोगर्मे जिस व्यक्ति से छु कदा जाता है उमे चतुर्थीं विभक्ति दती 
दै  जैसे--्रायं कथयामि ते भूतार्थं ( शाकु० ); आर्या | मै अपे खच्च 
चात कहता हू । एहि इमां बनस्पतिसेवां कारेयपाय निवेदयावः 
( शाङ्ु०° ४) भो, इन वृक्षो की सेवा के विषय में कादयप से निवेदन करे; 
इसी प्रकार ध्यस्म ब्रह्मपारायणं जगोः (उत्तर० ४) जिसको उन्न वेद का ज्ञान 
म्रकारित किया ।› यस्म मुनि््रह्न परं विवत्रे ( महावीर०° २) | 


६९. ध्मेजनाः अर्भवाली क्रियार्भो के योग में जिखके पाठ को$ वस्तु मेजी 
जाती रै उमे च्वु्थीं सौर जसि स्थान को भेजी जाती है उसमें द्वितीया 
- विमि होती रै । जैसे-मोजेन दूतो रघवे विष्टः ( खु° ५।३९ ) मोज दवष 
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एक दूत चु के पास भेजा गया । माधवं पद्मावतीं प्रहिण्वता देवरातेन 
( मार्ती° १ ) माधव को पद्मावती क पास मेजते हूर देवरात दारा । 

७०. श्रन्‌? समदना अथवाली चदथ अर्थात्‌ दिवादिगण की घाठुका 
गौण कम यदिपञ्ुन हो तो अनादर.प्रदशैन के अथमें उसमें द्वितीयाया 
चीं विमक्ति होती है; जैसे-न त्वा त्रूणाय तृणं वा मन्ये (षिन्को०) में 
तम्दे एक तिनके के बरात्रर भी नही समञ्चता | 

द्रष्टव्य-जव निषेध या अनादर का माव नहीं होता धपितु केव "तुलना 
काअयदहोतादहै, तो कैव द्वितीया विभक्छिका प्रयोग होता है; जेसे- स्वां 
वणं सन्ये ( महाभाष्य ) मे दर्द तिनके के समान समन्षता दू; किन्तु 
हरिमप्यमंसत तृणाय ( शिश्ु° १५।६१ ) । 

७१. पत्यथ॑क घातुर्भो के योग मे ज्सि दिशा की ओर गनि होती है 
उसे चतुर्थी विभक्ति में रखते ई मथवा जब्र शारीरिक गति का निर्देश होता 
हैतो द्वितीया पिभक्छिमी होती रहै; जेसे- भ्रामं रामाय वा गच्छति; किन्तु 
मनसा हरि व्रजतिः (मन से हरि के पास जाता है अर्थात्‌ उनका ध्यान 
करता है )। 

दरभ्य-( १ ) राधीदयोयेस्य विप्ररनः ( १।४।३९ ) अर्थात्‌ जिस व्यक्ति 
क विषय मेँ उसकी समृद्धि या कुशल के विषय मे प्रन पृछा जाता है उसे 

रभू" ( प्रसन्न करना) ओर ईः ( किसी के कल्याण की कामना करना ) 
ध तुभ के योग में चतुर्थी बिमक्छि मेँ रखा जताः है । जेसे-ङष्णाय राध्यति 
-इष्षते वा गगः ( अर्यात्‌ धृष्टो गर्गः जुभाश्ुभं पर्यालो चयतिः ) । 

(२ ) परिक्रयणे सम्प्रदानमन्यतरस्याम्‌ ( १।५।४४ } अर्थात्‌ जितनी 
मजदूर पर किसी व्यकति-को सेवा मेँ ल्गाया जाता है उस मूल्य को तीया 

या चदुर्या विमक्ति पे रखते र । जैसे-- शतेन शताय वा परिक्रीतोऽयं दासः । 


अभ्यास 


१. नेतन्न्याय्यम्‌ । सरवज्ञस्याप्येकाकिनो निणैयाभ्युपगमे व्तेपाय । 
( मालबि० १) 


१. मन्यकर्मण्यनादरे विभाषाऽप्राणिषु । ( २।३।१५ } 
€ £ गो [क 
२. गत्यथकमंणि द्वितीया चथ वे्टायामनघ्वनि ! ( २।३।१२ ) 





५८ 


खस्कृत-रचना 


, चपलोऽयं बदुः कदाचिद्‌ स्मल्ाथेनामन्तपुरेभ्यः कथयेत्‌ । 


( शाङ० २) 


. अहमपि वैतानिकं, शस्युदकमस्ये गौतमीहस्ते विसजेयिष्यामि । 


( शाङ्कु० ३) 


, स्प्रहयामि खलु दुलेख्तायास्मै । मृगवृष्एिकेव नाममन्परस्ताषोम 


विषादाय कट्पते | ( शाककु० ७) 


. मूख, नैष तव दोषः । साधोः शिक्षा गुणाय संपद्यते नासाधोः । 


( पंच ११८} 


. प्रसीद भगवति वसुंधरे शरीरमसि संसारस्य । तकिमसंविदानेव 


जामात्रे कुप्यसि । ( उत्तर० ७) 


. मिभ्यामाहात्म्यगवेनि्भेरा न प्रणमन्ति देवताभ्यो, न मानयन्ति 


मान्यानात्मप्रज्ञापरिभव इत्यसूयन्ति सविव्रोपदेशाय, कुप्यन्ति हित- 
वादिने । ( काद्‌० १०८) 


८. प्रतिश्रुतं तेन तस्मै स्वसुरबन्तिघुन्दर्याः प्रदानम्‌ । ( दश० २।१) 


१०. 


१९१. 


~^ 
९) 


₹१;. 


. चंद्रापीडः समुपदचत्य पूववदेव तां महारवेताप्रणामपुरःसरं दर्शित- 


विनयः प्रणनाम । ( काद्‌> २२९ ) 
प्रणिपत्य सुरास्तस्मै.शमयित्रे घुरद्विपाम्‌ । 
अथैनं तुष्टुवुः स्तुस्यषवाङमनघ गोचरम्‌ ॥। ( रघु० १०।१५ ) 


रविमाधरसते सतां क्रियायै घुधया तपेयते सुरान्‌ पितुश्च । 
तमसां निशि मृच्छेतां निहतरे हस्चूडानिहिताटमने नमस्ते ॥ 
( विक्रमो० ३) 


. उमा बधूभेवान्‌ दाता याचितार इमे वयम्‌ । 


वरः शंभुरलं ह्येप तखल्ुलोद्‌ मूतये विधिः ॥ ( कुमार० ६।८२ ) 


चरतः किल दुध्चरं तपस्तृगर्विदोः परिशङ्कितः पुरा 1 
प्रजिधाय समाधिभेदिनीं हरिरस्मै हरिणीं सुरंगनाम्‌ ॥ 
( रघु ८७९ ) 


सम्प्रदान कारक ५ 


१. जाताय कपिला विदयुदातपायातिलोटिनी । 


पीता भवति सख्याय दुभिक्षाय सिता भवेत्‌ ॥ ८ महाभाष्य } 
१५. स्वस्त्यस्तु ते निंगलितांबुगसेम्‌ 

शरद्घनं नादेति चातकोऽपि ॥ ( रघु० ५।१७ }) 
१६. ताभ्यां तथागतसुपेत्य तमेकरपुत्र- 

मज्ञानतः स्वचरितं चृपतिः शशंस । ( रघु० ९७७ ). 
१७. परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्छृताम्‌ } 

धमेसंस्थापनाथय संभवामि युगे-युगे ॥ ( गीता ४८) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१. तदाक्यं तामहं दण्डवलप्रणम्य तस्थै मदुदंतमिर्माख्याय विस्मयविकसिताक्षं 


जनकमदर्शयम्‌ । ( दशकु° १।४ ) 
२. सखि वाहन्ति, दुःखायेदानी समस्य दश्चनं सुद्धदाम्‌ । तत्कियचिरं त्वाँ 
रोदयिष्यामि तदनुजानीहि मां गमनाय । ( उत्तर० ६ ) 


३. स्वेयमेदोत्पदंत एवं विधाः दुर्पांदवौ निःस्नेहाः पश्व येषां सुद्राणां प्रता, 
पराभिसन्धानाय न ज्ञानाय। पराक्रमः प्राणिनामुपघाताय नोपकारयय 
घनपरिव्यागः कामाय न धमय । किं बहुना सवमेव येषां दोषाय न 
गुणाय ।  ( काद्‌० एत् ) 

४. श्रोतरियाभ्यागताय चत्सतरी महोक्षं वा निवपन्ति गृहमेधिनः ( उत्तर० ४ )` 

५, दुदोह गा स यज्ञाय षस्याय मघवा दिवम्‌ । 


संपद्िनिमयेनोमौ दधठभुवनद्यम्‌ ॥ (रघु° १।९६ ). 
६. नमच्िमूर्तये उभयं प्राच्खष्टे; केवलात्मने । 

गुण्यविमागाय  पश्वाद्मेदपपेयुषे ॥ ( कुमार० २।४ }, 
७. स स्थाणुः स्थिरमक्तियीयसुरमो निःश्रेयषायास्तु वः | ( विक्रमो* १). 
८. सवः कल्ये वयसि यतते लब्धुमथान्कुटुम्बी | 

पश्चात्‌ पुत्रैरपदृतमरः कर्पते विथ्रमाय | ( विक्रमो० २) 


९, यदेवोपननं दुःखात्सुखं तद्रसवत्तरम्‌ 1 
निवीणाय तरुच्छाया तप्तस्य हि विरेषतः ॥ ( विक्रमो० ३ ). 


द° संस्करृत-रचना 
१०. शद्धान्तसंभोगनितान्ततुष्टे न नैषधे कायमिदं निगादम्‌ । 
म ध [९ 
अपां हि त्राय न वारिधारा स्वादुः सुगंधिः स्वदते दषा या | (नेष ०४।९१५) 


२९१. किमित्यपास्याभरणानि यौवने धृतं स्वया वाद्धकशोभि वल्कलम्‌ । 
वद्‌ प्रदोबे स्फुध्चन्द्रतारका विभावरी यचरुणाय कल्यते ( कुमार० ५।४४) 


२२. पुंखामसमथीनामुपद्रवायात्मनो भवेत्कोपः | 


पिठरं क्वथितमातरं निजपाश्वीनिव दहतितराम्‌ ॥ ( पंच० १।१४) 
[१ * ह [1 [द ९ 
९३. प्यः पानं युज्ञगानां केवर विषवद्धनम्‌ । 
उपदेशो हि मूर्वणां प्रकोपाय न शान्तये ॥ ( हितौ० २) 
९४. प्रतिवाचमदत्त केशवः शपमानाय न चेदिभूम॒जे । 
अनुदुुुते घनध्वनिं न हि गोमायुरुतानि केषरी ॥ ८ चिञु° १६२५) 


२५. संतानकामाय तथेति कामं राज्ञे प्रतिश्चत्य पयस्विनी सा । | 
दुग्धा पयः पत्रपुटे मदीयं पुत्रोपसुश्वेति तम्मदिदेश ॥ (रघु° २।६५) 
९६. तस्याः प्रसन्नेन्दुमुखः प्रसादं गुरुड पाणा गुरवे निवेद्य । 


प्ररषेचिहानुमितं प्रियाय शशंस वाचा पुनरूक्येव || ( रघु° २६८) 
१७. ततो यथावद्रिहिताध्वराय तस्मै स्मयावेश्षविवर्जिताय । 
वणाश्रमाणां गुरवे स वीं विचक्षणः प्रस्त॒तमाचचन्ते | ८ रधु° ५।१९) 


श८. वसन्‌ स तस्यां वसतौ रघूणां पुराणश्चोभामधिरोपितायाम्‌ । 

न मेथिलेयः स्दर्याबमूव भत्र दिवो नाप्यलकेश्वराय | ( रधु° १६।४२ ) 
-१०. तस्य स्परहयमाणोऽणौ बटुप्रियममाषत । 

सानुनीतिश्च खीतायं नाक्रुष्यन्नाप्यसूयत || 

करुध्यति मूषा कं स्वं दिद्ुः मां मेक्षणे । 

ईन्वितन्यं परखरीभ्यः स्वधर्मो रक्चसामयम्‌ ॥ 

रावणाय नमस्छयाः स्यात्‌ सीते स्वस्ति ते ध्रुवम्‌ । । 

अन्यथा प्रातराशाय कुर्याम त्वामठं = ॥ (भट्टि° ८।७६; ७८, ९८) 


अचुवाद्‌ कीजिए :- 
९८ भरे नीच पुरुष, क्या ठम एक चाण्डार के घर सेवा करना पठन्द करते दो! 
२. देवी; मुे अन्यथा न समङ्चे भौर मुच्च पर व्यथं में क्रोधन करं 


सम्प्रदान कारक ह 


३. यै धन की इच्छा नहीं करता ( सह्‌ ) मणि अक्षय यश ( चाहता हू )। 
५. सक्षपण से उसके साथ जने का वादा करके तुम उससे क्यो नदीं कह देते 
कि त॒म ेषा करने मे अखम्थं द्य | 
५. इस विवरण को सुनने पर अच्यन्त प्रसन्न होकर उन्होने उखसे अषने रहस्य, 
वता दिये ( भनि पूवक ¶विद्‌ ) । 
६. इन धमत्माो का एक दशंन मी मेरी शुद्धि के व्यि पर्याप्त है, अतएव 
अपने मभी्ट फल की सिद्धि के लिप मे उनकी सेवा करगा | 
७, मने सपने माई द्वारा उसे कहल दिया ( भा~+-ख्या ) कि मुभे उसके 
देन से कोई प्रयोजन नहीं| 
८, हे वृद्ध, एेसे दुःखमय विचार केवर ओर भधिक शोक उन्न करेगे, यत- 
एव) कुछ समय तक धैव रखो । 
६. इस संखार मे विषय सुं का मोग केवल खेद को दी परहचाता दै | 
१०. मेर प्रन मुद्घसे घृणा करती ह ( यसूय ) गीर मेरे जीवन से द्रोह 
करती ह ( दुद.) । 
११. पदले अपने गुरु को प्रणाम करो ( प्रणम्‌ ) मौर तव॒ अपना पाठ पठनाः 
प्रारम्भ करो | 
९२. उस त्रिनेत्र भगवान को प्रणाम है जिन्हे अपनी तीसरी मख की यथि, 
से कामदेव को मस्म कर दिया। 
१३. जव किणी मनुष्य को पुत्र होता है तव्‌ वह अपने पितरों का करण चुका. 
देता है) 
९४. तमस्वयही श्रु के सम्पूणं दख को परास्त करने के लिए पर्याप्तः 
ही ( म्म्‌ ) | 
१५. जव मनुष्य दुभाग्यम्रस्त होता है तत्र एक छोय कारण मी उसका ना. 
. करने के लिए. पर्याप्त होता है ( अल्प ) । ' 
१६. मे विदेह ॐ राजा के पाख एक दूत मेजूगा भौर उन्द यह खुशी का समाः 
चार सूचित करूंगा | 


पार 
अपादान्‌ कारक 


७२. पञ्चमी पिमक्ति का मुख्य भथ है (भपादानः । जिषसे कोई वास्तकर 
न्या कल्पित वियोग ( अला दोना ) पाया जाता है, वह (भपादानः कर्हछता है 
ओर उसे पञ्चमी विभि मे रखते ई । जैसे-म्रामादायाति वववह गवे 
आता है में जिससे अलग होना पाया जाता है वह है--श्रामः | इस प्रकार 
इसका अथं भ॑ग्रेजी के 070 (से )कादोता है । 

७३. श्पञ्चमी विमक्ि से यु सज्ञा शब्द प्रायः किसी क्रिया याघटनाकर 
-कारण बताता है ओर उसका अर्थं कारण सेः, श्यः आदि होता है; जैते- 
-सौददादणरथगाश्रयां ( उत्तर० १ ) प्रेम के कारण भल्ग न रहते हुए ८ जिनक्रा 
आश्रय स्थान यल्गन था) । एेसा संज्ञा चन्द्‌; जो खीलिङ्गिन हदो भौर किषी 
कायं का कारण बताता हौ, तृतीया या पञ्चमी विभछि मेँ रखा जाता है। 
जेसे--जाडयेन जाख्यात्‌ वा बद्धः ( खि० कौ० ) अपनी जडता के कारण वह 
पकड़ा गदा । बुद्धया मु्छः ( सि० को ) अपनी बुद्धि के कारण वह मुक्त कर 
दिया गया । भक्त्या गुरो सय्यतुकम्पया च प्रीतास्मि ते ( रघु २।६३ ) गै 
उम्डारी गुए के प्रति भक्ति भौर मेरे प्रति दया के कारण तुम पर प्रषन्न हूं 

द्र०--कमी-कमी खीलिङ्ग संज्ञा शन्द भी इस अर्थं मे पञ्चमी विभकिर्मे 
अयु होता है । जेसे--नास्ति घयोनुपलन्येः ( सि० को० ) । 

( क ) वादविवाद मे तकं का उत्तरदेनेकेच्यिया तकं प्रस्तुत करनेके 
लि्‌ प्रायः पञ्चमी का प्रयोग सम्पूणं कारणत्रोधक कथन को व्य कर देता 
है । जेसे-पवंतो वह्िमान्‌ धुपात्‌ ( तकं ) पवेत मेँ अग्निर क्योकि उमे 
घंभा है । नेश्वरो जगतः कारणमुपपद्यते । कुतः वैषम्यनैषृण्यग्रसंगात्‌ ( शा० 
भार }-( प्रतिपक्षी का कना है ) ईश्वर जगत्‌ का निमित्त कारण नदद 
सकता । क्यो १ ( क्योकि ) वह पक्षपातपूरणं मौर करर दने (केदो दोषो)का 
अपराधी दो सकता है ।' 


१. विमाषागुणेऽस्तियाम्‌ 1 ( २।३।२५ ) 


॥ 


सपाद्‌ान कारक ६२ 


७४ प्रप, अर यसु प्रत्यय लगाकर बनाये गये चन्दो अथवा व॒लना 

-बोधक शब्द के योग में जिषसे तलना की जाती है उमे पचमी विभक्ि लगती 
ई; जेसे-सत्यादप्यद्तं भ्रयः ( वेणी० २) सत्य से असत्य बट्कर है!" 
मोदादमूत्कष्टतरः प्रबोधः ( रघु ° ९४।५६ ) चेतना मूच्छ से मी अधिक कषटकर 
ह; यै्रथादन्‌ते वृन्दावने ( रघु° ६।५० ) इन्दावन मे जो चैत्ररथसेक्म 
नदी दै । भश्वमेधख्हसेभ्यः सत्यमेवात्तिरिच्यवे ( हितो० ४) सत्य एक सदसत 
अश्वमेध यज्ञ से भी बद्कर होता है"; भ्रादधस्य पूर्वाहादपराहो बिशिष्यते (मनु 
२।२७८ ) भाद कमं के लिए पूवह की अपेक्चा अपराह अच्छा होता है । 

७५. ध्व किसी वाक्य मेँ पूरवकालिक क्रिया ( श्यप्‌› अथवा क्त्वा प्रस्य- 
यान्त ) का माव छपा होता है तो उक कर्म को पञ्चमी विमच्छि मेँ रखते दै; 
जेते प्राखाद्ातरकषते ( सि० कौ ` ) = प्राखादमारुह प्रक्षे “प्रासाद से देखता 
ह ! इसी प्रकार श्वषुरान्जिहेति ( ि° को° ) = शुर वीक्ष्य जिहेति । 

( क ) इन्दं स्थितियों पे जिख स्थान पर कोई क्रियादहोती हैरउसे भी 
पंचमी विभि मे रखते र । जेते--माखनास्रे्षते मथौत्‌ (भासने उपविश्य 
ग्ेक्षते भासन पर से देखता है । 

८ ख ) प्रश्नो ओर उत्तरो में मी पचमी विभि का प्रयोग ह्येता है। 
जेते--ङुतो भवान्‌ { पाटलिपुत्रात्‌ ( महामाप्य ) । 

७६. रनुगुप्ठा (धृणा), विराम (सकन; परहेज करना) प्रमाद (अनवधानता; 
मूल करना ) को सूचित करने वाले शब्द्‌] के योग मेँ पञमी विमक्छि होती 
है । जेसे--पापान्जुुप्षते ( महाभाष्य ) वह पापसे षृणा करता है; वत्छैत- 
स्मादविरम्‌ ( उत्तर० १ ) दे वत, एेखा मत करोः इससे दुर रहो; स्वाधिका- 
रा्ममत्तः; ( मेघ० १ ) अपने कत्तव्य मेँ मनवधान होकर इखी प्रकार-- 
प्राणाघातान्निवृत्तिः ( मव० २।२६ ) प्राणघात से दूर रहकर । धमान्मुद्यति 
( महाभाष्य ) | 


2०--“किसी के विषय में अनवधान होनाः भथंमें श्रमदः क योग में 


~-----~ 





९, ल्यन्डोपे कम॑प्युपंख्यानम्‌ । अधिकस्णे च । प्रश्नख्यानयोश्च | 
, २. जुुप्ाविरामप्रसादायीनासुपसंख्यानम्‌ । ( वातिक ) 


34 संस्कुत-रचना 


सामान्यतया ससमी विभक्छि दोती है, जेसे-न प्रमायन्ति श्रमदाु विपरिवतः 
( मनु २।२१३ ) वुद्धिमान्‌ लोग लियो के विघय मेँ अनवधान नदीं रदते । 

७७. श्जिख गुरु से कोई चीज पटी जाती है उसमे पञ्चमी होती दै । इसी 
प्रकार जन्‌? ( उत्पन्न हना ) धाठ॒ के योग भे प्रमुख कारण मेँ ओर भू' धातु 
के योग मे उन्तिस्थान मेँ पञ्चमी विभक्ति दोती है । जैते-उपाघ्यायादधीते 
(सि° कौ०) गुरु से पदता है; इसी प्रकार भमयातीीदभिनयविद्या शिक्षिता 
( माङ्वि० १ ) मैने एक्र गुरु से अभिनय की विद्या सीखी है| गोमयदूवृशिच- 
को जायते ( महाभाष्य ) विच्छ गाय के गोबर से उत्पननन होता है; प्राणाद्याः 
युरजायत ( ऋभ्वेद १०।९० ) वायु प्राण से उत्पन्न हुभा' हिमवतो गङ्गा 
ग्रमवति ( महयमाष्य ) गंगा हिमवान्‌ से निकथ्ती है; लोभात्‌ क्रोधः प्रभवति 
( दितो० १) खोभम से क्रोध उत्पन्न हौता है। 

द्र०--“उन्न होना" अथ॑वाली क्रियाभों के योग मे जिखसे कुछ उत्पतन 
ह्यो उस खोत मे सप्तमी विभक्छि दती रै असे-परदारेषु येते दौ उत 
कुण्डगोलकौ ( मनु° ३।१७४ ), जातौपि दास्वां शरुद्रेण ( याज्ञ" २।१३२ ), 
शुकनासस्यापि मनोरमायां तनयो जातः ( काद० ७३); सा तस्यामुदपादि 
( कुमार० १।२२ ) | 

७८. स्मयाथक भौर घाणाथक शब्दो के योग में जिससे मय उत्पन्न दोत्ता 
ह उसे पञ्चमी विभकछि मेँ रखा जाता है; जेसे-न भीती मरणादस्मि ( मृच्छ ) 
मे मयु ते नदी डरता हू" क्पेरत्रारिषुर्नादात्‌ ( भद्ि° ९।११ ) वानरो की ध्वनि 
से भयभीत ये; तीश्गादुद्विजते ( सुद्रा० ३२) तीक्ष्ण व्यक्तिसे डरता है (दुर 


क 


भागता है )। भीमादटुःासनं त्रातुं ( वेणी० ३) भीम से दुःधाघन को 
वचने के लिये; इसी प्रकार-नललोक्रापबादादूमयंः ( मर्त २।६२ ) वरणविन्दः 
परिशङ्कितः ( रश्चु° ८।७९ )। 

( भ ) जिससे को$ व्यक्ठि दूर्‌ भरिया नाया ओर निषेध किया जाय उसे 
पञ्चमी विमि दोती दै । जेसे--परपा्निवास्यति ( मतं° १।७२ ) पराप से 
दुर करता है | 

९. माख्यातोषयोगे । ननिकर्वः कतिः । खवः परमन; ( ६।५२९।२०-९7 

२. भीत्रार्थानां भयहेतुः (१।४।२५) | ३. वारणार्थानामीष्डितः (१।४।२७) । 
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७९. श्व्वरा' उपसगेपूवक जिः धातु के योग मेँ जो भस्य होता है उसे 
पंचमी विभक्ति मे रला जाता है । जेसे--अध्ययनात्पराजयते ( महाभाष्य ) 
अध्ययन को अर्ह्य पाता है} 


८०. रजिस समय या स्थान से समय या स्थान की दूरी नापी जाती है उसे 
पञ्चमी विमक्छिमे रते है; स्यान कौ दूरी बताने वले शब्द को प्रथमा 
विभक्ति या समी विभकछि मे रखते है ओर समय का अन्तरः बताने बाले शब्द 
मे सप्तमी धिभच्छि मे रखते है; जरे-- गवीधुमतः सांकाश्यं चत्वारि योजनानि 
चुप योजनेषु वा ( महाभाष्य ) गवीधुमान्‌ से साकादय चार योजन हे; कातिं- 
क्था आग्रहायणी मासे ( वही.) आाग्रद्ययणी कार्तिक्या से एक मास के सन्तर 
प्र पड़ती रै । इरी प्रकार-समुद्रातपुरी क्रोशो या क्रोशयोः । 

८१. (उसके अतिस्किः या “उससे भिन्नः अर्थं वाले शब्दो जेते अन्यः 
पर, इतरः, रात्‌ ( निकट या दूर ) ऋते ( विना ) दिशाबोधक शब्द्‌ 
जो उस दिशा से सम्बद्ध "समयः कामी निर्देश करते हौ, अच्‌ से व्युत्पन्न 
दिजादाची शब्द जसे श्राक्‌' श्रव्यक्‌?) सौर "या, तथा (हिः से अन्त 
होने वाले छन्द--इन सश्रके योग में पञ्चमी विभक्ति होती है; जेसे-ऊष्णादन्यो 
भिन्न इतरो वा (पिन कौ०) क्ृष्णसे भिन्नया दूसरा; मारादनात्‌ ( सि° 
को० ) ध्वन के निकट या वनसे दुर; (विकतेऽन्यच्छरणं नास्ति (किक्रिमो° २} 
एकान्त स्यान के गतिरिक्त कोद ओर आश्रय नद दै; प्रामाघूे उत्तरो वा 
गव से पूर्वं या उत्तरः चेवासूवः काल्युनः (सि° कौ० ) फाल्गुन का 
महीना चच से पदल्ते पडता है । प्राकप्रत््वा ग्रामात्‌ ( वही) गव के पूर्व 
या पथिममे दक्षिणा दक्षिणाहि वा रामात्‌ (वही) गाविके दक्षिणया 
गव से दक्षिणदिशा मे; माङ्नामिवधनात्‌ ( मनु २।२९ ) नामि कारन 
से पदले | 





१. पराजेरसोढः । ( १।४।२६ ) 

२. यतश्वाध्वकालनिमीणं तत्र पंचमी त्युवतादध्वनः प्रथमाख्तम्यौ काटात्‌ 
रुसमी च वक्तभ्या | ( वार्तिकं ) 

३. अन्यारादितरते दिक्‌शब्दाज्चूत्तरपदाजादियु क । ( २।३।२९ ) 

५ सं° र० 


६६ संस्करत-रचना 


८२. प्रथ्रति, भरम्य, बहिः; अनन्तर, पर, उध्वं के योग मेँ पञ्चमी 
विकि दोती दै। जसे--शैशवास्रथति पोषित्ता ८ उत्तर० १) वपन 
से पाली गई; मालत्या प्रथमावलोकदिवसादारभ्य ( माल्ती° ६) मासी 
को पटली वार देखने के दिन से लेकर; लिबसस्नाचसथे पुराद्बहिः ( रु° 
८।१४ ) नगर के बाहर एक धर मे निवास करते हुए; पाणिषीडनविधेरनन्तसम्‌ 
( कुमार० ८।१ ) उक पाणिग्रहण की विधि के बाद्‌; अष््मा्रम्‌ ( शङ° 
६) इस व्यि के वादः; ऊर्वं प्रिये सुहूतीद्धं ( मद्रि १८१६) भ 
एक क्षण के बाद्‌ मर जाऊगा ।? 

द०--( क ) इसी अथं में श्रतिः सौर (भारभ्यः शब्द्‌ प्रायः काल्वाचक 
विशेषण के साथ प्रयुक्त होते ई । जेसे-यतः प्रति, ततः प्रति ( शङ" 
३ ); अदयप्रमृति तवास्मि दासः ( कुमार० ५।८६ ) 

( ख ) कमी-कमी “अनन्तरः "परः आदि का अथं छिपा रहता है जेते- 
बहोरहष्टं कालात्‌ ( उत्तर ० २ ) बहत दिनों के बाद देखा गया ॥ 

(८३. शथक्ः ( मलग ) चिना? ओर नाना अब्दो के योग मेँ द्वितीया 
आर तृतीया विभक्ियों के भतिरिक पंचमी विभक्ति भी ख्ती है। जैते- 
रामात्‌ रामेण रामंवा विना ण्थग्‌ नाना वा(हिन्को० } राम के विना या 
सप से भिन्न; नाना नारी निष्फला लोकयात्रा ( वौपदेव } 

८४. (तकः? “जर्दातकः? भौर स्तः अथं मेँ प्रयु प्या उपगं के 
योग में पञ्चमी विभक्ति दीती है; जेसे- आपरितोषाद्धिदुषां ( शाकु° १) 
"विद्वानों को सन्तोष मिलने तक (मामूलन्छरोढमिच्छामिः ( शाकु० १) भे 
भ्रारम्भ से खनना चाहता हू; भमाकैखासात्‌ः ( मेष० ११) कैटास तक। 
कभी-कमी संज्ञाओं के साथ भाः जोड़कर अभ्ययीमाव समास बनाया जाता 
2; जेते--भामेलले संचरतां घनानां ( कुमार ० १।५ ) मेला ( मध्यमाग ) 
तक्‌ विचरण करने वाले वादं का |" 

८3 रजव छिपनेः का अथं हो तो जिस व्यक्छि किंटष्टि वचाने कीरइच्छा 





१. पथग्विनानानाभिस्त्रततीयाङन्यतरस्वाम्‌ । ( २।३।३२ ) 
२. अन्तर्धौ येनादशंनमिच्छति । ( १।४।२८ ) 
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की जाती है उसे पंचमी विमच्ि में रला जाता है । जेसे-मातर्निंखीयते ष्णः 
( सि कौ० ) छरष्ण अपनी माता से छिपता है । 

८६. श््रतिनिधि होनाः याः बदले में होना के अथं मेँ श्रतिः उपरणं 
केयोग मे पंचमी विमक्ति दोती है, जेसे-प्रयुस्नः ईष्णास्रति ( सि° कौ० ) 
परचम्न कष्ण करा प्रतिनिधि है; तिलेभ्यः प्रतियच्छत्ति माषान्‌ (सि० कौ० } 
तिरो क बदले मेँ उड़द देता है । 


अभ्यास 


१. श्रसुष्ठितनिदेशेऽपि सक्कियाविशेषादवुपयुक्तमिवार्मानं समथये । 
( शाक्घु० ७) 
२२. श्रलमलमाक्रन्दितेन । सूर्योपस्थानासरतिनिषृत्तं पुरुरवसं मामुपेत्य 
कथ्यतां कुतो भवत्याः परत्रातव्या ` इति । ( विक्रमो १) 
३. रामः-- एवमेतत्‌ । एते हि हृदयसमंभिदः संसारभावा येभ्यो बीभत्स- 
मानाः सन्त्यञ्य सवन कामान्पनीषिणोऽरण्ये विश्राम्यन्ति । 
( उन्तर० १) 
. नास्ति जीवितादन्यद्भिपततरमिह्‌ जगति सवेजन्तूनाम्‌ ।(काद ० ३४) 
ॐ. नैव जानाति ते देवमैच्छाकं यदेवं वदसि  तद्धिरम्यतामतिप्रसं गात्‌ । 


( उत्तर० ५ )। 

&. छता तिथ्यया महारवेतया परिप्श्रो दिग्विजयादारभ्य किनरमिथुना- 
जुसरणप्रसंगेनागमनमात्मनः सवेमाचचक्ते । ( काद० १३४) 
७. वत्से मालति जन्मनः प्रभृति बट्लभा ते लर्वगिका । तक्किमुजिहान- 
जोवितां वराकीं नानुकम्पसे । ( माटती० १०) 

स. चाणक्यः--वृषज्ञ वृष अलस॒त्तयोत्तरेण । यद्यस्मत्तो वरीयान्‌ 
 रक्षसोऽबगस्यते तदिदं शखं तस्मे दीयताम्‌ 1 ( सुद्रा० ३) 


६. तासां चतुदेश खानि । एकं भगवतः कमलयोनेमेनतः सञ्ुखन्नम्‌ । 
अन्यद्वदेमभ्यः संभूतम्‌ । अन्यद्ग्नेरुद्मूतम्‌ । अन्यत्‌ पवनास्- 
सूतम्‌ । अन्यदमृताडुन्मभ्यमानाद्ुष्यितम्‌ । अन्यजखाजातम्‌ । 


९. प्रतिनिधिप्रतिदाने च यस्मात्‌ ¡ ( २।३।१९१ ) 


टः 


सं्छत-रचना 


अन्यदककिरसेभ्यो निगम्‌ । अन्यत्सोदामिनीतः प्रवर्त्‌ । 
( काद० ९३६ }., 


१०. मां तावदुद्धर शुचो दयिताप्रवरच्या 


१९१. 


स्वार्थात्सतां गुरतरा प्रणयिक्रियेव । ( विक्रमोऽ ष) 
निशम्य चेनां तपसे कृतोद्यमां घुतां गिरीशप्रतिसकूमानसाम्‌ । 
उवाचमेना परिरभ्य वक्षसा निवारयन्ती महतो मुनित्रतात्त ॥ 


( कुमार० ५।३ } 
१२. भ्रजां संसहति दृपःसा वधंयति पार्थिवम्‌ । 
वधेनाद्रक्चणं श्रेयस्तदभावे सदप्यसत ॥ ( दितो० ३) 
१३. खच स मेध्यां पस्विाय सेखी- 
मरशित्तताख्ं पितुरेव मन्त्रवत्‌ । ( रघु° ३।३१ ) 
१४. अनम्राणां समुद्धठस्तस्मार्सिन्धुरयादिव । 
आत्मा संरक्षितः ुदषधे तिमाश्चिव्य वैतसीम्‌ ॥ ( रघु० १३५} 


१५. ध्यायतो विषयान्पुंसः संगस्तेषूपजायते । 


संगात्संजायते कामः कामाच्छोधोऽभिजायते ॥ 
क्रोधाद्भवति संमोहः संमोदान्‌स्प्र्िवि्मः) 
स्प्रतिधंशःदुबुद्धिनाशो बुद्धिनाशाल्रणश्यति ।॥ ( गीता २।६२-३ ) 


१६. हिमद्िभ्ययोरध्यं यलाग्विनश्वनाद्‌ पि) 


भ्रव्यगेत्र प्रयागाच्च मध्यदेशः प्रकीतिंतः॥ ( मु० २१२). 


अस्यास के दिए अतिरिक्त वाक्य 


. जन्मकर्मतो मलिनतरलनं जनतो निलिद्येतरलो कटृदयं रोकहृदयेम्यो निषु ण- 


तरसर्व्ं व्यवहारमपुण्यक्मेकापणं पक्कममपश्यम्‌ । ( काद० २५६ ) 


. सखा कुसुमप्ररितरिखीनुखमनोहरान्मदनचापादिषव प्रमद्वनात््रस्यति जान- 


क्व पोतरभ्यो रजनिचरेभ्य इव चपकांयोकेथ्यो तरिसेति। 
( काद० २२५) 


अपाद कारक ६९ 


द. तं दपं वचुरक्चितो नाम मन्विवद्ध एकदाऽमाषत । तात भत्रभवति स्वैवा- 
त्मसंपदमिजनास्प्र््यन्तुनेव लक्ष्यते । बुद्धिश्च निख्गपट्वी तवेतरेभयः प्रति- 
विश्चिभ्यते ( दशङ्कु° २।८) 

, अहौ दुराराष्या राबल््षमीरामपिदूमिरपि रजमिः- 
तीक्ष्णादुद्धिजते गदो परिमवत्रासान्न संतिष्ठते 
मूखान्देष्टि न गच्छति प्रणयितामत्यन्तविद्वरस्वपि । 

- शरेभ्योऽप्यधिकं ब्रिभेद्युपहसव्येकान्त भीरूनहो 


भी्भ्धप्रसरेव वेशवनिता दु्वोपचय भृशम्‌ । ( सुद्रा० ३) 
५. सवद्रयेषु विदेष द्रभ्यमाहुरनुत्तमम्‌ । 

अहार्य॑लादनघेसरादक्षयलास्च सव॑दा || ( दितो० 3) 
द. प्रजानां विनयाधानद्रक्षणादुभरणादपि। 

स पिता पितरस्तासां केवलं जन्मरेतवः ॥ ( रधु° १।२४ ) 
७. न नवः प्रमुराफलो दयास्प्थिरकमां विरराम कर्मणः । 

न च योगविधेनवेतरः स्थिरधीरापरमासदस्चनात्‌ ॥ ( रद्ु° ८।२२ ) 


=. रलनैम॑हादैस्ठत्ुनं देवा न मेजिरे मीभविषेण भीतिम्‌ | 
सुधां बिना न प्रययुव्दिमं न निशिता्थादविरमन्ति षीराः ॥ (मरं २।८० } 
६. भ्रेयान्स्रधमों विगुणः परधमीत्स्वनुष्ठितात्‌ | 


स्वधर्म निधनं श्रेयः परधर्मो मयाव्रहः ॥ ( गीता० ३।३५ ) 
९०. लोभान्मोदाद्भयान्यैन्यात्‌ कामात्कोधात्तथैव च | 
अज्ञानाद्वाल्भावाच साक्ष्यं वितथमुच्यते ॥ ( मनु° ८} शटल ) 


९१. वृ्ाद्दृक्षं परिक्रामन्पवणादुतरिम्यतीं भृशम्‌ । 
शोख्राणपश्यन्तीमहश्यो जनकात्मजाम्‌ ॥ 

२२. तां पराजयमानां स प्रीते रक्षयां दशाननात्‌ | ॥ 
अन्तदंधानां रक्षोभ्यो मलिनां ष्याममूर्घनाम्‌ || ( अपश्यत्‌ ) 

२३. पूर्स्मादन्यवदूभाति भावाद्‌रारथि स्तुवन्‌ | ( भद्टि° ८।७०-१ ) 
शते क्रौर्यीरषमायातो मां विश्वाष्यिठुं नु करिम्‌ ॥ 
इतरो रावणादेष राघवानुचरो यदि | 
सफलानि निमित्तानि प्रार्‌ प्रामातात्ततो मम 1 = ( मद्धि ८।१०५-६ )} 

६.५ 


७० संस्टत-~रनचना 


१४, एतद्ोऽयं भृगुः लां श्रावयिष्यत्यरोषतः ] 

एतद्धि मत्तोऽधिजगे सर्व॑मेषोऽविटं मुनिः ॥ ( मन० १।५९ } 
२५. एकाक्षरं परं ब्रह्म प्राणायामाः परं तपः | 

साकत्ास्तु परं नास्ति मौनात्सत्यं विशिष्यते ॥ ( मनु० २।८३ ) 


अनुबाद कीजिए :-- 


१. गृहिणी के विना घर वीरनेमेंवनकोभी मात कर देता है। 
२. इष वृक्ष से उत्तर दिशा को जाओ ( उत्तर ) ओर मै अभी ठम्दारे पीडे 
सञगा | 
३. तमने एक बार नो कायं करने का वचन दिया है उससे विरत मत होभो । 
४. मे बाल्मीकि के आश्रमसे इस स्थान तके इन मुनिर से वेद्‌ पठने के 
ल्ि भायारहर। 
ष, उप लडकी की भयसे रक्षा करने के लिये उसने थ्यते को घोर संकटे 
डाल दिषा। 
६. जो अपने मित्र के मन को पापसे इटाकर्‌ उसे सत्कम॑ मे ल्गावा है, वह 
पञ्चा भित्र कदखता है । 
७. क्या तुम नहीं जानते किं दुष्टौ के पदचिह प्र चलने से यनेक विपत्तियं 
उत्पन्न होती द? 
८. तुम्हारी यह अष्वस्यता ठण्हारे कल के कठोर परिश्रम से उत्प्न हई है 
( जन्‌ ) । क्या इस समय कोई सुधार है! 
९. इत राक्िगाटी राजा को छोडकर इस हिमाल्य की श्वुखला तक के राघ्य 
की कोन रक्षा कर सकता है ! 
१०. अपना अध्ययन प्रारम्भ करने के पहले वह्‌ व्याकरण की पुस्तक तथा शन्द- 
कोश अपने निकट रख लेता हे । 
११. पाच वधं हुए भने यद मनोहर वन देखा था; छिन्तु भव इसमें बहुत परि- 
तंन हो गये ह । 


अपादान कारके ७२ 


९२. जिख दिन मैने उसे संयोगव्छ देखा उख दिन से मेरा मन व्याङ्घुर है 
व्यौर निरन्तर उसके विषय मेँ सोचते रहने के कारण मै भोजन करने का 
भी ध्यान नहीं रखता । 

१३. करु अष्यक्च के भाषण के बाद ( ८ऊष्वैः या “अनन्तरः ) तुमने जो वक्तव्य 
दिया उससे मै सहमत नदीं ह । । 

९४. सीता राम को ( षष्ठी ) अपने प्राणो से मी अधिक प्रयये । 

१५. ईमानदार समी दूसरे ुणों से बदकर होती है; इसके भिना मनुष्य किसी 
दूखरे में विश्वाख नदीं उतपन्न कर सकता । 

१९. उस दुष्ट व्याध ने रुक्शावक को, उसके अंगोंकेभय से सिकरुड जाने के 
कारण नदीं देखा । 

१७. पष्य श्रीमन्‌ ; हम इस शुक का इतिहास प्रारम्भ से (आ) सुनने की 

इच्छा करते थे। । 

१८. बम्ब पूना से एक सो बीष मील दूर है । 


पाठर 


अधिकरण कारक 


८७. जिस स्थानर्मे या ज्ञिख स्थान परक्िसी कार्यके होने का उतहतेख 
किया जाता है उसे अधिकरण कहते है भौर उसे खप्तमी विभक्ति में रखते ई । 


जेते-स्थास्यामोदनं पचत्ति 'पतीली मे भात पकाता है; मासने उप- 
विशतिः भासन पर चैठता है | 


(क) जि समयमे केकार्यं होता दै उसे क्ताने क लिए समी 
भकछि का प्रयोग होता रै। ञेमे-आषाढस्य प्रथमदिवसे ( मेघ २) 
आघाट के पहले दिन; इसी प्रकार रेशवेऽभ्यस्तविदयानां यौवने विषये- 
प्रिगाम्‌? (रधु० १८ )। 

८८. प्रायः सप्तमी चिमच्छि से “आरः परः "विषय मेः इत्यादि का भयं 
निकलता है; जेसे--मयि मा मूरकरणा ( माल्ती° ९ ) मेरे प्रति भमकरुण पत 
दोईए; विषयेषु विनाशधमेषु निःसप्रोऽमषत्‌ ( रघु ° ८।१० ) क्षणभङ्ग 
रियो के प्रति निरस्पद दौ गये ॥ 

८९. श्तमपः प्रत्यय खाकर बनाये गये श्रे्ठतासूचक विशेषण शब्दों क 
योग मे ओर जह पूरे समूह में किघी एक की विशिषता बताई जाती दै 
( जिसे अमेजी में प्रायः '07-व्काः या कणा०ण्ः वीच मे द्वारा व्य 
करते ह ) वदां जिन संज्ञा शन्दो से श्रेष्ठता या विशिष्टता बना जाती है उन्हे षष्ठी 
या स्तमी मिभकछि में रखते ह; जैसे-गवां गोषु वा कृष्णा वहु्रीर 
(घि°को° ) गायो में काले रग की गाय सवसे अधिक दूध वाली होती है। 
इसी प्रकार- नर्ण रपु वा द्विजः श्रेः ( व्ही ) । 

९०, समय या मागं का थन्तर प्रताने बाले शब्दों के योग मेँ पंचमी 


१. यतश्च निर्धारणम्‌ } ( २।३।४१ ) 
२. स्तमीपंचम्यौ कारकमध्ये । ( २।३।७ ) 


अधिकरण कारक ७३ 


या सत्तमी विभक्ति दयेती है; जैसे--अस्मिन्दिनि भुक्तवाऽ्यं त यहात्‌ च यहे 
चा भोक्ता ( सि० कौ० ) भाज खाकर यह फिर तीन दिन (के अन्तर) के 
चाद लाएगा | इहस्थोऽयं क्रोशाक्तोशे वा ल्ध्यं दिष्येत्‌ (सि० को ) यहाँ 
खड़ा होकर वह एकं कोठ (कौ दूरी ) पर ्श्यको विदध करेगा । 

९१. सक्तमी विमचछि का प्रयोग शब्दकोश मे अर्थम का माव बत्ताने 
केल्यि होता है; ञसे-बाणो वरङ्सुते शरे ( ममर) बाण का प्रयोग बलि 
के पु ओौरतीरके अर्थो पे दहोताहै। 

९२. कमी-कभी सप्तमी विभक्ति का प्रयोग उस -ष्लक्षयः या श्रयोजनः को 
चताने के च्थि फिया जाता है, जिसके लि को$ कायं किया जाता है, जेसे- 
चर्मणि द्वीपिनं इन्ति दन्तयोर्हन्ति कुञ्ञरम्‌ । केशेषु चमरी इन्ति सीम्नि 
पुष्कलको हतः । ( महामाप्य ); मनुष्य चमड़े क लिए ब्राघको मारता दहै, दार्तो 
केलिए दाथीको, बालं के लिए चमरी को, ओौर कस्तूरी के लिए कृष्णमृग 
की मारताहै) 

९३. ष्कायं करनाः व्यवहार करना वृत्ति रखना' अथं वाले शन्दयौ के 
योग मेँ समी विभक्ति होती है । जेसे-आर्योऽप्मिन्विनयेन वतं ताम्‌ (उत्तर ० ६) 
आयं इस से कोमर्ता के साथ व्यवहयर करं ।› कथं कायैविनिमयेन व्यवहरति 
सय्यनासज्ञः ( मारवि° १ ) अरे ! क्या चह मृखं मेरे खाय कार्य का विनिमय 
करके व्यवहार कर रहा है! कुर प्रियस वीच्रृत्ति सपःनीजने ( शाङु० ४ ) 
-सपलियो के साथ प्रिय सखी का व्यवहएर रघो ! 

९४ प्रेम, अनुराग ओर आदर बताने वाले र्द जेषे ८रिनह › (भभिच्प्‌, 
'अनुरंन्‌ः सादि के योग में उक्त व्यि या वष्तु में तमी मिभक्ति होती है 
निके प्रति प्रेमः इत्यादि प्रददित भरिया जाता है। जसे तु खलु 
वालेऽस्मिन्‌ स्निह्यति मे मनः ( शाङ्ु० ७) मेरा मन इष व्रच्ये को क्यो 
स्नेह करता है १ न तापसकन्यकायां शङ्कन्तलायां ममामिह्यापः ( शाक्ु* २) 
मुनि की कन्या शकुन्तला के प्रति मेयप्पेम नहीं है । स्वयोषिति रति ( भर्व 

२।६२ ) अपनी पत्नी से प्रम; दण्डनीत्यां नास्याहनोऽमून्‌ ( दशङक° २।८ ) 
दण्डनीति क प्रति आदर नदीं रखता था, देवे चन्द्रगुप्ते दृठ मनुरक्ताः प्रकृतयः 
( णुद्रा० १) प्रजाएं देव चन्द्रयुम के प्रति दद्‌ अनुराग ( रानमच्छि ) रखती 


७४ संस्त-रन्वना 


है; अस्तिमे सोदरस्नेदोऽप्यतेषु ( शाकु० १) मँ उनके लिए वहन जेष 
स्नेह रखती हू | 


1 


द्र०--कभी-कमी “अनुरञ्जः से प्रत्यय द्गाकर बनाये गये शब्दों के योग 
मे दृद्वितीया विभक्ति द्योती दै। जैसे--एषा मवन्तमनरछा ( शाकु° ६) 
अपि वृषन्मनुरच्छाः प्रकरतयः ( मुद्रा° १ ) | एेखी स्थितियों मे अनुः को अलग 
समञ्नना चादिए भौर उसे कमप्रव्चनीय जानना चाहिए) जिसके योग में 
द्वितीया विभक्छि हौती है । देखिए अधिकरण ३७ 


९१. जब्र (कारणः बताने वले शब्द का प्रयोग होता है तो (कायः या 
(परिणामः मे सप्तमी विभि होती है। जैसे-देवमेव हिं शरणां वृधो क्षय 
कारणम्‌ ( भवर २।८४ ) केव भाग्य दी परष्य की समृद्धि ओर विपत्ति 
( उत्थान ओर पतन ) का कारण होता है 


९६. युजः धातु अओौर उससे व्युत्पन्न श्यो के योग मेँ उस व्छ्ठु मं 
सममी विमक्ि होती है जिसमें ल्गानेः का उल्लेख किया जाता है । जेते- 
साघुदशीं तत्रभवान्काश्यपो य इमामाश्रमधममं नियुक्ते ( दचाकु° १) पष्य 
काश्यप बुद्धिमान्‌ नही ईह क्योकि उसे उन्होने आश्रम के कार्योमंल्ा 
रखा है ॥ 


( क ) धोग्यताः या (उपयुक्ताः आदि बताने वाले शब्दों के योग में 
उस संज्ञा शन्द में सप्तमी विभक्ति योती है जिसे योग्य बताया नाता है । जेषे- 
युक्तरूपमिदं खय ( शाकु० २ ) यदह तुम्हारे दी योग्य है; तरेरोक्यस्यापि 
प्रमुरवं तस्मिन्यु्यते ( दहितो० ३ ) तीनो शोको का प्रभुत्व उसके लिये यीग्य 
है; श्रथवोपपन्नमेत्तदपिकस्पेऽस्मिन्यजनि ( शाङ्कु० २) अथवा यह इछ 
मुनि वल्य राजा के ल्यि उचित है। ते गुणाः परस्मिन्‌ ब्रह्मएयुपपयन्ते 
( शां० भा० १९० ) ये गुण परब्रह्म के ल्ि उपथुक रै । 


द्र०-षष्ठी विमक्छि का प्रयोग भमी प्रायः इसी अर्थंर्मे होता ई 
जेते-- उपपन्नमिदं विशेषणं वायोः ( विक्रमो० २ ) यदह विशेषण वायु के चि 
उपयुक्त है ] 


अधिकरण कार्‌ ८. 


९७, कठोर भथोँ मे सप्तमी विभक्तिसे स्थानः का बोध होता है कन्तु. 
सनेक स्थलो पर इसका प्रयोग उस वस्या व्यक्तिमें द्योता दै जिसको कुछ 
सोपा जाय या दिया जाय; जेसे-श्ुकनाषनाभ्नि मन्निनि राब्वमारमारोप्य्‌ः 
यौवनसुखमनुबभूव ( काद० ५७ ) राव्य के दाविघको अपने मन्त्री शुकनास 
को सौपकर उन्होने युबाव्स्था के सुखो का मोग किया | वितरति गुरः प्राच 
विद्यां यथैव तथा जडे ( उत्तर० २) शुरु जैसे बुद्धिमान्‌ गो विद्या प्रदान 
करता ईै, वैते द्यी मन्दबुद्धि बारे को मी । इसी प्रकार--योग्यस्रचिवे न्यस्त. 
समस्तो भरः (रलना० १) | 

टिप्पणी-- धवि" उपस्गं पूर्वक त्तु घाठुके योग मेँ मी चरणी विभक्ति 
का प्रयोग हत्त है; जैसे मह्यं तं व्यतरन्‌ ( दशछु° १।१ ) उसे यक्चको दिया. 
खी प्रकार-- मारीचस्ते दशनं वितरति ( शाङ्कु° ७ ) | 

( क ) धकेडना' या मारना भ्वाटी धाठभो के योग मे जिसे ` पकड 
जातादहै या जिरुपर प्रहार किया जाता है उसमे सप्तमी विभक्ति होती है 
जेसे--आते्ाणाय वः शस्त्रं न प्रहतुमनागसि ( शाङु० १ ) मापके श्र. 
दुःखि्यो की रक्षा करने केलियेर्हैः निद्षो पर प्रहार करने के लिए नदी. 
केरोषु गृहीत्वा केशो को पकड़कर 

९८, "फेकनाः या श्डीनन7ः अथंवारे अन्दं जेते पक्षिप, सुचः, “असः 
के योय मेँ जिषकी थर कु फेका जाता है उषम सत्तमी लगती है । जेसे-- 
सगेषु शरान्युमुक्तोः ( रघु° ९।५८ ) प्ण पर वाण फेकने की इच्छा करते वाः 
का; न वाणः सन्निपाष्योऽसिमन्प्रगशरीरे ( शाकु° १) इ मृग के शरीर पर 
वाण नदीं छोड़ना चाहिए ॥ 


(अ ) प्विश्वासः अर्थं बले शन्दयोकेयोग मे जिषमें विश्वास क्रिया जाता 
है उमे सामान्यतः समी विभक्ति होती है; जेसे- पुंसि विश्वसिति कुत 
कुमासै (नेषध० ५।१००) एकं कुमासी क्सि पुरुष में विश्वास क्ट 
रखती है ! 

द्रष्ट०-- धद) के योग में द्वितीया बिमक दोती दै, जेसे--कः शदधास्यति 
सूताय ( मच्छ० ) वची वात मेँ कौन विश्वा करेगा ? 


७६ सस्कत-रचना 


९९. भ्मधीतिन्‌ ( जिसने पा है ), ग्रहीतिन्‌ ( जिसने समञ्चा है) जे 
छन्दो के योग मे जो इनका कमं होता है उमे सुप्तमी विभक्ति दती दै 
साधुः ओर वअषाधुः शब्दो के योग मे जिनके प्रति मलाई या बुराई काम 
होता है उसमें सप्तमी होती है; जेसे-मधीती चतर््वम्नायेघ्र ( दशकु° २।५) 
व्वार वेदाका भध्येयन कर ` चुका होने गाला; यदी षटस्वह्धेषु ( वही ) 
छः अंगों को ग्रहण कर चुका होने बाला; मात्तरि साधुरसाधुर्वा ( सि० प) 
अपनी माता के प्रति महा या ब्रु | 

१००. ट्गा होना, (तत्पर होनाः अर्थं वारे शब्दों जसे (याप 
“आसक्तः, ध्यग्रः, (तत्परः, चतुर भर्थं॑बाठे कुशकः) निपुणः, शौण्ड, प्ट 
प्रवीण, पण्डित शब्दों तया धूते ओर (कितवः के योग मेँ सतमी विमति होती 
है; जेसे- गृहकर्मणि व्प्ाप्ता, व्यग्रावा (पंच०२) ध्वर के कापोँंमें सरी 
दु; रामोक्षद्रते निपुणः प्रदीणः ( षि° कौ ) राम जुभा खेल्ने मेँ निुण है। 

( अ ) रअव्यन्त इच्छुक) मथ वारे श्रषितः भौर “उच्छुक शब्दों ३ 
-योग मे सप्तमी या त्रतीया विभक्ति होती है, जेते- निद्रायां निद्रया वा उ्सुकः 
(सिञ्कौ०) सोने का इच्छुक; इसी प्रकार--मनो नियोगत्निययो्ुकं मे 
५ रश्चु° ५।११)) 

रिप्पणी--मप राध्‌ ( अपराध करना } धातु के खाथ सामान्यतः द्वितीया 
-विभक्ि के अर्थं मेँ समी का प्रयोग क्चेता है मौर कमी कभी चदथा होती है 
नेते-कस्मिन्नपि पूजार्हेऽपराद्धा शङ्न्तला" ( सकु ४ ) शकुन्तला ने कि 
पष्य व्यक्ति का अपराध कर्‌ दिया है; इसी प्रकार--अपराद्धोऽदिम तत्रमः 
-कृण्वस्य ( शाककु° ७ ) | 

अस्यास 
१. प्रथितयशसां भापकविसौ मिव्छकविमिश्रादीनां प्रवन्धानतिक्रम्य 
वतेमानकवेः कालिदासस्य क्रियायां कथं परिषदो बहुमानः । 
( मालबि० १। 


१. स्येन्विषय कर्मण्युपखंख्यानम्‌ | साध्वसाधुप्रयोगे च । ( वातिक ) | 
२. प्रसितोत्छुकाभ्यां वतीया च । ( २।३।४४ , 


अधिकरण कारक ७७ 


२, यः पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्तः सोऽहमविष्नकरियोपलंभाय 


धमरण्यमिदमाया्तः | ( राक्० १) 
३. ददं खयि वद्धभाषोवेसी । न सेतोगदमवुरागं शिथिलयति । 
( विक्रमो २); 
ट, एव देषो रघुपतिस्ति्ठति । स च स्निद्यर्यावयोरुकण्छ्यते च युष्म- 
स्सत्निकपेस्य । ( उत्तर० ६ ) 
५. दुजंनस्वं च भवतो वाक्यादेव विज्ञानं यदनयोभूषाल्योषिय्हे भवटवच- 
ममेव निदानम्‌ । (हिते ३) 
£. एप धृष्ययम्नेन द्रोणः केशेष्वाक्ृष्यांसिपत्रेए व्यापाद्यते । 
( वेणी० ३ ) 
७. न जानासि केनापि कार्णेनापहस्तिततकलक्खीजनं खयि विश्वसिति, 
मे हृदयम्‌ । ( काद० २३६३). 
८. उपक्रारिषु चः साघु साधुसे तस्य को गुः । 
. अपकारिप च. साघुः स साधुः सद्भिरुच्यते ॥ ( हितो० २) 
९. न मातरिनदारेपुन सोर्येन चास्मनि। 
व्रिश्ासस्तादरशः पुंसां याचन्मित्रे स्वमावजे ॥ ( हितो १) 
९०. मा शत्रौ च मित्रे च यतीनामेव भूपणम्‌। 
अपराधिषु स्वेषु उपाणां सेव दृपणम्‌ ॥ ( दितो० २) 


११. वाञ्छा सज्ननसंगमे गुणिगखे प्रीतिगुयो नम्रता 

विद्यायां व्यसनं स्वयोपिति रतिर्लकाप्वादाद्भयम्‌ | 

भक्तिः शूलिनि शक्तिरात्मदमने संसगमुक्तिः खले- 

ष्देते येषु वसन्ति निमेलगु्रस्तेभ्यो नरेभ्यो नमः ॥ ( मदे २।६२ ), 
६२. सं नाथाय विधये स्व्रभ्रुजादवतारिता 

तेन धूजेगतो गुवीं सचिवेषु निचिष्िपि ॥ ( रघु० १।३९७ ) 
१३. भृतानां प्राणिनः श्रेष्ठाः प्रासिनां बुद्धिजीविनः 

चुद्धिमल्छु नरः भ्ठ नरेषु ब्राह्मणः स्मरताः ॥ ( मनु° १९६ > 


[५ 


९. 


) 


द. 
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५9 
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२ ५. 


२ १ ॥ 


संस्छत-रम्वना 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 
अवेमि ते सारमतः खलु त्जां कर्ये गुरण्यात्सछमं नियो्ये | 
व्यादिश्यते भूधरतामवेक्ष्य ब्रष्णेन देहोदटहनाय शेषः ॥ (कुमार ३।१२) 


अजुद्ध्कृतो राज्ञि जनता नानुरज्यते । ( पंच° १।११) 
जनकानां रघूणां च यल्करत्स्नं गोव्रमगर्म्‌ । 

तस्सिन्नकश्णे पापे वृथा वः करणा मयि ॥ ( उत्तर० ६) 
नि्शुसेष्वपि सत्वेषु दयां कुर्व॑न्ति साधवः | 

न हि संहरते व्योत््नां चन्द्रथाण्डालवेश्मनि 1 ( दितो० १) 


(4 (५ 


इत्यु वन्तं जनकालमजायां नितान्तरुक्नाभिनिवेशपीशम्‌ । 

न कश्चन श्रावक तेष शक्तो निषेद्ुमारीदनुमोदिठं वा ॥ ( रघु° १५४३ ) 
परकर्मापहः सोऽभूदुयतः स्वेषु कर्म | 

आवरृणोदात्मनो रर रघ्रषु प्रहरन्‌ रिपून्‌ ॥ ( रघु° १७।६१ ) 
भगवति कमलालये अशमगुणन्ञासि | 

आनन्दहेतुमपि देवमपास्य नन्दं 

र्तासि फि कथय वैरिणि मौ्य॑पत्रे ॥ ( सुद्रा° २) 
साक्षाच्पियामुपगतासपद्ाय पू । 

चित्रापिता सुहूरिमां बहु मन्यमानः 

खोतोवहां पथि निकामजलामतीत्य 

जातः सखे प्रणयवान्मृगतृष्णिकायाम्‌ | ( चाक्रु° ६ ) 
पोतो दुस्तरवारिरारितरणे दीपोऽन्धकारागमे 

निर्वाति व्यजनं मदान्धकरिणां दर्पोपशान्त्यै श्ृणिः । 

इथं तद्‌मुवि नास्ति यस्य विधिना नोपायर्चिता कृता । 


मन्ये दुजेनचित्तवृत्तिहरणे धातापि भग्नोयमः ॥ ( दिती० २) 
चिरेणानुगुणं प्रोक्ता प्रतिपत्तिपङमुखी । 

न माते प्रतिपत्तासे मां चेन्मर्तासि मैथिलि ॥ ( म्टि° ८।९५ ) 
एतस्मान्मां कुशलिनमभिन्ञानदानाररिदित्वा | 

मा कौटीनादसितिनयने मय्यदिश्वारिनी भूः ॥ ( मेध० ११५) 


२२. एवमाप्तवचनात्स पोरषरं काकपक्षधरेऽपि राघवे | 


भरद्षे त्रिदशगोपमात्रके दादशकछिमिव कृष्णवर्त्मनि ॥ (रघु° ११।४२ ) 
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अनुवाद रीनिए - 

१. इख राजा की समी प्रजाप इसमे अनुर ( अन्‌ +-रंन्‌ ) है 

२. जो असहाय मनुष्यो के प्रति दया दिषातादहैओरजो दर्वा के ल्ि यज्ञ 
करता है, वे दोनों पुण्य मेँ समान समे जाते है । 

३. मेरे पति मुक्षे प्रेम नदीं करते ( सनद. ), जो कुछ मै कती ह्र उसमे 
विश्वास नही रखते, ओर मुके अयोग्य कायो मेँ ल्गते है; मेरी सखी! 
क्या तुम ममे बताओगी फ इन परिस्थितिर्यो मेँ मे क्या करू. 

४८. मुनि इस सांषारिक जीवन के सुख ओर दुःख के प्रति उदासीन (निःस्पह ) 
, रहता है । 

५. इस वच्चे की शिक्षा के विषय मेँ कोई भी चिन्ता न रखें | 

६. उसने अपने परिवार का भार मपने वड़े पुत्रको सौप दिया भौर अपने 
सभी मित्रों तथा उखम्बरन्धियों से विदा लेकर वनवाघ का भश्रय ल्या | 

७, वह्‌ केशो से पकड़ा गया भोर गिरा दिया गया; भोर तप्र समी दश्चकोने 
उस पर पत्यर फेंके ( श्षिप्‌' या शन्‌" ) | 

८. शल्य बुद्धि बाहो स्री ते उसके निकेट जी कु हौ रहा था उष पर एके 
दृष्टि तक नदीं डी । 

९. यदह समाचार खभी जगह रै गया ! क्या यह्‌ बात तुम्दारे कानों तक नदीं 
प्हुची है कि राजा ने खागरिका पर अभना परेम बढाया है। 

१०. कैकेयी राम के चौदह वर्षो के वनवास का मुख्य कारण थी । 

९११. वड सदेव मपना समय यूतक्रीडा में निपुण लोगो के साय ज॒मा खेल्ने मे 
व्रिताता है। 

१२. इस बगीचे मेँ यदह सभी पेडा मे लम्बा पेड़ है । 

१३. सभी व्पचियोर्मे लो दुसरा का कल्याण कने मेँ तत्पर दता है वह्‌ अधिक्‌ 
स्तुत्य होता है । 

४. भारतीय कवियों मेँ कालिदास गौर भारवि सर्वाधिक प्रविद्ध ई | 

१५. राक्षस पना परिवार रेपे खोगों को नदीं सोपेगा जो प्रतिष्ठा मेँ उषे 
समक्क्च नही ह | 


पाठ १० 
संवन्ध ( षष्ठी ) 


१०१. जैसा किं पाठर मेंदेखाजा चुका रै “सम्बन्धः या षष्ठी विभक्ति 
कारक नहीं है । वस्तुतः षष्ठी विमछ्छि वाक्य मेँ एक संज्ञा शब्द का दृरे सला 
शब्द से संबन्ध बतातीदहै। ध्सपाठमे दिये गये नियमोंमें ष्की विभछिका 
एक मुख्य अर्थं है ओर वह है "सम्बन्धः ओर जिन स्थलों पर क्रियाभों^का 
प्रयोग षष्ठी विभक्ति के साथ होता है वहां इसका अथं केवल (सम्वन्धः का 
समक्षना चाहिए ! किन्तु अनेक स्थलं पर इस विभक्ति का शिथिल प्रयोग 
प्रायः लोकिकं संस्कृत के लेखकों ने अन्य कारको के साथ सम्बन्धो को व्यक 
केने के लि किया है; जसे-तं च व्यजद्‌भरतप्य'( उत्तर ०४ ) उसे भरत 
के पास मेनाः । ( यँ भरतायः के व्यि “भरतस्यः का प्रयोग हुभा दै); 
जयसेनायस्ता वल्छवे्य गच्छ ( माल्यवि० ४ ) यहां (जयतसेनायैः के स्यि (जय- 
सेनायाः? है । स्रीणां विश्वासो नैव कत्त॑ःयः ( हितो० १) यहां श्ीषठुः के दि 
छीणां' आया है। इसप्रकारके सूपं को सामान्य नियम का उल्ट्वन 
समश्चना चादिए भौर इनका अनुकरण नदीं करना चादिए्‌ । 

१०२. खामान्यतः षष्ठी विमक्छि से एक विशेष्य पद्‌ या सवनाम शब्द्‌ 
की किसी ठेते दूरे शब्द पर भधीनता बताती है, जो प्रायः एक विशेष्य या 
विशेषण पद होता है; किन् कभी-कभी क्रियापद भी होता है। 

( क ) इष प्रकार इसका प्रयोग का? ( अमरेजी केर) का अथ व्यक्त 
केरनेके टिः ह्येता है; किन्तु अनेक स्थल पर षष्ठी विभक्ति कै स्थान पर समा 
का प्रयोग द्योता है| उदयहरण-दशस्थस्य पुत्रः या दरारथपुत्रः | 

द्र°-यह वात ध्यान देने योग्य दहै कि काः (अ्रेजीकेर) द्वारा 
व्यक्त कयि जाने वाले ख्मी संबन्धो को संसृत की षष्ठीविभक्ति दाया नर्दी 
व्यक्त पिया जा सकता; उदाहरण के टिएट्--विदेपण का भ्यं यैर 


संत्रन्ध, (ष्ठी ) ८१ 


समानाधिकरण अर्थ; जैसे- सोने का बतंन (‰& {० 2,£गतः } का 
अनुवाद सामान्यतः समास दवारा ( ष्ेमपा्रसः ) या प्रव्यय-निषपन्न.. शब्द 
दवारा ( हैमं पानम्‌ ) किया नाता है, किन्तु ्देम्नः पालम्‌", अनुवाद नदीं 
दोगा | भ्िरटरीका पा्-मृदुभाण्डम्‌ या मृण्मयं भाण्डम्‌ ; अधिक मूल्यका 
मुकाफर-मदाघं मुछाफलम्‌ ; "ख्वाला पुरषः सबलो नरः, न कि बलस्य नर॑ः | 
दी प्रकार ववशाल के महीने मे" ` वेशाखे मासे ववेखाखंमासे% बम्बर का 
खशदर--मुम्बापुरी या सुवानाम पुरी] 

१०३, षष्ठौ विभि स्स्वामोः को या उ व्यक्छि को सूचित करती रहै 
जो कीर वस्त॒ रखता है, या स्वामीदहोताहै; नो वस्तु सब्र ` दोती.है या 
रखी जाती है उसे प्रथमा विभक्ति मे रखते है; जैसे--ध्यस्य नास्ति स्वयं 
प्रचा ( पच° १) जिघके पाख स्वयं प्रतिमा नदी है! द्मे नो गद्नः ( मृच्छ 
२) यह हदमाराधर है; "ल्ती करना मनुष्य का स्वमाव हैः स्खलनं 
मनुष्याणां धमः 

द०--यह अथं प्रायः ्रत्ययनिषन्न शब्दों द्वारा व्यक किया नाता ६ै। 
जेसे- पतिक रिक्थम्‌ धूर्वज की सम्पतिः इसी प्रकार (मस्मीदयं णम्‌? इत्यादि । 


१०४. षष्ठी का प्रयोग विशेष्यो मौर विशेष्यो कै सूप मे प्रयुक्त शन्दों के 
योग में उस सम्पूणं या समूह का बोध करने के स्यि होता है ओर एसी अव. 
स्था मँ उतने 'अंशत्राचक षष्ठी" कते दै; जेसे-जलस्य विन्दुः -नर की वद; 
अयुतं शरदां ययो ( रकु° ९०।१ ) ववर्षा का एक लाख (एक लाख वष } 
चीत गये; इरी प्रकार “गवां शतसहस्राणि ( गायो के सेकडे, सेकडं गें ) 

रचिदारी पुरुषो का एक सहस अर्थात्‌ एक सदस यक्ठिराली पुरुष । 

( क ) अंशवाची षष्ठी का प्रयोग संख्यां गौर उंख्यावोधक सर्वनामों 
या विशेषणो के साथ मी दोता है; जेते-त्वमे कल्याणि तयोस्तृतीया ( रघु° 
६।३९ ) कल्याणि, त॒म्दीं उनर्मे तीररी होः श्हयतामनयोरन्यतरा ( माख्वि° ५.) 
श्न दोनोमें एक को स्वीकार. किया जायः; ताखामन्यतमा. ( माल्ती° १) 
उन ल्डक्षियो मे एक | = 

(ल) (अंशवाची षष्ठी का प्रयोग (तमप्‌ ओर ईनः प्रत्ययान्त 
विशेषणे ओर उनका मयं व्यक करनेवाले श्न्दो केयोगमें , ॐ 


६ संर रश 


८२ . संछत^स्वना 
ज्ते--दिजानां- जाद्येणः शरेष्ठः, धौरेयः साहषिकाना्‌. अगरी विदग्धानाप्‌ 
{ काद०,५ ) साहसियों में चेवप्रमू मीर विदानो मे भंगुभा। , ` 
 दर०~-षष्ठी विभक्छि के उपयु प्रयोग का' विवेचन पहले दी भधिकण 
८=्९मेकियाना चुका है। ॥ 

(ग ) कभी-कभी “काः, - धनीच-्मेः के अथेमे -शमध्येः के प्रयोग के योग 
मे षष्ठी विभक्छि होती है, जेते--एतेषां मध्ये केचिदरेः कोषदण्डाभ्यामर्थिन 
{मुद्रा ५) इनमें कुछ शत्रु के कोष ओरं सेना के इच्छुक दै ।' 


२०४. जक. किसी कायं के करिये जाने के.-उपरान्त कुछ समयः, बीतने का 
उल्लेख किया "जाता. है तब- उख काययं-घट्ना को व्यक्त करने वाले शब्द 
को षष्ठी विमक्ति में रखते है; जेसे--भद्य द॑शमोः मासस्तातस्योपस्तस्य ( मुद्रा 
&/) मेरे पिता की. रच्यु से भन. दसः महीने होः ःगये < कतिपये ` संवत्सरास्तस्य 
तपस्तप्यमानस्य { उत्तर ० ४ ) उनके तपस्या करते हुए कै वषं बीत गये ह । 

१०६. श्रिय होना? या ग्ग्रिय दयेन? ` म्थ॑वाले शब्दय के योग मे षष्ठी 
विभक्ति का प्रयौग होता ` है; जेसे- प्रत्येव प्रिया सीता रामस्यासीत्‌ ( उत्तर 
द); सीता स्वमावसे ही राम कोःप्रिय थी |; कयः कस्य न वमः (पच 
९). शरीर किते प्रिय नदीं होतो ८ 

(क ) “अन्तर का बध करानेः वाले शब्दों जसे ' ८विशेषः, अन्तरः कै 
योग में षष्ठी ` विभच्छि द्योती 'है; जेसे--रतावनेवायुष्मतः ` शतक्रतोश्च विशेषः, 
( शचा$० ७} चचिरंजीवी भाप मे" योर श्द्र मेँ यीः एक अन्तर है; भवर 
भवतो पम च समुद्रपल्लवयोरिवान्तरं ('मालवि० ९) इस धर्मात्मा मनुष्य 
ओर मुक्षमें उतना महान्‌ अन्तर है, जितनौ समरुदरः ओर बावली मेँ । 


१०७. श्कृत्यप्रस्ययान्त शब्दो के.योगमे, क्रिया के कर्ता ॑कोँ षष्ठी या दृतीया 
विरभ में रखा' लाता है; जसे-- नास्ति भाष्यं नाम मनोव (काद० १५७) 
ववस्वुतः; ेखी कोई बात नंदी दै जो" मनोव ( कामदेव ) के च्यिं अघाध्य 
दो । ससी ्रकार--न वयमनुग्राह्याः प्रायो देवतानां ( काद्‌० द ) न कंचनीयाः 





५ 


४ कृत्यानां कतरि वा ( २।३ ७९.) {* ॥ 


संबन्धे (षष्ठीं ) ठर 
ससव विभिः ८ किरात १४); येक्षसेन्रस्य' संय ' मेया लन्धमिदं वनं 
( मष्ट ८१२९ ), राक्षसो के स्वामी दारा सुरक्षित रखा जाने योग्य यह्‌ वन 
सेरे'द॑रा काट डला नाना चाहिए ॥ ` ` ` 
१०८. श्कारणः (कै लिए? “देतु, भर्थवलि शब्दो के योग मे षष्ठी विभक्छि 
होती दहै; जैपे--अल्पस्य देतोवंहु हादमिच्छन्‌ च्छन्‌ ( रघु° २।४७ ) छोरी क्स्वु 
के स्थि मधिकं त्यागने की इच्छा करतां हभ विस्पतं कस्य. देतोः (अदरां° १) 
किस कारण सें यहे सुढायां गया है"! 
दर०--प्रतंजलि का कथन है करि “निमित्तं करणः देत जेस कारण 
यादेव भयं वाले शब्दो को स्वनाम के अनुषारं किंसी भी विभक्ति मे 
र सकते ६ । किन्त लोकिकं संस्टुत के लेखनो कै' प्रथोगों से यह" कयन 
पूर्णतः पुष्ट नदीं ` दत्ता । कैन निर्मितेन, केन ' कारणेन, ' केन देवुना, ओर्‌ 
कस्मानिमित्तात्‌ः “कस्मात्‌ कारणात्‌, ` कर्मात्‌ देतीःः आदि इस अथ में 
मान्यः" प्रयु होते ै। दम धमी अर्थं में“ यह ` नदीं कते “को दे 
चसखि, या कं देतु वखसि भोर न (कस्मै हेतवे वससि कहते है जिका अर्थं 
होता है ^ प्रयोजन से (कोध्यानमें रंछर्कैर्‌ ) ठम निवाख करते दो? 
किं निपित्तम्‌ , किं प्रयोजनम्‌ ; किं कारणम्‌; किप्‌ अर्थं भी प्रयोग मे आता 
है । तरेव पतञ्ललि के नियमं का अथं सीमित क्ते मेँ समद्चना चाहिए । 
` १०९. रप्ति तर, अः; अन; आदि जसे करत्‌ प्रत्यय ख्याकर धातुभों 
से व्युघ्पननं संज्ार्भो के योग में उस संज्ाद्वारा निर्दिषटक्तिया के कर्ताः र 
कमः के मथ में षष्ठीविमक्छि का प्रयोग दोता है । दूषरे खन्द में यह्‌ कहना 
चादिष्ट कि संसत मे षष्ठीविभक्ति कटैवोधक भी होती है भोर (कर्मबोधकः 
आ ! जेसे--न्न्ियामिमां कालिदासस्य ८ क्करिमो० १) कालिदास की यह 
रचना, मः प्रणाशात्‌ ( रघु ° १४१ ) अपने स्वामी की मृघु के कारणः 
याख्राणौं परिचयः ( काद० १८) श्रो का चानः आदत क्रतूनां ( का 
९.) यज को करने बाला । ; 
( आहरणक्रिया के कमं क्ठुःमें षटठी हुई. है.) इुःयेदानीं समस्य 
सद्दा ददनं ( उत्तर० ३) रामका श्छ स्मय यपत मित्रं को देखना 


९. षष्ठी रेठपरयोगे (*२।३।२६ )¡ २, कर्दकर्मगोः इति ( २।३६ 


य संस्करत-~रच्रना 


उसके दुःख को बढाता है। यर्हां दशनः के कर्तां रामः.मे भौर कमं 
गुदर मे षष्ठी हई हे । 

द्र०--द्विकमक धावुर्भो के योगमें गोणकमं को षष्ठीया द्वितीया विभक्ति 
मे रवा जासा है; जेसे-नेता अश्वस्य सधनं सघनस्य वा ( मदामाष्य } 
सहन के पाख धोड़ेको ले जने वाला। इस प्रकार का प्रयोग वहत कम 
मिल्ता है; प्रायः दोनो कर्मो ( प्रधान ओर गौण) मे षष्ठी मिभकि दोती है; 
गवां दुग्धस्य दोहनं, सागरस्य भष्रतस्य मन्थनं यदह पदी षष्ठी विभक्ि (गवा) 
का भाव पञ्चमी विभक्छिकाहै। 

११०. भ्अव्र (कत्‌? प्रत्यय लमाकर बनाये गये संक्धारान्दों से व्यक क्रिया 
ककती ओर कमं दोनोंका प्रयोग की वाक्य में क्रिया गया हौ, तव 
वकम में षष्ठी ह्येती है, कर्ती मे नदीं । जैते-आश्चर्यं गवां दोद्योऽगोपेन 
(षि० कौ०) श्रिना दुहनेवाले गोप के गा्योंका दुहा जाना आश्चयं कौ 
बात हैः (यहां '्दोह' के द्वारा व्य दुहना क्रियाके कमं गो ( गवाम 
षष्ठी हई है ) । 

(क ) स्कु वेयाक्षरणों के अनुखार जव कृत्‌ प्रस्य स्रीलिङ्ग हो भर 
उपयुक्त स्थिति हो अर्थात्‌ कर्ता ओर कम दोनों वाक्य में प्रयु हप हों तो 
कर्ता को पिकल्प से तृतीया या षष्ठी विभक्ति मे रखते. चिन्व॒ इहु अन्य 
वैयाकरणो का मत दहै कफ छत्‌ प्रत्यय चदि किरी भी लिङ्ग का हो जव 
छतूप्रस्ययश्चब्द से व्यक्त क्रिया के कतां ओर कमं वाक्यम खाथ आवेगे तो 
कर्ता मे विकल्मसे ठृतीया या षष्ठी होगी । जसे = विचित्रा जगतः कतिदरे- 
दरिणावा (षि०्कौ०) इरिद्वारा संवार की खष्टि दूत दै; अन्दाना- 
मनुशासनमाचर्येण आचार्यस्य वा (खि० को); इसी प्रकार--शोमना 
सलु पाणिनेः ( या पाणिनिना ) सूत्रस्य कृति ( मदहामाष्य ) | 

१११. जव श्राशीवीददेने का भाव दो तो आयुष्यं मद्रः भ्र 


१. उभयप्रा्तौ कमणि ( २।३।६६ ) । 
२. रेपे विभाषा । सख्रीप्रत्यय इत्येके । केचिद विशेषेण विभाषामिच्छन्ति | 
(वार्तिक)। । 
३. चदुथीं चारिष्यायुष्यमद्रभद्रङुरलयखाथदहितेः ( २।३।७२ ) 1 
¢ 


। 


संबन्ध (षष्ठी ) ८ 
कुश "सुखं" “अथः शब्दो के योग `में चतुर्थी या षष्टी विभ॑कि होती । 


जंसे--देष्णष्य कृष्णाय कुराछप्‌ , हितं, मद्र £.मूयात्‌ (घि को ) कृष्णकी 
सुख प्राप्त हो, कृष्ण का क्ल्वाणदहौ | ` ` : त 


' “ ११२. श्दिशावाचक प्तः .( अतयुच्‌ ) प्रत्ययान्त शब्दो ओर तस्‌ {-भत- 
सुच ) प्रत्ययान्त शन्द्‌ के अथं मँ प्रयुक्त सब्दो "यथा; उपरि (अधः, पुरः? 
व्पश्चात्‌ अग्रे ` पुरस्तात्‌" आदि के योग मेँ "जिसको संकेतं करके दिये 
चताई जाती है उसमें षष्ठी विभच्छि होती "है । जेसे--ग्रामध्व दक्षिणतः~उन्तरतः 
(सिऽकौ० }र्गाव के दक्षिण या उत्तर; -भ्गतसुपरि ` घनान ( शचाकरु० ७)! 
वादलों के ऊपर चलते हुए; तरूणामधः.( या्क० १ ) वृक्षों के नीचे; ' तिष्ठन्‌ 
माति पिः पुरो शुधि यथा ( नागा० १) उस व्यक्ति के समान जो, मपने पिता 
के सम्पुम्व प्रथ्वी पर सुशोभित होता है। यः पुरस्ताद्यतीनां ({ मास्व १) 
जो मुनियो मेँ सर्वश्रेष्ठ है (शौर्षस्यदहै)। ` , 3 


द्र०--“उपरि' प्रायः समाप्त मेँ संयु होता है, .जेसे- प्रत्यारोपय. रथोपरि 
राजपुत्रं ( उत्तर० ५); चाणक्योपरि प्रदेषक्षपातः.( सुद्रा० ३)। 


( क ) र-एनप्‌ः प्रत्ययान्त दिशावाचक शब्दौ जेते दक्षिणेन; उत्तरेण 
दि के योग मेँ जिस स्थान को संकेत करके दिशा वताई जाती है उसमें 
षष्ठी या द्वितीया विभक्ति होती. है; जेते--दक्षिणिन ठ श्वेतस्य निषधस्योत्तरेण 
त॒ ( महाभारत ६।८।२') श्वेत से दक्षिण भौर निपध से उत्तर। द्क्िरेन 
चृ्त्राटिकां ( शां १) वृश्ववारिका से दक्षिण की भोर; धनपत्तिगृहायुत्तरेण 


( मेष० ७८ ) कुवेर के घर त उत्तरको। , । + 


( ख ) १दूर› तथा "अन्तिक ( निकट ) अर्थं वाठे शब्दौ के योगमें षषी 
या द्वितीया पिभक्ठि होती है; जते-गापात्‌ ग्रामस्य वा वनं दूरं; निकटं, समीपं, 
त्यादि (प° कौ० ) वनर्गावसे दूर टै या निकट | 


, ,१. पष्टयतखथप्रत्ययेन ( २।३।३० ) | 
२. एनपा द्दितीया ( २।३।३१ } ] 
३. दूरान्तिकार्थैः षष्ठवन्यतरस्याम्‌ ( २।३।३४ ) । ॥ 





म संसत-रचनाः- 


द्रइ ष्ठी का प्रयोग अधिक सामान्य, रूपमे द्योता है, जैमे- तस्याः 
रमपद्रस्य नातिदूरे ( काद० -२२.) अतः समीपे परिशेदरिष्यते ( श्चा्०° ५); 
प्रयामि तस्याः खका्ं ( काद ० १५८ ) | 


` ११३. श्स्वामी होनाः श्ाखन्‌ करना . अथं वाटी ९श्‌, धरम जैसी 
क्रियार्थो; ददय्‌? ( द्रया कृरना, कृरुणा द्िखाना ), धातु तथा ( शोफ के साथ ) 
ध्याद्‌ करनाः शखोचनाः भथ व्राली सप्र अधि+इ जेसी धदठु्भो के योग 
मे इन क्रिया्नों का कमं षष्ठी विभक्ति में होता है। जैसे-ननु मरमवतया्थ 
चिष्यजनस्य ( मालति°० १ ) श्रीमान्‌ ने अपने दिष्यों पर प्रसुस्व प्राप्त कर व्यि 
हे । प्रभवति, निजस्य इंन्यकाजनस्य महाराजः ( मालती० ) यदि प्रभविष्यामि 
ममनः ( शङ्कु १ ); नाये गात्राणामीष्टे ( काद० ३१२ ) वह अपने अंगों पर 
नियन्त्रण न्दी कर सकता ( भट ८।११९ ) रामस्य दयमानोऽवावध्येति 
तव लक्ष्मणः शाम पर दया प्रकट करते हुए लक्ष्मण आपका स्मरण करते ह ॥ 
स्म दिशन्ति.न दिवः घुरख॒न्दरभ्यः ( किरात० ५।२८ ) देवलोक की अष्ठराभों 
को स्वगं कै विषयमे स्मरण कलने को प्रेरित नदीं करते ई, इसी प्रकार 
यस्माषौज्जलनिधि्मंयनस्य शौरिः ( रिश्चु° ८।६४ ) । 


द्र०--( क ) व्वमथं होना" अथं मेँ प्र उपगं पूर्वक भ्मूः धातु करा प्रयोग 
(तुमुन्‌ प्रत्ययान्त. शव्द के साथ होता है ( देखिए पाठ १६ ) ओर भर्या 
दोना भयं में पर-भूके योग में चदं विभक्ति होती है। ६७ (क) 


(ख ) ध्याद करने के साधारण अर्थं मेँ स्पृः धातु के साथ द्वितीया 
विभकछि का प्रयोग दोता है। जेसे-- स्मरसि तान्यहानि स्मरसि गोदावरीं बा 
( उत्तर० ९.) | ेखी दक्षा मेँ कर्मः का प्रयोग करना अभीष्ट होता है 
( यदा कमं विवक्षितं भवति तदा षष्ठी न भवति-मदामाष्य )। 

( ग ) '्वचेतः या “अवगतः (सावधानः तथा उनके विपरीत अथं बले 
विशेषणो के योग में "कर्मः मेँ षष्ठी विमक्ि दोती है । जेसे--अनभि्ो गुणानां 
यः ख भूव्यर्नानुगम्पते (पंच १।१) जो गुरो पर ध्यान नदीं देता उखका अनुगमन 





१, अघीगयथदयेशां कर्मणि ( २।३।५२ ) 1 


संबन्धं ( षष्ठी-) ८७ 


सेवक नदह करते ई; -इसीप्रकारः.सनभ्यन्तरे -मा्ा- मदनगतस्य वृत्तान्तस्य 
(शाकु° ३) | कमी-कमी सप्तमौ का भी प्रयोग होता है । जेसे--यदि स्वमदसच 
कथायामभिज्ञः ( उत्तर०.४ ) तत्राप्यभिज्ञो जन; ( उत्तर० 8 ) । 


११४. श्टतनी बार” का अथं देने वलते शब्दों या . बार के अथं में प्रयुक्त 
संख्यावाचक शब्दों जसे द्विः, निः, “गष्टङ्कत्वः शतकृ अदि के योग में 
'्ठमयवाचकः ब्द मे समी के ही अथं में षष्ठी विभक्ति-का प्रयोग दोता है। 
जेसे--द्टिरहो भोजनम्‌ (सि० को° } दिनमें दो बार भोजन कस्ते हर । 
शतच्रत्वस्तवैकस्याः स्मरस्यह्ठो रघूत्तमः ( भद्ि° ८।१२२ ) रघु में शरेष्ठ अकेरे 
तम्दारा दी दिन में वैक वार स्मरण करते रै । ,. 


११५. स्जव (कः प्रत्ययान्त शब्दों का प्रयोग वतंमानकाल के मर्थं मेँ 
दोता दै तो उनके योग में षष्टी विमक्ति योती है; जेमे--अहमेव मतो महीपतेः 
( रघु ० ८।६ ) केवर सुकते दी राजा मानते र । “विदितं तप्यमानं च तेनमे 
भुवनघ्यम्‌? ( रघु° १०३९ ) भमै जानता हू किं तीनों खोक उसके दवाय 
तपाये जा रदे है"; राज्ञ पूनितः ( सि० #ो° ) राजार्भो दाय आहत है | 


(क ) जव भूतकाल बताना अभीष्टता दै तो केवल तृतीया विभक्ति 
होती है; जेते-न खलु बिदिताप्ते चाणस्यहतकेन ( सुद्रा० २) (क्या धूतं 
चाणक्य द्ारावे दद नदील्यिग्येये 


( ल ) जत्र भूतकालीन “क्तः प्रत्ययान्त शन्द्‌ भाववाचक्‌ नपुंसक लिङ्ग 
सा होतारै तो उखके योग में षष्ठी पिभचछि दौती है; जेते--मयूरस्य इतं 
( महाभाष्य ) मोत का त्य; कोकरिल्ष्य व्याहृते, नरस्य युक्त, दात्रस्य हसितं 
( व्ही )। 

९१६. “कृतेः (लिए के लिये) ओर समक्षं (खामने, उपस्थिति मेँ) के योग मेँ 
षष्ठी विभक्ति दती है; जेते- अमीषां प्राणानां कते ( भर्व ३।३६ ) “इस जीवन 
कै लिए; राज्धः समक्षमेव ( माल्वि° १ ) स्वयं राजा की उपस्थिति में| 


१. इत्वर्थप्रयोगे काटेऽधिकरणे ( २।३।६४ \। 
२. स्य च वतंमने ( २३।६७ ) | 


द ससछृत-रचनेां “ 
` ्र°-- प्रायः (कते; अन्य शब्द्‌ क साथ "संयु रहता है; जेते-काव्य- 
मथङ्ते'(कोर प्र १)।| ~ " 

११७. स्त्यः, सदशः, (समः, सकाश भादि (मानः नजैसाः- का अर्थं 
देने.वाले शब्दो के यौग में जिसके साथ किसी की तलना की जाती रहै उरष्मे 
षष्ठी या तृतीया विभक्ति हौती है । जेते--ङ्ष्णप्य वल्यः-सदशः,' इत्यादि ( सि 
कौ ° ),तृतीया विमक्ि.के लिट ५२८(ख) देवि |` ६; \ | 

द्र°--गणिनि क्रा कयन है.कि, वुः भर (उपमाः शब्दो का प्रयोग 
तरतीया विभक्छि.के साथ नहीं हो सकता । किन्तु यह अच्छ प्रयोगो के विपरीत. 
जा पड़ता है; जसे--ठखां यदापेहति दन्तवाससा ( कुमार ० ५।३४ ); नभषा, 
दला समारुरोह ( रधु ° ८।१५ ); स्फुटोपमं ॑भूतिषितेन शंभुना ( शिशु° १।४) 
मल्लिनाथ इन उदाहरणों की पाणिनि के सूर्.के साथ संगति व्रेठाने का प्रयत्न 
करते है परन्तु उनका त्क सबल नदीं । | धा 

( क ) ध्योग्यः, पउचितः शोमा देनाः अथ बाले विशेषणो के योगरमे 
खामान्यतः षष्ठी पिमक्ति होती दहै। जेसे- सखे पुण्डरीक; नैतदनुरूपं मवतः 
( काद० १४६ ) मित पुण्डरीक यह क्दारे योग्य नहीं हैः । सदरमेवेतसस्नेदृस्या- 
नवलेपस्य ( शाकु० ६ ) निस्चय ही यह अभिमान रदित प्रेम के भमनुल्प है। 
९६ (क) मी देखिए . 

११८. जव भभादतः या स्वमाकः बताना होता है तो प्तः प्रत्ययान्त शरदो 
के योग र्मे षष्ठी विमक्छि होती है; जैसे --“पितप्माराधयिता मवः ( विक्रमो ५) 
“सदेव पिता को प्रसन्न रोः; संभावयिता ` बुधान्‌ न्यग्भाविता शानन्‌ ( दशकु° 
२।८ ) "जिसका स्वभाव विद्वानों का आदर करना ओर दातरुओं को ` परास्त 
करना है । किन्तु जगतो निर्माता, घरस्य कतां, आदि । 

(क) (नुः पूर्वक (क (अनुकरण करना, समान होना ) धे के 
योग में प्रायः.कर्म में षष्ठी या द्वितीया विमक्छि'का प्रयोग पाया नाता दै; जेसे- 
ततोऽनुदर्यत्तस्याः स्मितस्य ८ कुमार० १।४४ ) तव यद उसशी मुखकान की 
नकल कर सकता है] श्यामतया भगवतो हरेरिवानुररुव॑तीं (काद्‌० १०) 





१. वल्वार्थरवुलोपमान्यां ठतीयारन्यतरस्याम्‌ ( २।३।७२ ) 


संबन्धं ( षष्ठी ) = 


श्यामता मे मानों भगवान्‌ हरि का अनुकरण करती हई । ` सवौभिरन्यामिः कला- 
भिरनुचकार तं वैदम्पायनः ( काद० ७६ ) वैशम्पायने ने उनका ` सभी दुसरी 
कलाओं मे अनुकरण किया; इसी प्रकार शशैलाधिपस्यानुचकार लक्ष्मी" (भ ° २।८) 

६९१९. श्ल्यापार करना (जुए. में क्गानाः अथं कौ व्य्ञहू तथा पण्‌ 
( भ्वादिगण मात्सनेषद ) घाठु्ओं के योग मे कमं मे षष्ठी विभकतिःहोती दैः 
लेसे--दातस्य व्यवहरणं -पणनं ( ० को० ) सो रुपये का , व्यापार, या सौ रुपये 
की वाजी । इसी प्रकार-प्राणानामपणिष्टासो ( मद्ि° ८।१२१९ )1 किन्तु द्वितीया 
विभक्ति कां प्रयोग अधिक पाया जाता है | जेसे-पणस्व कृष्णां पांचालो ( सदा- 
भारत २।६५।३२ ) । । 

(क) इसी मथ (जुभा खेलना ) मेंदिव्‌ः धातु कामीरेषादही प्रयोग 
होता । जेसे--शतस्य दीग्यत्ति ( सि० कौ० ) किन्तु जत्र इष धातु के पहत्ते 
कोई उपगं लगा दोता है त्र द्वितीया या षष्ठी होती है। जैपे--शतष्य शतं 
वा प्रतिदीव्यति ( सि° कौ० ) | 

अस्याम्‌ 
१. तस्या पण्डितको शिक्षया सहितायाः समक्षमेव न्याय्यो व्यवहार 
 (मांख्वे० १) 


२. श्वापदातुसतरेणेमम गात्राणामनीशोस्मि सघृतः । ( शाक्ु० २) 
५ € ४ ५ ( 

३. कथं मामेकराकिनीं व्यक्त्वायंपुत्रो गतः । ` भवतु कोपिष्णामि यदि तं 
म्रत्तसाणात्सनः प्रभविष्यामि | ( उत्तर० १.) 


ट. अयि भागीरथीप्रसादाद्रनदेषतानामप्य दृश्यासि संवृत्ता । (उत्तर० ३) 
९. हा देवि स्मरसि वा तस्य प्रदेशस्य तत्पमयविश्र॑मातिशयप्रसंग- 
सारण ( उत्तर० ) 
६. एवमत्थिते यद्व्रावसरप्राप्तमीद्रशस्य वचाहुरागस्य सटदमर्मदा- 
गमनस्य चानुहू्पसारमनो वा समुचितं तन्न प्रमति देवीस्यमिधाय 


सन्मुखासक्तटृष्टिः कपिजलस्तृष्णीमा सीत्‌ 1 ` ,( फाद्‌० १५८) 
७. धिङ्मां दुष्कृतकारिणीं यस्याः कृते तवेयमीद्रशी दशा बते । 
( काद्‌ १६७ 


+~ 


१. स्यवह्पणोः समथयोः । दिवस्तदयंस्व । पिभाषोपसे (२।।५७) 


९१ संस्कृत-~रचना 
८. हा दयितं . माधव * परलोकगतोऽपि स्मरैव्यो युष्माभिस्यं जनः। न 


खलुस उपरतो. यस्य बमो जनः स्मरत्ति।. ` ८ माली० ४) 
६..कापि महती वेला बते तव्रादृष्टस्य । तदनया सहैवागच्छ । 
( काद्‌० २४१) 
१०. अरं हि संमतो राज्ञो य एव मन्यते कुधीः । 
बरीवदेः स षिज्ञेयो (त्रिषाणपरिवर्जितः ॥ ( पंच० १।१०) 
१९१. शरीरस्य गुणानां च दुरमत्यन्तमन्तरम्‌ । 
शरीरं हणएविध्वं सि कल्पान्तस्थायिनो गुणाः ॥ ( हितो० १) 


१२. अर्थानामीरिषे खं बयमपि च गिरामीश्महे यावदर्थम्‌ । (भदे० ३।३०) 
१३. समरशिरसि चंचत्पं चचूढडश्चमूना । 
मुपरि शरतुषारं कोऽप्ययं वीरपोतः ॥ ( किरति ) । ( उत्तर० #) 


अभ्याप् फे छिए अतिरिक्त वाक्य 


१. ख राजा मनसि धर्मेण कोपे यमेन प्रतापे वदह्विना सुखे शशिना प्रायां 
सुरगुरुणा तेजसि सवित्रा च॒ वखता सवैदेवमयस्य प्रकरितविश्वरूपाकरतेरन- 


करोति भगवतो नारायणस्य | ( काद्‌० ६) 
२. नियतमिह सर्वात्मना च्रृतावस्थितिना भगवता परिभूतकलिक्रालविलषितेन 
धर्मण न स्मयते कृतयुगस्य । ( काद्‌० ४४) 


३. उदेति पूवं कुखमं ततः फर घनोदयः प्राक्‌ तदनन्तरं पयः । 
निमित्तनैमित्तिकयोरयं क्रमस्तव प्रसादस्य पुरस्तु संपदः ॥ ( शाकु° ७). 
४. शंबूको नाम वृषलः प्रथिर्यां तप्यते तपः । 


ओीषंच्छेद्यः स ते राम तं हत्वा जीवय द्विजम्‌ ॥ ( उत्तर० १) 
५. अपीप्पितं क्षव्रकुखाङ्खनानां 
न वीरसूशन्दमकामयेतरम्‌ ॥ ( रधु° १५४) 


६. वाच्यस्त्वया मद्र चनास राजा वदहौ विञयुद्धामपि यत्छमक्षम्‌ । 

मां लोकवादभ्व्णाददासीः श्रुतस्य किं तत्दटां कुरस्य ॥८ रघु° १५।६१ ) 
७. देव्या शूट्यस्य जगतो द्वादशः परिवत्छरः । 

पनष्टमिव नामापि न च रामो न जीवति ॥ ( उत्तर० ३) 


| 
| 


| 


॥ 
॥ 


| अनुबाद कीजिए :-- 


॥ 


संबन्प्र ( षष्ठी ) ९९ 


८. अग्रं मथिल्यमिक्ञानं कृङकतस्थस्यांयुलीयकः । 


भवत्याः स्मरतात्यथेमपिंतः सादरं मम ॥ ( म्टिर ८११८ ) 


९. पुनः प्रवेशमाश्वयं बुद्धा शाखामृगेण खा । 


नूडामणिमभिचानं ददो रामस्य संमतम्‌ ॥ 
रामस्य शयितं शुं जल्पितं हसितं स्थितम्‌ । 
प्रक्रान्तं च मुहुः प्ृष्टवा हनूमन्तं व्यस्जयत्‌ ॥ ( वही १२४५), 


१०. तं द्ट्वाऽचिन्तयस्ठीता हेतोः कष्येष रावणः । 


अवरुह्य तयोरारादेति वानरविग्रहः ॥ 
उत्तराहि क्छन्‌ रामः समुद्राद्रक्चषणं पुरम्‌ । 
सपैहल्वगतोवस्य स्थितां दक्षिणतः कयमू ॥ ( वही १०४,१०७ ), 


1 


९. युवकों की ओर स्पा से देखती हई लिया अपने ऊपर बडी कठिना 
से नियन्त्रण रख सकी ( ईश्‌ ) 

२. यदि मनुष्य पभो के कायं का भनुकरण करते र (भलु~+ङ) तौ 
उनमें क्या अन्तर है ? 

३. मित्र ! निराशन दभो जिसस््रीके ट्र ठम इतना भमधिक् व्या 
हो वह स्वयं ही वम्हारे पाख वेगी | 

४. उस यानन्द के बराबर कोई आनन्द नहीं है जिसे अपने ग्द 
प्रो को सोंपकर वन में निवा करने वाले पाते ह | 

५. महारा यह कायं तुम्हारे उच्च वंश की मयौदा के योग्य ६ न्ट दन 
उत्पन्न हुए दो! 

६. मेरे गुर्जनों का आदेश केवल मेरे शरीर पर प्रयुत्व रन न ८८ 
भू ) मेरे मन भौर उसकी क्रियार्भो पर न्दो | 

७. सपनी माता से बहुत दिनसेदूररखेलाने से न्ड दः दार.दर 
याद्‌ सता है | 

<, एस पवेत फे उत्तर ( उत्तरतः ) चारो ग्म ल चद च स+ 


(र 


मैदानरैणो दनो की मां लुमा लेन 





दुर संस्कृत-रचना 


९. सेवक ने राजा से उखके समी मन्तिर्थो के सामने- (समर) जोक 

सुनाई, वह उसके मनर्मे बेरगईै। ` (५ 

९०, यहाँ मै अपने सामने ( पुरः ) हडियों का 'एक विश्चाल ढेर देता ¦ 
वहा पेड के नीचे (अधः) मांस. के करई टुकडे ह । यह क्या हो सकता है| 

-११. सुषेण के रान्य मे उसकी प्रनाओं मे प्रयेकं व्यक्ति सोचती-था किर्मरा 
दवारा माहत ( पू्‌ ) ओर मान्य ( मन्‌ ) ह । 

१२, प्रजां को मान्य गुणों दारा भाप अपने पिता के अतुरूप हवे; 

१३. जव से देवी माख्विका को देखने गद्रं तव से बरूत समय ब्रीत गया । 

१४. यह राजा सेवको दवारा सेवा किया जाने यौग्य ( सेभ्य ) है ओर धूपा 
विशेषण उसके लि नितान्त युक्त है | 

१५. सज्जनो से मित्रता के समान ( सद्य ) इष संसार में कुछ मी नदीं है । 

१६. चतुर विद्यार्थियों को अच्छी पुस्तक इन्दर कपड़ों की अपेक्षा अधिक प्रि 
होती है। 

१७. धर्मपरायण ब्राह्मण को दिन मे तीन वार सन्ध्या करनी ,चादिए भौर कव 
एक बार सूर्यास्त -से पहले खाना चाहिए । 

८. राम सीताको प्राणों से भी अधिकप्रियथे। 


~ 
1 


त 
1 


| 


' -;- `` षाठ११ 
भावे षष्ठी तथा सपमी 


१२६. ८जव॒शशतरः या (शानच्‌, प्रत्ययान्त शब्द क्रिया के कर्त के 
सतिरिक किसी अन्य करत के अनुरूप दौ ततर वह वाक्यांश “मावे कहलाता है ।? 
-- वेन }. 

रेखा वाक्यांश उख उपवाक्य से असंबद्ध रहता है जिषङ्कडपवाक्य मे वद्‌ 
वाक्यां ( 7111886 ) माता है । जेसे--बायु अनुकूल होने पर॒ जहाज्‌ भे 
वदी । ( यद्य “अनुकूल होने परः स्वतन्त्र वाक्यांश भके है भोर उसका 
उपव्राक्य से सम्बन्ध नहीं) ] विभिन्न भाषाय मे (भावे कारक भिन्न-मिन्न 
दोता रै । अंग्रेजी मेँ कर्ता कारक, ठेटिन में यपादान ओर संस्कृत मे षष्ठी तथा 


‡ खघमी विभक्त्या “मावे प्रयुक्त होती ई, यदि णेखी बात पाई जाती हो छि 


वित उपवाक्य का कती एेदी संज्ञान दौ जो सख्य उपवाक्य मेँ आई हो, 
यर्वा एेसी संज्ञा को व्यक्त करने वालासर्वनाम न ददो तो वहां (भवे'का 
प्रयोग होता है | उदाहरण के लिए यह वाक्य लीजिएः-ल्का को लेलेनेके. 
वाद्‌ राम अयोध्या को लौटे । यदं दोनो उपवाश्योका क्ती एक ही शयम्‌ः 
है अतएव (मके का प्रयोग नहीं हो सकता । इस वाक्य का अनुवाद इस प्रकार 
दो सकता है-लका गरद्यीता ( या गरदीतरंकः ) रामोऽयोष्यां निववृते । किन्त. 
दस वाक्यका ष्वानसुकेल्काले लेने पर, राम अयोध्या को खैटेः अनुवाद्‌ 
होगा--कपिभिर्णदीतायां च्छायां ( या कपिष् ठंकां ग्दयीतवत्छ ) रामोऽयोष्या. 
निकते । 

रिष्पणी--हन (भवे प्रयोग की रचना करने के लिए शतुः या (यानचः 
प्रत्ययान्त का कता षष्ठी या सप्तमी विमक्रिमे रखा जाता दै ओर लिगि तया 


उ्चन मे छातः या श्वानच्‌ प्रव्ययान्त शब्द उख कर्ता के अनुसार रखा, 
जाता रै) 


` "कि -- "ज्वर ` दर 





“९४ सस्ुत-रचना 


१२९१, श्जवर कोई संञा या सर्वनाम शब्द किसी एेखी त्प्वु, का बो 
कराता है जिसके द्वारा की गई या मोगी गहै क्रिया दुसरी क्रिया का प्प 
चताती है, तव उस संज्ञा या सव॑नाम.पंद को सप्तमी विभक्ति में रखते ह अथी 
पदी क्रिया का समय ` ज्ञात माना लाता है ओर दूसरी क्रिया के भज्ञात प 
का निधरण उखी ( प्रथम क्रिया के मय ) के आधार पर किया जाता 
जेसे-कः पोरे वसुमतीं शासति अविनयभाचरति ( शाकु० ६ ) पौर 
मृथ्वी पर शासन करते "रहने पर कौन उदण्डंता कर रहा दै ! क. एषेमवि पथि 
चन्द्रगुततममिभंवितंमिच्छतिं ( सुद्रः० £ ) मेरे जीवितं रदते चन्दरगुसत को को 
परास्त कैने की इच्छा करता है । 

द्र०--संस्छरत में भावे संप्तमीः कां प्रयोग अंग्रेजी के भावे कर्ता ( पणणं 
28.19८ 41809106 ) के -खमोनि होता है । 

१२२. जवर धरुणा? ग भनाद्र्‌' व्यक्त करना होता है तो “भावे पष्ठी क 
रयोग दतां है जेसे--नन्दौः पशव इव हताः पश्यतो राक्षस्य (द्रा ३) 
संक्षख के देखते-देखते नन्द दुर बाले परमो के समान मार डले गये श्ट 
-प्रकार तथापि, "बावजूद भीः) “इन सवके दोते हए भीः भादि का भाव व्य 
-करने के लिए मी “मावे षष्ठीः~का प्रयोग हीत है । जेसे-- मेरे देखते रहने 
बावलूदः भी वाल्क एक वाज द्वारा चपट लियं गया पश्यतोऽपि से श्येनेनापहत 
शिशुः ( पंच ० १।२१ ) । [ि 4 

१२३. “भावे ससमीः के समान, ही (भावे षष्ठी का, प्रयोग मी अरजी $ 

युय र्द 118. ( लव ) फ)1116 ( जत्रकि ) कामाव व्यकछकरे क 
लिए दोर्ता दै रेषी दशा में.इन शदो कासामान्य अर्थं लागू नदौ दौतार। 
जेसे--एवं तयोः परस्परं वदतोः स राजा शयनमाखाय प्रखसः ( पंच १।९। 
-जव वे दोन इसे -प्रकार बाते कर रदे थे राजा अपनी शय्या पर आकर सो गया। 

द्र°--जव भावे" कृदन्त का भथ रदवे? होते हूए? , अथ वाल्य होता ह 
. तो संस्कृत मेँ उसंका लोप कर दिया लाता है भौर .उसकी जगदह- पर दो गिरेष् 
अथवा एक विशेष्य ओर एक विशेषण एक साय (भावे विभक्ति मे रखे जति, £ 





१, यस्य च भवेन -मावल्क्षणम्‌ ( २।३।३७ ) | 
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जैसे--नाये उतस्तवथ्यंशुमं भंजानीम्‌ ("रघु ५।१३ ) अपके "स्वामी रदेते 
अजं का कई अहित कैसे दयो सकता है १  । 


१२४, कमी-कभी 'सनौदर' 'ष्दीते हए भीः आदि भय मे मावे षष्ठी 
ओर सतमी'दोनो का दी प्रयोग' होता है! जसे--र्दति पुत्रे रुदतो वा 
पत्रस्य पिता प्रव्ाजी्‌ ( सि० कौ० ) सपने पुत्रो कै रोते रहने 'पर भी पिता 
परिनाज्क दो गया" . ` ` 

(क) जसे दीः ष्व्यो दीः जिंखंक्षंणः इत्यादि का भावं' व्यक्त केरनेके 
चिए भावे सप्तमीं का प्रयोग दयता है; सप्तमी के साथ कः शब्द्‌ जोड़ा लाता 
या कृदन्त शब्द के साथ मात्र समायां जाता' है भौर सेमाख `को "समी 
विमक्ठि मे रा जाता है ओर उसमें "एवः जोडा भी जीता है ओर नदीं 
भी नोडा जातां । जेमे--अनवंसितं वचन एव मथि पदानाशीविष उदेरयाच्छिर 
{ दशकु° २।४ ) जिस समय मने अपना वक्तव्य समाप्त किया ( मैने अर्पनां 
कथन समा्दही क्रियाया कि) एक बड़े सपं ने अपना रणं' उलयो। 
अप्रमातायामेव रजन्यां ( सुद्रा० १) स्वेरा दौते दी होते ( यमी मुशिकिंटं "से 
सवेरा हुभा था ); प्रविष्टमात्र एव तत्रभवति निरुपष्टवानि न कर्माणि संवृतानिं 
( शाक्ु° ३ ) उस मदानुभावने भीतरपेर रखा दीथाकरिं हमारे कायं विना 
विघ्नके दी द्कूट गये | 

रिप्पणएी--जब ष्क केसाथ या विना "एव्‌ के {श्वाः चन्द्‌ - अन्य 
विभ्यो के साथ जोडा जाता रै तो उश्च भी वदी यथं होता रै) जेसे-- 
लातमा्घ न यः रात्रं व्याधिं च प्रशमं नयत्‌ (पंच०३।१) जो रन्रुकेया 
रोग के उततर होते ही शान्त नदीं कर देता । 

(.ख) कमी कमी करंदन्त के मनुसार होने वाला ङ्द अव्यय शब्द 
दोता रै जैसे--^्एवंः, “हत्थं, (तथाः, “दतिः रत्यादि । उदादर्ण~-एवं 
रते ( शाकु० ४ ) रेखी' वात होने पर; तथानुष्ठिते ( दतोऽ ३ ) येचा करने 
परः इत्यादि । 

१२१५ (माके वाक्यांश के "कती" या कमेः की आवृत्ति प्रमुख- उपवास्य 
मे ष्ष्टी.विमकरि के अतिरिक्तः कंठी अन्य विमच्िमें नर्द होती इस प्रकार 
ॐ (कतौ या "कफः को मवृत्तिन तो अपने मौल्किसूप में दोगी मौर नवद 
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संकेतवाचंक सवनाम द्वारा ही व्यक्त किया जा सकता है|. लव एेसे उदाहरण 
साते ह जिनमें कता या कम का यथवा इनके च्यि प्रयु सर्वनाम का मुख्य 
उपवाक्य में प्रयोग करना होता है तो वहाँ भभावेः का प्रयोग नदी करना 
न्चादिए; अपितु समूचे को एक वाक्य समञ्चना चादि ओर उसका ` अनुवाद 
दन्तो के प्रयोग द्वारा करना चादिएट । जेसे--शगोश्ु दह्यमाना ता जलमपा 
ययत्‌? कहने के स्थान पर दमे दुह्यमाना गा जठ्मपाययत्‌? , कहना चादिए । 
इसी प्रकार~ागतेषु विप्रेषु तेभ्यो दक्षिणां देहिः की अपेक्षा भागेभ्यो 
विप्रेभ्यः“ अधिक मुहावरेदार दै । अथवा (आपणात्पा्रे समानीते तस्मिन्नन्नं 
पचामिः की, अपेक्षा पणात्‌ समानीते पात्रेऽन्नं पचामिः अविक अच्छा 
क्ता है । इसी प्रकार~'सारगे एवं विचारयति ख ( सारंगः ) व्याधेन इतः 
उतना मुदावरेदार नदीं दै जितना "एवं विचारयन्‌ सारंगो व्यायेन इतः । 
(ताडयतोऽपि स्वामिनस्तस्मै त्या न कुप्यन्तिः मेँ उतना सौष्टव नहीं दै 
जितना -^्ताडयतेऽपि स्वामिने भृत्या न कुप्यन्तिः मे । किन्तु भदने हरणे दण्ये 
तस्य पत्नी विवशा बभूवः या म्मृतेऽस्मिन्‌ राज्ञि तस्य पुत्रो राव्यमधिगभिष्यत्िः 
दोष रहित भौर पूणंतः सुष्ठु प्रयोग ह ।१ 





१, इस विषय पर व्याकरण के आचायं मौन है, तथापि मेया विचारदै 
किम इसे निम्न बातो से निर्विवाद मान सकते है (१) स्वयं (भावे कौ 
परिमाषा दवारा, (२) शरेष्ठ संस्कृत कवियों ओर लेखकों की रचना मं 
अनगिनत प्रयोगो दयाय, ( ३ ) अन्य प्राचीन माषारभों जैवे-केटिन के षाय 
वुख्ना द्वारा । इसकी परिभाषा मे यइ बात स्पष्टतः अन्तर्निहित रै फ भावे 
वाक्यांशः का कर्ता रेखा संक्ञपद नदीं दोना चादिए जो मुख्य उपवाक्यमें 
साता दहो अतष्व किसी भी स्थितिर्मे श्सकी ( भावे वाक्यांश के कर्तरी ) 
अवृत्ति नदी दौ सकती (उसका दो बार प्रयोग नदीं हो सकता ) दुषठरे, 
संस्छृत के लेको की रचनाभो मेँ "भावे" के अन्तर्गत आने बाले जो .थरखंख्य 
उदादरण इम पाते है उनमें बहूत कम या शायद ही को$ स्थर ेसा है जिनमे 
ष्ठी के अतिरिक्त किखी अन्य विभक्छि मे कर्ताया कर्म की आद्त्ति मुख्य 
उपवाक्यर्मेकी गदर दो | जि प्रकार भमधिक शकिवालाः अथं मे र्मे 
^महावलीः न्दी कदना चादिए अपि मदाबटः छदना चादिए, क्योकि वह 
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अभ्यास 


१. अलमलमुपाल्लम्भेन । पत्तने विद्यमानेऽपि प्रासे रत्नपरीक्षा | | 
( मालवि० १) 
२. इदमषस्थान्तरं गते तादृशेऽनुरागे कि बा स्मारितेन । ( शाङ्कु० ५) 
३. मा तावदनात्मज्ञे } देवेन प्रतिपिद्धे बस्न्तोत्सवे त्वमाल्रकटिकार्भगं 
किमारभसे । ( शाङ्० ६ ) 
४. श्रमिन्यक्तायां चद्द्रिकायां किं दीपिकापौनस्क्त्येन । ( विक्रमो १) 
५, आर्ये आत्रेयि अथ तस्मादरण्या्परिव्यञ्य गते लदमणे सीतादेव्याः 
किं वृत्तमित्यस्ति काचिलरवृत्तिः 1 ( उत्तर० २) 





अथं दस शब्द्‌ द्वारा अधिक सुष्टु रूप में व्यक होता है, उसी प्रकार दुह्यमाना 
गा जलमपाययत्‌” वाक्य गोषु दुह्यमानासु" यादि की पेक्षा अधिकं सौष्टवयुक्त 
दै गर भत्व धिक मुदावरेदार ३ै। तीसरे, ठैटिन मेँ मावे विभक्ति का 
स्वरूप भी ठीक वही है जो संस्कृत मे “जवर कोई विरेष्य पद या सवनाम किषी 
दन्त ( पार्टिंसिपिल } या किसी विशेषण ऊ साथ मिलकर एक स्वतन्त्र वाक्या 
वनति है, भोर किसी दूसरे शब्दो के खनियम कै अन्तर्गत नदीं होता, उनसे 
भरभावित नहीं होता तो उन्हे भावे पंचमी में रखते है ° जैसे-& ए६९९०- 
788 7श्वप्ण० §प्रफ6ः0० ऽशदुपऽ{6 17 4 त87 कणा. 


इस प्रकार यद्यपि संश्छरृत वैयाकरण इस विषय प्रर मौन हँ फिर भी ऊपर 
निरि ये तीन स्थितिं इख निष्के पर पहात र कि जो मधिक़ सुषु 
जर मुहाकरेदार होता है वह उरुते अभिक शुद्ध है जिते वैयाकरण शन्त दने 
से अजुद्ध नदी ठदराते ह । दष्षिण के मेरे एक मित्रने मेत ध्यान नारायणीयम्‌ 
धीमदूमागकत पुराण के संक्षिप्त सूप की मोर भाष रिया है, लिषमे लेलक 
ने कदी भी उं नियम का पान नदं किया है । भपते कयन की पुटि क 
सयिमेरे मिननेदो या तीन उद्धरण मी दियेदै। मँ रे उदाहसो सो 
यदि गलत नही तो सौष्ठवहित ओर भदा मानता द विन्द॒ सपवी प्रमाणो ऊ 
साधार्‌ पर नियम में परिवर्तन, करना उचित नदीं षमत 1 

७ सऽ र्‌ 


ट 


संस्छृत-रचना 


. हा कष्टमरुन्धतीवसिछठाधिष्ठितेषु रघुकदंबकेषु जीवन्तीषु च प्वृदरपु 


राज्ञीषु कथमिदमापतितम्‌ । ( उत्तर० २) 


. अत्रान्तरे शक्तिखरुडामर्षितेन गाण्डी विनैवं भणितम्‌ । अरे दुर्योधन- 


प्रमुखाः छरुबलपेनाप्रमव, अरे अविनयनदीकणंधार कणे युष्मा- 
भिमेम परोक्त एकी पुत्रकोऽभिमन्युर्व्यापादितः। चहं पुनयुष्माकं 


भ्क्ञमाणानामेनं छमारदृषसेनं स्मतेव्यरेषं नयामि । ( वेणी० ४) 
स. तो धमेक्रियाविष्नः सतां रक्नितरि तयि । 
तमस्तपति घर्मो कथमाविभेविष्यति ॥ ( शाक० ५) 
५ (१ 
९. मनोरथस्य यद्बीजं तदेवेनादितो हतम्‌ । । 
लतायां पृवदटूनायां प्रसूनस्यागमः कुतः ॥ ( उत्तर० ५) 
१०. सा सीतासंकमायोप्य भवेप्रणिहितेकणम्‌ । 
मामेति व्याहरत्येव तस्मिन्पातालमभ्यगात्‌ ।॥ ( रघु° १५८४) 
अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 
१. राजा देवीमुखेन दुहितरमुवाच ! पुति त्वयि दुदितरि स्थितायां किमेव युष्यते 
यत्स्वे पार्थिवाः मया सह विग्रहं कुवन्ति । ( प॑च० १।५) 
२. अथ कदाचिदवसन्नायां रात्रावस्ताचल्चूडावलविनि भगवति कुखुदिनी 
नायके चन्द्रमसि ख््ुपतनको नाम वायसो व्याघमपदयत्‌ । 
३. विकारहेतौ सति विक्रियन्ते; 
येषां न चेतांसि त एव धीरः। ( ऊुमार० १।५९) 
४. अनपायिनि संभयद्ुते गजमम्ने पतनाय वह्री । ` ( कुमार० ४।२१ ) 
५. यस्मिञ्जीवति जीवति वहवः सोऽत्र जीवति । 
व्यासि किं न कुवन्ति चंच्वा स्वोदरपूरणम्‌ ॥ ( पंच० १।१) 
६. दर्रितभ्येऽपि धातरि वैर्यष्वंघो भवेन्न धीराणाम्‌ | । 
ओओोपितघरवि निदावे नितरामेवोद्धतः ख्नधुः ||. (पच १११) 
७, गुणवत्तरपात्रेण छद्ते गुणिनां गुणाः । 


रा दीपरिलाकान्तिनं भानादुदिते उति ॥ ( प॑च° १।१६) 


॥। 


' 


५ 
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ट, सन्तानवाहीन्यपि मारषाणां दुःखानि सद्बन्धुवियोगलानि । व 
ष्टे जने प्रेयसि दुःसहानि खोतः सदखेरिव सप्ट्वन्ते || 
{ उत्तर० ४) 
९. पंचमिनि्िते देहे पंचत्वं च पुनग॑ते। 
स्वा स्वां योनिमनुप्राप्ते तत्र का परिदेवना ॥ { हितो० ४) 
२०, सर्वत्र नौ वार्तमवेहि राजन्नाथे कुतस्त्वय्यलुभं प्रजानाम्‌ । 
सूये तपत्यावरणाय दृष्टेः कल्पेत लोकस्य कथं तमिस्रा ॥ 
( रघु° ५।१३ ) 
९१. तस्मिन्‌ हदः संहितमात्र एव क्षोमात्पमाविद्धतरं गदस्तः । 
रोधांसि निध्नन्नवपातमग्नः करीव वन्यः परुषं ररास ॥ 
ˆ { रथु° श६।४्८ ) 
१२. जीवत्यु तातपादेषु नवे दारपरिग्रदे । 
माव्रभिश्चित्यमानानां ते हि नो दिवसा गताः।॥ ( उत्तर० १) 
२२. स्वय्युृष्लेऽभियोकरि एपे नंदानुरपुरे 
चाणक्ये चलिताधिकारविमुखे मौय नवे राजनि 
स्वाधीनेमयि मागंमात्रकथनव्यापारयोगोद्यमे 
सवदरछान्तरितानि संप्रति विभो तिष्ठन्ति साध्यानि वः ॥ ( सुद्रा० ४) 
२४, भल्रस्वाखावरीदग्रतिवस्जल्वे रतरोवीय॑मणे 
सेनानाये स्थितेऽस्मिन्मम पितरि गुरौ सर्वघन्वीश्वराणाम्‌ | 
करणार संभ्रमेण रज कृप समरं मुच हार्दिक्य शंकां 
ताते चापद्वितीये वहत्ति रणधुरां को भयस्यावकाशः} {वेणी ३) 
अदुबाद्‌ कीजिए :- 
[ ध्यानाह--निम्नटिखित वाक्ये फा अनुवाद भ्मविपष्ठी या (मवि उत्तमी 
का प्रयोग करके दीजिए । ] 
१. देवताओं के देखते रने पर मी मनुष्य दुष्कमं करते ई । 
२. स्वाभिमान के दृत के निधनता रूष दायी दारा कटे जाने पर उदूयुगो 
के खभी पक्षी उड्‌ साते र । 


१०० संस्छरत-रचना 


३. विपत्तियो के ऊपर आ जने पर मित्र मी श्रु दो जतेरहै। 
४, चिच्रकार द्वारा चित्र बनाये जाते दही मुभे बुलने यभो । 
५, मुनि के एन वचनो के कहते दही सन्दर अप्रा एक क्षणमें रिखामें 
परिवतित हो गई | 
६. भय का कारण इतना दूर रहते ठम बीमारी के बहाने रेखा क्यो कहते दो 
करि मेरे साथ नदीं चल सकोगे ! 
७, इस दुःखद्‌ समाचार के उनके काना तक पहुचाने पर वे भव्यन्त 
दुःखी हए । 
त मँ नहीं जानता कि माता द्वारा निद॑यतापूरवक छोडे जाने पर उस वाल्क 
काक्या दुभा] 
६. उसका मन इस ्रकार के व्याङरुलतापूणं विचारो मेँ उर्मे रहने पर॒ उसने 
विना निद्रा के रात बिताई। 
९०. लक्ष्य पर बाण छोडते ही उसने उस दिशा में एक करुण क्रन्दन सुना । 
११. दिन्य लोकपा क होते हए भी; दमयन्ती नल को अपना पति बनाना 
चाहती है । 
१२. डीग हाकने वाते नीचो ! कम्दे धिक्ारदहै। हम रौ मादयों के जीवित 
रहते मेरे भाईकीछायाको मी लँधने मे कौन मथ दहै! 
१२. उगते हए सूच दवारा अन्धकार पुंज के नष्ट किये जने पर पूवं दिशा मेरी 
दृष्टि को खींच लेती है। 
१४. बन्दी के जीवन की रक्षा के व्यि मेरी प्रार्थनां के बावजुद्‌ भी राजाने 
उसे दण्डदेनेका आदेश्च दिया। 
१५. मूरयु निशित होने पर, ठम पलायन करके अपने यञ्च मेँ कंक क्यो 
लगाते हदो 


खर्ड ३ 
च्याकरणीय सूपो आर शब्दों का प्रयोग तथा अथं 


प{2 १२ 
स्वनाम 
पुरुषदाचक स्वनाम 


१२६. पुरुषवाचक सवनाम के प्रयोगमें कोई असाधारण वातत नदीं है । 
जव ये पुरषवाचक सर्वनाम क्रियाभों मौर उपसर्गोकेयोगमेंञतेरहैतो 
इनमे मी वे ही नियम खगू द्यते है जो सं्ञाभो पे लगते हँ । जेते-भहं त्वा 
पराथये-मँ तुम्हारी प्राथ॑ना करता हर । त्वया विना सोऽपि समुत्सुको भवेत्‌ । 

(वेणी०१) ` 

९२७. ग्किन्तु स्मद्‌ भौर युष्मद्‌ पुरुषवाचक सव॑नामों के ख्ुरूप 
जेसे-मा, मे, नो, नः, त्वा, ते, वां ओर वः ध्यान देने योग्य है| उनका 
प्रयोग कमी भी किसी वाक्यके आरम्भे, चः वा; एव ओर दा ( कभी-कभी 
सह्‌ या ह ) अब्यय शब्दों के दीक परे भौर किसी छन्द के चरण के मारम्भ 
मे नदी होता है। जे“ मिं; (नः पाहि शवां सख्यं” इत्यादि अशुद्ध 
है; तस्यच मम ( भ्मे' नदीं ) च्च वैरमस्तिः उसमें ओर समुद्यमे श्रुता ३ै। 
ततस्यमम वा गदम्‌? (पे वाः नदी); इदं पुस्तकं ममेव ( भे एवः नदीं ); 
दा मम मन्दभाग्यं ( “मेः नदीं) वेदैरशेषैः स्वेयोऽस्मान्‌ ( नः नदीं ); 
ष्णः सवेदाऽ्वुः (दिन्कौ-) खमी वेदों द्वारा जेय ष्ण हमारी 
रषा फर । 

१. न चवादाहैवयु क । ( ८।१।२४ ); पदात्‌ ! भपादादौ । युष्मदस्मदो 
षौ चतुरयद्वितीयास्थयोर्वी्नावो ! ( ८११७, १८, २० ) 
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( क ) जय उप च्च, वाः, “एक इत्यादि सन्यय श्द्‌ (पद्‌ 
ओर युष्मद्‌ क ल्धुरूपो को एक साथ जोडते नहँ है तव उनके योग मेँ इन 
्घुरूपो का प्रयोग दो सकेता है; जेते-हरो दरिश्च मे स्वामी ( षि° कौर) 
दर ओर हरि मेरे स्वामी ईै;किवामे पुत्री करोठु भेरी वेरी क्या करेगी? 


( ख ) इसी प्रकार इन च्धुरूपो का प्रयोग सम्बोधन के तुरत बाद नकष 
होता; जेसे-व्यस्य मम गहमेतत्‌ ( भेः नदी ) देवास्मान्‌ ( नः, नहीं) 
पाहि सव॑दा (चि० कौ० ) हे देव, हमारी सदैव रा करो  वस्ठुतः सम्बोधन 
एक छोटा वाक्य होता है। 


(ग) यदि सम्बोधन के बाद उसकी विशेषता बताने वाला कोई 
विशेषण भवि तौ इन लघु सूपं का प्रयोग किया जाता है; जेसे--हरे दयालो 
न पाहि (षि० कौ० ) दे दयालु हरि, हमारी रक्षा करो | । 


१२८. भमवत्‌ः शब्द्‌ का प्रयोग जिस व्यि से बातचीत की जाती रै 
उसके किए होता है; यह एक शिशचार का शब्द है भौर इसमे भनिवायंतः, 
आद्र की मावना नदीं होती; इसे अन्यपुरुष का सवनाम समञ्चना चादिए 
सौर क्रिया भी अन्यपुरुष ( प्रथमपुरुष ) की होनी चाहिए । जसे--अथवा 
कथं भवान्मन्यते ( माख्वि० १ ) अथवा आपका क्या विचार है! वयमपि 
भवत्यौ किमपि प्रच्छामः धरै भी माप दोनों से कुछ पूछता ह्र | 


१२९. जव आद्र दिखाना होता है तो मवत्‌ ( च्री०-भवती ) के पहले 
अत्र मौर (तत्रः अथवा सर जोड़ दिया जाताहै। जो क्छाके निकट हीता 
है उसके विषय मं कना हो तो भवत्‌ः (यामवती) के अभि "सत्र 
लगाया जातादहै, जो व्छासेदुरदो या उष्कै खामने न हो उष्के लि 
(तत्रमवान? या प्त्मवतीः ( च्री° ) का व्यवहार होता है। जेते--क तत्रम 
वती कामन्दकी शूजनीया देवी कामन्दकी कां हैः आादिष्टोस्मि ततर 








१, यह प्रयोग अयुद्ध प्रतीत होता दै । धमव या तवः के समान छः. 
ध्मवत्‌ः के पदले नदीं जोडा जाता ¡ हम श्वभवत्ताः इत्यादि जसे सूप कदी मी 
ययोग में नदं पाते ई} ऊपर के उदाहरण में इका भिन्न पाठ हीना चाहिए । ` 
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मधता काश्यपेन ( शाङ्क° ४ ) पूच्य काश्यपने सुभे भदेश दिया है; ्रपेहि 
रे चत्र भवान्भ्रकृतिमापन्नः ( शङु० २) दूर रहो, ये श्रीमान्‌ दोश्मेमा 
गये है ( शाक° २), मां समवान्‌ नियुक्त ( मालती० १) उन श्रीमान्‌ ने 
प्रमे नियुक् किया है । 

संकेतवाचक सवनाम 

१३०. संकेतवाचक सवेनाम तीन है; "इदम्‌? ण “एत्तद्‌ः ( यह ) ततद्‌? 
( वह ) ओर (अदस्‌! ( यह या वह }; इनका प्रयोग उन सं्ञामो के साय 
ह्येता है जिसके लिए ये व्यवहृत होते है भथवा उनके विना भी स्वतन्त्र ल्पे 
इनका प्रयोग होता है जसे--एष द्रपः, स॒ पुरुषः, तद्‌ गहं; खघ आह; एषे 
्रिकरः, इदं नो णहं, असो विद्याधरः | 

१३१. “इदम्‌? भौर “एतद्‌” > सूपो का प्रयोग कमी कमी ध्यहः ऊ अर्थं 
ममी होता दै जैसे--"यद मै भता हू, ह लो वह बाल्कमा रहा हैः। 
णखा प्रयोग सामान्यतः उत्तम पुरुष या अन्यपुरुष < प्रथमपुरुष ) के योग में 
होता है भौर यह संकैतवाचक सर्वनाम ब्द एकं साधारण विशेषण पद के 
समान वाक्य के कर्ती के भनुखार होता है; जेसे-आमायपुत्र इयमस्मि 
( शाङक० १ ) स्वामी यह मै ह, इयमहमारोदासि ( उत्तर० १) यह मै 
चद्ती ह; अयमागच्छति ( शाङु० ३ ) यह म भाता हू इयं सा जातिः 
परित्यक्त ( वेणी° ३ ) | 

१३२. तद्‌" का प्रयोग प्रायः प्रतिष्ठितः या ध्रसिद्धः के भथ मे होता है। 
जेरे- सा रम्या नगरी ( म॑ ३।३७ ) वह प्रसिद्ध सन्दर नगरी । सामन्त- 
चकर च तत्‌ः ( वी ) वह प्रख्यात सामन्तो का समूहं । 

(क ) तद्‌» का प्रयोग वहुधा वहः प्वैवा दीः के अथ॑ एवः के साय 
दोता है भोर सामान्यतः सन्दर्भ मे यह अभिष्य या लुत रहता है । जते-- 
तानीन्द्रियाणि सकलानि ( भर्द॑° २।४० ) समी इन्द्रियां वे दी ह; तदेव 
नाम ( वदी) नाम मी वद्य है; एते त एव गिस्यः ( ऊत्त० ३) येवे दी पर्दत 
६1 तेदेव पचबटीवनं-( उ० ३ ) पर॑चवटी वन भी वदी है। 

(ख ) जय प्तद्‌" की मावृत्ति होती है तो इका अर्थं "नेकः शविः 
शेवा द । ॐते-तेपु तेष स्यानेषु ( द° २६९ ) अनेक सयानो पर । 


१०५. संस्कृत-रचना 


संबन्धवाचक सवनाम 


१३३. जब संबन्धवाचक सर्वनाम ॒की पुनरि होती रै तो उसका अर्थ 
न्वपपूरणः जो कु का होता है भौर जिख सर्वनाम से उसका संबन्ध होता है 
उसे भी दुहराया जाता ई । जैसे- क्रियते य्यदेषा कथयति ( उत्तर० १ ) वह 
जो कुछ कदती है उसे मेँ कर्णा | यो यः शचं त्रिभर्ति-क्रोर्घास्तस्य तस्य 
स्वयमिह जगतामन्तकस्यान्तकोऽहम्‌ ( वेणी° ३ ) जो-जो रासन धारण करते ह 
न्चादे वह खोक का नाश करने वलति यमराज ही क्यौ न हय) मँ उन सवका 
नाश करने वाहा हो जाता हूं | इसी प्रकार--यं यं पश्यसि तस्य तस्य पुरतो मा 
बहि दीनं वचः ( मतु° २।५१ ) जिस-जिस को देखते हौ उसके ( अर्थात्‌ समी 
के ) आगे दीन वचन मत बोलो । 

( कं ) कभी-कभी भपि' “चित्‌ या व्चनः अव्ययो द्वारा संबन्धवाचक 
सय॑नाम के साथ प्रश्नवाचक सवनाम जोड़कर नजो कुः या (जो कोई का 
भाव व्यक्त किया जाता है । जसे--एतादशी रूपवती कन्या यस्मै कस्मैचिन्न 
दातभ्या (इख प्रकार की सुन्दर कन्या जसि किसी को नर्द दे देनी चादिए। 
योवाकोवा मवाम्यहम्‌( वेणी० ३) मलो कोई होऊ; यत्र कुत्रापि स्वपिति 
ल्हा-कदीं सो जाता है । 


प्ररनयाचक अनिथयवाचक ओर निजवाचक स्वनाम 


१३४ प्रश्नवाचक सव॑नाम मौर उससे बने हुए स्पों का प्रयोग प्रन 
पूछने मे किया जाता है । जेसे-कः पुनरसौ जामाता ( उत्तर० १) यह 
जामाता दोन है १ कतमेन दिग्भागेन गतःस जाल्मः ( वेणी० ९) वह दु 
किस दिशा को गया है! कि करोमि, क्व गच्छामि ( उत्तर० १) क्या कल! 
करटा जाऊ! 

१२३५. प्रश्नवाचक सर्वनामों सोर क्रियाविषशेषर्णो के साथ “चित्‌? वचनः 
मपि मौर कमी-कमी (स्विद्‌, जोड़कर उनसे अनिश्वयगाचक सवनाम का अर्थं 
व्यक्त किया जाता रै। जैसे--कथ्ियन्तो बसति चक्रे ( मेघ० १) किसी 
यक्ष ने निवासस्थान वनाया; कदाचित्‌-चन-अपि कटी समय; कास्िदवगुंठन- 
क्ती नारी ( शाङु०° ५) कोई घूघय्वाली खी 1 
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(क) कमी-कमी श्यपिः का अथं (अवणंनीयः ( अनिर्वाच्य) होता है; 
जेपे-फोपिं हेठः ( उत्तर० ६ ) को$ अवणेनीय कारण$ इसी प्रकार--तत्तस्य 
किमपि द्रव्यं यो हि यस्य प्रियो जनः ( उत्तर० २) 


(ख ) करदी~क्टीः ( यर्दा-वह्यं ) आर (कमी-कमीः ( कभी तो-कमी ) 
के अर्थं मेँ कचित-कचित्‌?, (कदाचित्‌-कदाचित्‌? का प्रयोग होता है। 
जेसे--कचिद्धीणावाय्ं कचिदपि च हादेति र्दितं ( भव॑ ३।१२) कदीं 
{ एक जगह ) वीणा बज रदी है, कहीं ( दुसरी जगह ) हाहाकार के साथ 
सदन हो रदा है; यहां तम वीणा की ध्वनि सुन रहे दो-क दादा का 
यार्तनाद्‌ सुन रंहे द्यो । कदाचित्काननं जगाहे कदाचित्‌ कमलवनेषु रेमे 
(काद० भ्र) कमीवहवन मेँ प्रवेश करता थातो कमी कमल्वनों में 
विहार करता था । 

( ग ) (@चित्‌-कचित्‌? का अर्थं स्वल्पप्रयोगो में स्मय वाचक भी 
दोता है जैसे--कचिद्‌ घनानां पततां कचिच ८ रघु १३।१९ ) कभी वादलें 
कातो कमी पक्ष्यो का। 


१२६. अन्य-सन्यः, "पर-परः सवनामों का प्रयोग एक दृषराः के मय 
मे किया जाता है; जसे- अन्यः करोति अन्यो युं्ठो पक करता है दृष्या 
गता दहै"; मन्यन्यद्वचस्यन्यत्का्यमन्यद्‌ दुरात्मनां ( पंच० ९) दुष्ट के 
मँ एक बात द्योती है, बाणी में दूसरी भौर क्म मेँ दृख्री ही वात 
होती है। 


१३७. सामान्यतः एेसे दो पदार्थौ के लिए जिनका प्रयोग पहले दो चुका 
दोता रै “एक-दूखराः के अर्थ मेँ एक-उपरः या (अन्यः का प्रयोग होता 
द । जपे--ए्को ययौ चैनस्थप्रदेशा न्‌ सौराच्यरम्यानपये विदमन्‌ (रघु° ५।६०) 
“एक चनस्य प्रदेश को गया, दुखा विदर्भं देश को गवा; लो गुणी राजा 
दारा श्चासित होने से सुखी राव्य था | 

१३८. जव (एक-अपर्‌ः या अन्यः का प्रयोग ददुदचन मेँ होता है तौ 
्खका मथ होता टै (कछ--दृखरे"; से-- विधवानां पुनरद्रादः शाखप्रतिषिद्ध 
प्फ मन्यन्ते शास्रविदित शत्यपरे (या अन्ये ) ऊख खगो का मत है कि 
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विधवां का पुनविबाह शाछ मेँ निषिद्ध है; दूरखरो का विचार है कि यह 
राख द्वारा विहित हे । 

(क ) उपयु अथं मेँ कमी-कमी एकः के स्थान प्र कचित्‌ ह्येता 
है । जेसे-- मदुकं केचिदन्वमन्यंत । अपरे पुनर्निनिन्टुः ( दशकु° २।४) 
शु लोग तो मेरे उ्तव्य से सदमत हए दूसरों ने उसकी निन्दा की | ( 

१३९. "स्वः (स्वकीयः, आत्मीय भौर "निजः (अपनाः का बोध कराने 
के लिथि प्रयुक्त दोतते दै । ञेसे--स्वं नाम कथय भपना नाम कताभो; निजै 
धैयेमदशयत्‌ उसने मपना धेयं दिखाया । 

( क ) स्वयं ( अपना) एक निजवाचक्त क्रियाविशेषण है। जेसे--खा 
स्वयमेव त्न जगाम ष्वह्‌ खुद ही वहां गई ॥ | 

५४०. जिस शब्द का निजवाचक सवनाम के सूप में अधिक प्रयोग होता 
है वह रै “आत्मन्‌ । इसका प्रयोग सर्य पुर्लिग, एकवचन मेँ होता रै, चाह 
इससे निर्दिष्ट संज्ञा किसी लिगि या व्चन की दहो; जते कासी अनेन 
पराथ्यैमानमात्मानं विकत्थते ( विक्रमो०र्‌ ) कौन स्री सपने को इसके द्वारा 
प्राथित होने का गवं करती १ आत्मानं बहु मन्यामहे बयं ( कुमार० ६।२० ) 
"हम अपने को बड़ा मानते है; इसीप्रकार--युप्तं दटदयुरात्मानं सर्वाः सवनेषु. 
वामनैः ( रघु° १०।६० ) 


अभ्यास 
१. तस्य च मम पौरधूरतवेरमुदपाद्यत ( दराङ० २२) 
२. न नः कुतूहलमस्ति सपेदरेने ( मुद्रा २) 


३. श्रीशस्स्वाऽवतु माऽपीह दत्ता ते मेऽपि शमे सः। 

स्वामी ते मेऽपिस हरिः पातु बामपिनो बिसः 

संखं वां नौ ददात्वीशः पतिर्वामपि नौ हरिः। 

सोऽव्याद्‌ वो नः शिवं वो नो दद्यात्सेव्योऽत्र वः स नः | (सिन कौ०) 
ट. एवमत्रभवन्तो विदां इुचेन्तु । अस्ति तत्रमवान्‌ कायः श्रीकण्ठपद्‌- 

लांछनो भवभूतिनांम जाुकर्णी पुत्रः । ( उत्तर० १) 
२५, एपोऽस्मि कायेवशादायोभ्यिकस्तदार्नीतनश्च संद्रत्तः } ( उत्तर० १) ` 


स वन्‌ पम १०७. 


६. तदेव प॑चबटीबनम्‌ । सेव प्रियसखी वासन्ती । त एव जातनिर्विरोषाः 
पादपाः । मम पुनसंन्दभाग्याय)ः सवेमेवेतद्‌ दृर्यमानमपि नास्ति । 

( उत्तर० ३) 

७. च्ायुष्मन्नेष बाज्िषयीभूतः स वीरः । ( उन्तर० ५) 

८. राज्ञा- आयं वहु प्रष्टव्यमव्र । चा०-वुषर, विश्रव्धं न्ह ममापि 
वह्ाख्येयमघ्र । रा०~एष प्रच्छामि । चा०-अहमप्येष कथयामि । 


( स॒द्रा० ३) 
९. अमना व्यतिकरेण कृतापराधमिव त्वस्याल्मानमवगच्छति 
कादम्बरी । ( काद० २०३ )। 


१०. केचित्‌ संपद्धिः प्रलोभ्यमाना रागावेरोन बाध्यमाना वबिहख्तामुप- 
यान्ति । अपरे तु धूर्तः भ्रतायेमाणाः सवेजनस्योपहास्यतामुपयान्ति । 
( कादु० १०८ ) 
११. सादसकारिण्यस्ताः मायो याः स्वयं सन्दिशन्ति समुपस्रपेन्ति वा । 
( काद० २३७ ) 
१२. अनव्यभ्रयुशक्तिसम्पदा वशमेको चछपीननंतरान्‌। 
अपरः प्रणिधानयोग्यया मरुतः पंच ररोरगोचरान्‌ ॥ ( रघु° ८१९ ) 
१३. कामेस्तेस्तेद तज्ञाना प्रपद्यतेऽन्यदेवताः 
ते तं नियसास्थाय प्रछृत्या नियताः स्वया ॥ ( गीता ७२० ) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


९, अयमसौ मम व्यायानार्य॑ः कुशो नाम मरताध्मात्‌ प्रतिनिश्त्तः । (उत्तर ६) 
२. लष्ष्योन्मादिता व्यसनशतश्रग्यतासुपगता वल्पीकतृणाग्रावस्थिता जलविन्द्व 
ईय पतितमप्यात्मानः नावगच्छन्ति | ( काद० १०७) 
३. तस्य तरुषण्डस्य मध्ये मणिदपणमिव बैलोक्यलश््याः कचित्‌ व्यम्ब्कनरृषमचि- 
षाणक्रोरिखिंडिततटरिलालण्डं क्वचिदेरावतदशनमुखल्खण्डितकुखद दण्डमच्छोद्‌ 
नाम सरो दष्टवान्‌ | ( काद्‌० १२३ )} 
४, हति नरपतिरस्ं यद्यदाविश्चकार । , 
कमविद्य मुरारिः प्रत्वदप्तत्तदायु ॥ ( चिशु° २०।७६ ) 
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१५. तानीन्द्रियाणि सकछानि तदेव नाम, 

सा बुद्धिरप्रतिहता कचनं तदेव । 

अथोंष्मणा विरहितः पुरुषः स एव 

त्वन्यः क्षणेन भवतीति विचित्रमेतत्‌ ॥ ( मत्रं २।४० ) 
६. एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरा- 

स्तान्येव मत्तहरिणानि वनस्थलानि । 

समजु-व्चुट-ल्तानि च तान्यमूनि 


नीरन्धरनीटनिचुशानि सरिततयनि ॥ ( उत्तर० २) 
७. योऽत्ति यस्य यदा मांसमुभयोः पश्यतान्तरम्‌ । 
एकस्य क्षणिका प्रीतिरन्यः ्रागेर्धिमुच्यते ॥ ( दहितो० १) 
८, वेत्र" च राजतेजश्च द्यमेवातिमीषणम्‌ । 
एक्मेकन पतति पतत्यन्यत्‌ समन्ततः ॥ ( दितो १) 
९, विश्वम्भरास्मजा देवी रा्ञाव्य्ा महावने । । । 
प्राप्षप्रसवमात्मानं गंगादेध्यां विमंचति ॥ ( उत्तर० ७) 
२०. काप्यभिख्या तयोरासीद्‌ ब्रजतोः शुद्धवेषयोः । 
हिमनियुंक्तयोयोगे चित्रा चन्द्रमसोरिव ॥ ( रघु° १।४६ ) 
१. कोऽप्येष एव पिल्ुनोग्रमनुष्यधर्मः । 
कण परं स्छशति इन्ति पर समूलम्‌ ॥ ( पच° १।११ ) 


१२. रूपं तदोजस्वि तदेव वीर्यम्‌ 
तदेव नैसरभिकमुत्नतसम्‌ । 
न कारणात्‌ स्वाद्‌ विभिदे कुमार; 
मवर्तितो दीप इव प्रदीपात्‌ ॥ ( रघु° ५।२७ ) 


अनुवाद कीजिए :-- 


१. प्य गोतम ने सुरे यह कायं करने का भदेश दिया द। 

२. आप इस जुम अवसर पर क्या कना चाहते ₹ ? 

३. प्रिव गोपाल, रोगो मत । जिन तुम मृत खमद्षते ह्यो वे ठम्दारे दोनो 
माई यद रहे है। 
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४. यह इस वच्चे की माँ, हाथो मेँ फल व्यि हुए आ रही है | 
५. विदानो की संगति मे एक भनोखा आनन्द होता है । 
६. उस संक्टकार मेँ उन्होने बड़ी कठिनाई से अपने को बन्वाया । 
७, ये दोनों वालके अपने ही वेय के समान मेरे द्वारा पले गये ई; एक बहुत 
चतुर था किन्तु दूखरा बहुत मूखं था । 
८. उ उमाचार को सुनकर उने स्वयं को सबसे अधिक माग्यदहीन माना | 
९. एेखी बात सुनायी पड़ती रै कि भद्रकाखी के मन्दिर में एक वृद्धा रहती ई । 
कभी तो वह व्यथं वक-वकं करती है भौर कभी ठंग से वाते करती है । 
१०. कुछ दाशेनिकेो फा विश्वास है किं ईश्वर ने सम्पूणं विश्वकौ खषटि की, दूसरों 
का कहना है किं यह्‌ स्वयं ही उत्पन्न हुभा । 
११. कुछ लोग अपना दित साते रह, कुछ जनदित की दही खाधना करते ई 
जवर कि दूसरे लोग दीनं फो साधने का प्रयत्न करते है । 
१२. यज्ञदत्त के पुत्र अनेक कलभो गौर शच मे निपुण हौ गये ह | 
१३. यह वदी व्यकतिरहै ज्सि मेने सडक पर फटे हुए चथड़े पहने द 
देखा था 
२४. वद जहां कदी पठता है, जिस-किखी के साथ जाता दै, जिष क्ीके धर 
मेखालेतादहै ओर जर्दां कटी सोलेता रै। 
९५. जो के चट विचार वाला दोगा वह अपने किवी भी अपमान का बदला 
तेने का प्रयत्न करेगा । 
९६. जो तुम्दारे घर आते ह उन सवके खाय नप्रतापूरवक वात करो । 


पाठ १३ 


कृदन्त 

१४१. संसृत मँ तथाकथित भव्ययायक भूतकाखिकि छत्‌ प्रस्ययों ( क्वा, 
स्यप्‌ ) से बने शब्दों को छोडकर समी छरदन्त विरोषण कै समान माने जाते 
भौर उनका छग, वचन तथा कारक वही होता है नो उस संज्ञाशब्द का होता 
दे, जिसकी वे विशेषता बताते ह । भगरेजी मे उन्हे पारटिषिपिल (एनप्रर) 
इसल्यि कहा जाता है कियेक्रिया, विशेषण भौर संज्ञके कार्यो में भाग लेते 
है, दिस्वा वयते दै । संस्कत मेँ मुख्य रूप से कृदन्त निम्न प्रकार क होते ह- 
व॑तेमानकालिक; भूतकाल्कि, मविष्यत्‌कालिक, ल्डिथं ( पयोक्षमूत ), छत्यप्रत्यय, 
भाववाच्य तथा कम॑वाच्य प्रत्यय, तथा अव्यया्थ॑क प्रत्यय ( इन प्रत्ययो से 
चुदन्त बनाने के नियम व्याकरण मन्थ में देखिए ) ८इन कृदन्तों के योग मेँ वही 
(विभक्ति लगती है जो उन धाठओं के योग मेँ ल्गती है, जिनसे ये दन्त बने 
होते टै । इस पाठ में वतंमानकालिक प्रत्यय ( शत्र, शानच्‌ ) भविष्यत्‌कालिक 
प्रत्यय ( स्यत, स्यमान ) भौर चल्डिथं ( परोक्षमूत प्रत्यय-क्वसुः “कानच्‌" ) का 
विवेचन किया जायगा | 


0 
वतंमानक्रारिक प्रत्यय ८ शत्‌, शानच्‌ ) 


१४२. संस्कृत क वतंमानकालिक कृदन्त ( इस कृदन्त को बनाने के नियमो 
-के व्यि ० कील्होनं का व्याकरण-मधिकरण ४९८-५०० देखिए ) अगरजी 
मेँ क्रिया के साथ 1४६ जोड़कर बनायी गयी पूर्वकालिक क्रिया के रूपों के समकक्ष 
-दोते है । इसका प्रयोग उख समय होता है जवर क्रिया का एक खाय होना पाया 
जाता है । जेते--इति विचारयन्नेव तुरगादवततार (काद० १२५) इस प्रकार 
विचार करते हुए दी वह घोड से उतर गया । विवाहकौतुकं विश्रत एव तस्य 
वसुधां हस्तगामिनीमकरोत्‌ ( रघु° ८।१ ) विवाद का मंगलचूत्र धारण करते 
-रहने पर दी प्रथिवी को उखके हाय मे जप दिया; व्रजंश्च समथेयामास ( कादर 
-१४९१ ) नाते दृष्ट उस्ने सोचा | 


॥। 


इष्दन्त ९११ 


इख प्रकार इख कृदन्त ( शत्‌ गौर खानच्‌ प्रत्ययान्त ) मे (जवकिः (जि 
समयः का मावदहोतारहै, जो अंग्रनी मे एक समूचे वाक्व मँ कृष्टी किये जाने 
वाली बात को अभिष्य करता है | 

द्र०--( क ) संस्कृत के वतंमानकालिक ( शवर भौर शानच्‌ से बने) 
इदन्तो को भरनी मेँ 18 जोड़ने से बने हट विरेष्यपद्यँ या लच्पप्ते के 
समान नहीं समङ्च लेना चाहिए 

(ख ) ज्र कायंके एकसाथदहोनेका भाव नदीं होता तत्र इस प्रत्यय 
का प्रयोग नदीं किया जा सकता । जेते--परवेत पर चढ़कर उन्दने कुछ समय 
बिधाम करिया पर्व॑तमारद्य ते कंचित्‌ कारं व्यधराम्यन्‌ न॒ किं भवतमारोदन्तः; 
जवत्के किं इष वाक्यका यदं अभिप्रायनदह्येकिं दोनों कार्यं एकं ही साथ 
होते दै । 

( ग ) वतंमानकालिक कृदन्त ( शत शानच्‌ प्रत्ययान्त ) का प्रयोग कर्ती 
कारक मे वियेयस्थानीय विशेषण के रूप मेँ नदीं दोता । 


१४३. श्वतंमानकालिक सात्मनेपदीय कृदन्त ( शानच्‌ प्रत्ययान्त } का 
प्रयोग प्रायः श्रङकति, शस्वमाक “मवस्था का मापदण्डः, या “को$ कार्यं करने की 
कमता या योग्यता बताने के ठि होता है। जेषे-भोगं भुंजानः ( षि 
को° ) भोगो मे ल्गा रहने वाला; कवचं विभ्राणः ( वही ) कवच धारण किए 
हुए ( उघ अवस्था का जब्र कवच धारण करिया ना सकता है ); दात्रं निध्नानः 
{ वही ) अपने श्रतु को मारने मेँ मर्थ ! 

उप्र के दुरे उदाहरण के वाय निम्नल्लित उदाहरण की वुल्ना 
फीजिएः--सम्यग्विनीतमथ व्ेहरं कुमारं ( रघु° ८।९४ ) इसमे वमहरः = 
केदचधारणाहवयस्कः । 

१४४. वतमानकालिक शद्‌ ओर शानच्‌ प्रत्ययो का प्रयोग ॒षििखी उदायक 
परिस्थिति या गुण ओर क्रिया कारेतु बताने के छि होता ई । ञते--दायाना 
भुञखते यवनाः ( धि० दौ" ) यवन सोए-सोए्‌ भोलन करते ल दषी प्रकार 
तिष्ठन मूत्रयति ( महाभाष्यर ), गच्छन्‌ मघवति ( वटी ); दरिं पश्यन्‌ मुच्यते 

९, र्डमरेत्वोः क्रियायाः । ( ३।२११२६ ) । 


११२ ` संस्कृत-र्वना 


(षि° को ) दरि को देखने से वह मकि प्रात करता है | पला वाक्य श्चयाना 
सुञ्ञते यवनाः "कथं सुज्ञते" का उत्तर है भौर मन्तिम वाक्य (हरिं पश्यन्‌ 
मुच्यतेः ¶केन मुच्यतेः का उत्तर है | 

(क ) वतंमानकालिक कृदन्त मी क्रिया के कर्ताकी विवक्षा करता है 
जेसे-योऽधीयान आस्ते स देवदत्तः जो पदता हृभा बैठा है, वह देवदत्त है। 
इसी प्रकार-य श्रासीनोऽधीते स देवदत्तः ( वही ) | 

द्र°--इसका प्रयोग भप्रेजी मेँ एभ््लाण6 के श्वीपित करने की 
क्रिया से युक्तः प्रयोग के समान दही दहै । (अपना पाठ तैयार करने वाले दात्र 
पुरस्कृत दग ( 8४९४5 76070 पल 1685003, फा] 6 
2672१९१ ) पाठानघीयानाः रिष्याः पारितोषिकाणि लप्घयन्ते । ( व्हा 
ग्रयोग छाव कौ संख्या कौ सीमित कर रहा है--केवछ '्पाठानधीयानाः शिष्य, 
दूखरे नदीं । ) 

( ख ) इन प्रत्ययो का प्रयोग सामान्य सत्य का कथन करने के लिए मी 
होता है । जेते--शयाना वर्ध॑ते दुर्वा ( महामाष्य ) भूमि पर पड़ी-पड़ी ` दूर्वा 
घा बद्ती दै । आसीनं वर्ध॑ते विसं", कमल का डंठल खडा-लडा ही बढता है ॥ 

१४५. (आसः ( वैढना ) स्थाः ( खडा होना ) ओर कमी-कमी भ्मू 
तथा (अक्तः धतुर्भों के योग में धातुओं के वर्तमानकालिकि कृदन्त का 
प्रयोग उनके द्वारा बताई जाने वाखी कायं की निरन्तरता प्रदर्थित कने क 
लिए करिया जाता है! जैसे-- वल्मीकाभ्राणि विदारयन्प्रगजश्चास्ते ( पंच० १।१.) 
वच्य की बागियों को गिराता रदा गौर गरलता रद्य । गीतसमाप््यवरं 
रतीक्षमाणस्तस्थौ ( काद्‌० १३२ ) गीत समासत होने के समय की प्रतीक्षा 
करता हया खड़ा रदा । 

१४६. शलज्जित दोना अर्थवा क्रियाएं जैसे--लघ्जः ष्टी?) ध्रप? के योग 
में घातुर्भो से ध्शत, शानच्‌" प्रत्यय ख्गाकर प्रयोग किया जाता है भौर तव 
इसका भाव वदी होता है जो अंग्रेजी मे क्रिया के साथ {0 लगाने पर होता दै 
एवं निधुःणं प्रदर लज्नसे ( काद० २४७ ) इ प्रकार निर्द॑यतपूर्वक प्रहार 
करते वमद खन्ना नदीं आती! स्वयं सादसं सन्दिश्न्ती बाला जिष्टेमि 
( काद० २३७ ) मँ वाला स्वयं सादस्पूणं वात कदने मेँ ठ्ञ्नित दौ ररह 


दन्त १९२ 


१४७. कभी-कमी वत॑मानकालिक कदन्तों का प्रयोग निषेधवाचक भाः के 
योग मे श्चापः या धिक्कार के अथं मे द्योता है । जेते-मा जीवन्‌ यः परावन्ञादुः 
खद्ग्धोऽपि जीवति ( शिशु ° २।४५ ) (उसको धिक्कार है ( वह न जीवे) जो 
दूसरों दयाया भपमान के कष्ट से पीड़ित होने पर भी जीवित रदता है 


भविष्यत्काहिक्‌ प्रत्यय ( यत्‌, स्मान ) 


१४८, भविष्यकालिक।'कृदन्त; जिनके मन्त मे स्यत (या ष्यत्‌ ) सथवा 
स्यमानः भति है, यह बताते है किं कोई व्यक्ति या वस्तु कोई कायं करने जा 
रहा है या करने वाल्य है अथवा धाठु द्वारा अमिन्यक्त दशा को प्राक्च होनेवाल 
रै 1 जेसे-- करिष्यन्‌ करने जाता हमा--जा रदा दै, करने को, मोध्यन्‌- 
छोड़ने जा रहा है; करिष्यमाण -किया जने वाला है | 

( क ) सामान्य मविष्यत्काल को प्रदरित करने के अतिरि भविष्यत्कालिक 
कृदन्त अभिप्रायः या प्रयोजनः मी व्यक्त करता दै; जंते--वन्यान्विनेष्यन्निव् 
दुषटसच्वान्ख दावं विचन्ार ( रघु° २।८ ) उखने वन मेँ इ प्रकार विचरण 
किया मानों जंयली पञ्चुभों को सिखाने का विचार कर रदा था। करिष्यमाणः 
सशर शरासनं ( रघु° ३।५२ ) (अपने धनुष प्र बाण चढ़ाने का विचार करते 
हुए । इस प्रकार यह कृदन्त अंग्रेजी के संभावनाथक सूपो के समान है | 


टिप्पणी--श्रत्यान करने के पू उने योड़ा पानी पिया इख प्रकार के 
वाक्यो का अनुवाद भविष्यत्काटीन कृदन्त को कर्त का विशेषण व्रनाकर करिया 
जाता हे ] ञसे-प्रयाणं करिष्यन्‌ स भचि्जटं पपौ, प्रस्थान करने के पूर्व ^“ "^" 
( 86076 धथापण एंड वथु पा6 76 वर8णार 9 11४16 ९216) 
मे पूवे का यदं सर्थं है जाते हर; 201 ४० ६९16, (200६ ६० धपर& 


लिदथं ( परोक्षभूत ) प्रत्यय-क्वमु, कानच्‌ 


५ १४९. परोक्षमूतकालिकं छन्त ( जिनके मन्त मे "वस्‌ या (मानः आता 

५-- अपात्‌ क्चसुः भोर "कानच्‌" माते ई ) कम प्रयोग मे माते र| श्वा 

भयन्जोकरक्ुकारैयामभ्जोप्रियाजा चुका है टोता रै। जेते भे्याषि 

९्यभपभिजम्ुपस्ते ( रयु° ५।३२४ ) आपका चिन्दोने उभी उत्तम कस्तं प्रात 
८० र₹्‌* 


२१४ संस्छुत-रचना 


करली रहै; निषेदुषीमासखनवबन्धधीरः ( रघु° २।६ ) उसके वैठने पर स्थिर होकर 
आसन पर बैठते दूए | 


अभ्यास 


१. सा दद्टिभी स्वांडमंगामिमूता प्रलापान्‌ छकूवांणा न कर्थचिदतिष्त्‌। 

( प॑च° १।१५) 

र्‌. अथ द्वावपि तो पुध्पितपलाशुप्रतिमो परस्परवधाकाक्चिणौ द्र 

करटको दमनकमाह । भो मूढमते, अनयोर्विरोधं ितन्वता त्वया न 

साधु कृतम्‌ । ( पच० ११६) 

३. राजा विस्फरितेन स्निग्धेन चक्षुषा पिवन्निवालपन्तिव स्पृशन्निव 

मनोस्थसहस्प्राप्तदशैनं सस्प्दमोत्तमाणस्तनयाननं मुभुदे कृतकृत्यं 

चात्मानं मेने । ( काद० ७२) 

9. साहित्यसंगीतकला विहीनः सान्ञात्पदयुः पुच्छ विपाणहीनः। 
तृणं न खादन्नपि जीवमान स्तद्मागधेयं परमं पानाम्‌ ॥ 

( भवे० २।१२) 

%. सल्ीभूतं साधनम्‌ । प्रयाणाभियुखः सकलः स्कधावारस्त्वां प्रति. 

पाखयन्नास्ते । तक्िमद्यापि विलंवितेन । ( काद्‌० २७७) 

६. राजाधिराजनन्दन नगरन्धरगतएब ते गति ज्ञास्यज्नहं च गतः कद्‌ा- 

चित्कर्लिगान्‌ । ( दशङ्क० २।७) 
७. अनुयास्यन्मुनितनयां सहसा विनयेन वारितभ्रसरः । 

स्थानादु चरन्नपि गत्वेव पुन प्रतिनिवृत्तः ( शाङ्कु० १) 
स=. वामनाश्रमपदं ततः परं पाषनं श्रुतसषेरुपेयिवान्‌ । 
उन्मनाः प्रथमजन्मचेष्टितान्यस्मरन्नरपि वभूव राघवः ॥ 

( रघु° ११२२) 


अभ्यास के रहिए अतिरिक्त वाक्य 


१. माषीच मे मनति । शान्तात्मनि अन्यस्मिन्‌ जने मां निक्षिपता किमिद 
मनार्येण खटशमारन्धं मनखिजिन । ( काद० १४२ ) 


1" कृदन्त २१९१५. 


२. थग्रजन्माऽतरषरीत्‌ । महाभाग सुतानेतान्‌ मावृदीनाननेकेरपायै रक्षनिदानी- 
मस्मिन्‌ कुदेशे भ्यं समस्पा्य ददतेभ्यो व्खामि शिवाख्येऽस्मि्िति ] 


~ ` { दश्छु° १।३ } 
३. विवादे दर्शयिष्यन्तं क्रियांक्रान्तिमासनः । - ५ । 
यदि मां नातुजानाि परिः्यक्तौ ऽस्म्यहं स्वया ॥ ( माल्लवि० १) 
४. यविदिखाऽत्मनः शरि परस्य चं समुत्सुकः । । 
गच्छन्नमिमुखे वहो नाशं याति पर्तेगत्त्‌ ॥ ( पच० १।८ ) 
५, अन्तर्टीनस्य दुःलाम्तेसयोदामं ज्वरिष्यतः | 
उत्पीड इव धूमस्य सोः प्रागाद्रृणोति माम्‌ ॥ ( उत्तर० ३) 
६. आदिदेशाथ शचुध्नं तेषां क्ेमाय राघवः । 
करिष्यक्निव नामास्य यथाथ॑मरिनिग्रहात्‌ ॥ ( रघु° १५।६ ) 


७, कंदा वाराणस्याममरतटिनी रोधसि वसन्‌ 

वानः कोपीनं शिरसि निदधानोंनल्पुम्‌ । 

यये गौरीनाथ, बिपुरहर. शम्भो बिनयन 

प्रसीदेत्याक्रोशचननिमिषमिव नेष्यामि दिव्घान्‌ ॥ ( भ° ३।१० ) 
८, तं तस्थिवांसं नगरोपकण्ठे तदागमारूदयुरुप्रहषंः । 

प्र्युस्जगाम क्रथकेरिकेन्दरधन्द्र प्रवृद्धोभिर्वोभिमाली ॥ ( रुर ५।६१ ) 


अदुषाद्‌ शोजिए -- 


( वतमान, भविष्यत्‌ तथा परोक्षभूत दन्तो का यथास्थान ग्रयोग करते हः 
यतुबाद्‌ कीलिरए्‌ } 

१, अपने हिर पर अनाज का वोक्च दोते हुए, धीरे-धीरे चलते हुए भौर 
आपस मेँ वातचीत करते हुए अनेके पुरुषों को मैने सडक पर देखा | 

२. ज्यान मे गण्ड जाते हूए. सदम अनेक छन्दर दृश्य देख स्क्ता दै | 

"अय; यद्‌ चित्र कितना सुन्दर है! विभिन्न अगस्त नेयो के चि 

साक्पक बनाने में चिकार ने अपनी निपुणता पूरी तरद प्रदर्चित्र सी ६ । 

प्या तुःएरे द्याया रेख खन्द येनते वट्‌ रचन { टी ) नद रै} 


११& संस्ृत-रचना 


५. अपने पति के मृत शरीर पर देखती हुदै ओर उसके मनेक सद्गुणो 
की याद करती हई रति देरतक रीती रदी (स्था )। 

६, जब चन्द्रापीड का युवराज पद पर अभिषेक होने जा रहा था तब शुकनाचने 
अनेक महत्वपूणं बातो की ओर उसका ध्यान खीचते इए. उसे उपदेश दिया। 

७: न्यायश्चास्मे प्रवीण होने की इच्छा करते हुए; वह॒ बनारस गया भौर 
वरहा उसने अनेक वर्षो तक अध्ययन किमा | 

८. गोपाल कोः जो पारितोषिक देने का मने वचन दियाथा उसे देने (दा) 
के पूव मने उससे पूछा कि.क्या आप इसे अपने परिभम के अनुपयुक्त 
समन्ते रै । 

९. अधिक बल्ली रान्रु के समक्ष भुकं जाने के कारण वेत बच जाते रै 
जव कि गवं से लड़ हुए विशाल सिन्दूर वृश्च जर कौ प्रखर धाराभों 
द्वारा बह्म दिये जाते ह | 

१०, सिंह वन के पशुओं को एक-एक करके मारता रहा । 
११, तुम्हं शस बाह्मण से द्रोह नहीं रखना चादिए ( द्वह. ) जिसने चारों वेदों 
का भध्ययन कर लिया है (अधि+इ) छदो अंगों पर पूरा अधिकार 
"पाल्या है ओर चार शाखी मेँ पारज्गत है । 
१२. शिव के धनुष को तोडने बाले, ओर दशको के मन को पनी असाधारण 
रकि भर दक्षता पे खींच लेने वाले रामको जनक्र ने भपनी पुत्री सीत 
देदी। 


पाटः १४ 


भूतकालिक प्रत्यय ८ क्त, क्तवतु ) 


१५०. भूतकालिकि कृदन्त दो प्रकार के होते हैः: एक तो कर्मवाच्य 
दन्त होते है, जिने धातु के साथ न्तः या “नः जोड़कर बनाया जाता रै, 
{ उ प्रत्ययान्त ) दूखरे--करठवाच्य होते दै जिन्द॑ कर्मवाच्य प्रत्यय के वाद धवत्‌? 
जोड़कर बनाया जाता है ( वतु ), जैसे- तेनेदमुक्तं णे उसके दवारा छदा 
गया, स॒ इदृगुक्तवान्‌ , उस्ने ेषा का । इन दोनों प्रत्ययो ( ऊ, सुवतु ) 
का प्रयोग मूतकार के अथ॑ में होता है । परवती संसृत मेँ क्रियाभो। की अपेक्षा 
कृदन्तं का प्रयोग अधिक होने ख्णा। हं तदकरवमः के स्थानपर हम 
प्रायः (मया तत्कृतम्‌? या महं तक्करतवान्‌ का प्रयोग सामान्यतः पाते 
ह। भर इख कृदन्त ( छ, ऊवतु प्रस्ययान्त ) से विधेय ( क्रिया ) के अनेक 
काम चलते है । 

१५१. अनेक भकर्मक क्रियां से भूतकालिक कमंवाच्य ( ऊ त्पराकर ) 
छृदन्त वनते ई ओर इन घाठुभं तया यकर्म॑क धावु के रूप में प्रयु सकमंक 
धातुरभों के भूतकालिक दन्तो का प्रयोग प्रायः ठतीया विभक्ति के साय होता 
ह। जेसे-प्रतिबुदमि दानीं मकरन्दपूं चन्द्रेण ( मालती० ४ ) पूरणं चन्द्र जैसे 
मकरन्द्‌ ने चेतना प्राप्त कर खी | "जितमपत्यस्नेहेन" ( उत्तर० ७ ) सन्तान- 
भम दवारा जीता गया । 

द्र०--दस प्रकार का प्रयोग केवर भृतकाट्कि कृदन्तं तक्‌ दही सीमित 
न द 1 यश क्रियां के लकारो के कर्मवाच्य के ल्पे भी मिलता टै ञत्ते-- 
मष्याद् पि वनरानिष्ु भष्िण्ड्यते ( धाङु° २ ) मध्याह्न मे भो ठन ष्टी पंचियों 
भे धूमा जाता है (भ घूमता ह )। 

भापदां कथितः पया इृन्द्रिवाणामठगमः। 
तञ््यः सपद भार्गो येनेष्टं देन गम्यताम्‌ ॥ ( चाव० ७४) 


११८ सस्छुत-रचना 


न्दर्योको वश म्मे न रखना भपत्तियों का मार्गं वताया जाता दैः उन 
प्र विज्य, समर्धि का मागं है; जिर मागं से चादयो उसे जागो | 


१५२. श्माति अथ बाढी धातु मेँ सामान्य अकर्मके धातुभं, तथा श्लिष 
( माल्िगिन करना ) क्षी; स्था, अस, वस्‌ .( रहना ) जन्‌, रुह भौर ज 
( बढा दीना-दिवादिगण ) धावुभों के भूतकालिकि कृदन्त का अर्थं कर्तृवाच्य 
का होता है; जेसे--गतोऽदहं ˆ कटिगान्‌ ( दश्यकु° २.) भै कलि गया जलं 
पातुं यमुनाकच्छमवती्णैः ( पंच० १।१ ) वह, यमुना के तट पर पानी पीने ॐ 
स्यि उतरा; ल््षनीमारिल््टो -हरिः ( सि° कौ० ) हरि ने रक्षी का आलिङ्गन 
किया, शेषमधिशयितः शेष पर वैठे; शिवसुपासितः ( शिव की उपाखना की } 
विश्वमनुजीणं शार क - पटे बद्ध हा; उपरते भतरि ( काद्‌० १७३ ) पत 
के मरते पर; इखी प्रकार-तकुण्ठमधिष्ठितः) हरिदिनय॒पोषितः, वृ्षमारुढः, 
सुतो जातः इत्यादि | । 

द्र०-- कालिदास स्मरः के भूतकालिक कर्मवाच्य कृदन्त को कतंवाच्य कै 
अथं मे लेते ह, जेसे- मधुकर , विस्प्रतोऽस्येनां कथं ( शाकु° ५ ); अन्यसगात्‌ 
पूवदत्तं वि्मृतो भवान्‌ ( वही ); अहो विद्परतं मे हृद्यं ( विक्रमो० २ )। 

१५३. र्त प्रत्ययान्त भूतकाछिक कमवाच्य कृदन्तो का कमी कमी नपुखक- 
जिग भाववाच्य सं्ञाओं का अर्थं होता है; जेसे--शजल्पितंः कथन शायितं 
सोना, दसितं" हंखना । इसी प्रकार-- गतं, स्थितं, कस्येदमटिछितं “यह चित्र 
क्खिका है 4 

द्र०--रेमे प्रयोगो मेँ छृदन्तो की कर्मवाच्य की शक्ति समाप्त हो जाती है 
सौर उनके योग में तृतीया विभक्ति नही दोती । जैसे-उसकौ चार आकषक 
है, तस्या ( तया, नदीं ) गतं खविलासं; शत्तादस्याः स्थितमतितरां कान्तं 
( मालवि० २ ) उसकी निश्वल्मुद्रा उखके दत्य से अधिक आकषक है । 

१४५. (मन्‌? ( सोचना, इच्छा करना ) बुध ( जानना ) भौर शूल्‌ 
( पूना करना ) तथा इसी अथं की अन्य .धातुरभो के भूतकालिकि कमवाच्य 


१. गत्यर्थाकर्मकदिट्षशीडस्यासववजनरूदलीर्यतिम्यश्च । ( २।४।७२ ) 
२. नपुंखके भावे छः ( ३।२।११४ ) ` 


भूतकाचिके प्रत्यय ११९ 


( क प्रयय से वने ) कृदन्त का प्रयोग वतमानकार के अथे होता है घौर 
तव उनके योग मेँ षष्ठी विमक्ति होती है । देखिए. अधिकरण ११५. 


द्र०~-अन्य शब्द भी है जिनका ऊपर के समान दही प्रयोग दोता है। 
वे इन श्लोकों मे दिये गये है :- 
शीलितो रक्षितः क्चान्त आङ्कष्टो जुष्ट इत्यपि | 
रुष्टश्च रषितश्चोमावमिन्याहत इत्यपि ] 
दृष्टौ तथा कान्तस्तथोभौ संयतो्यती । 
कृष्टं भविष्यतीत्याहुरमृताः पूर्व॑वस्पृताः ॥ ( मदहामाष्य )} 


तय प्रत्यय ( तव्यत्‌ , अनीयर्‌ › यत्‌ ` ण्यत्‌ ) 


१५५. सस्रत में इत्य प्रत्ययान्त शन्द तीन प्रकार से वनते है ( १ ) त्यत्‌ 
(२) भनीयर्‌ ८ ३ ) यत्‌ › ण्यत्‌ प्रस्य्यो को लगाकर ( नियमों के लिए ई 
कीलदोनं का व्याकरण देविष अधिकरण ५२९-५दे८ ); जेसे-कतग्य, करणीय 
र कायं । संसृत भाषा के शब्दलाघव मेँ ये प्रत्यय वहत उपयोगी ह भर 
नकी वदौलत अंग्रेजी या हिन्दी मेँ जिस वात को कई शब्दों मे कदा जाता है 
उसे संस्कृत मेँ एक दी शब्द में व्यक किया जा सकता है जैसे-- 1७ 81०10 
08 11160 वह्‌ मार डाला जाना चादिए = हन्तव्यः । कृव्यप्रत्ययान्त शब्द 
यह्‌ वताते हकरिधातुया धातु से प्रत्यय खाकर वनाये गये धातुरूप द्यसय 
अभिव्यक्त कार्य अवश्य किया जाना चादिएटया उसके हारा मभिन्यकत दशा 
प्रात की जानी चािए्‌ । जैसे- वक्तव्यं, वाच्यं, वचनीयं; जो कदा जाना 
चादिए । इख प्रकार ये प्रत्यय ध्योग्यताः, "कर्तव्यः या आवश्यकता का भाव 
प्रकट क्रते है, जेसे- मु वरदां जाना है--मया तत॒ गन्तव्यं, मुभे यद्‌ भवश्य 
फेरना चादिए--मया ततकतग्यम्‌ । 

१५६. वाक्य मे एन करत्यप्रत्ययान्त शब्दो फा उन धातुम के, जिनसे ये 
चने दते रै, कर्मवाच्य सूप के समान ही प्रयोग दोता ह; ३त-मदननास्छ 
ला च्वयेदं वाच्यः मेरी ओरसे रजाते वह क्य लाना चार्‌ । श्नजा 
धायं नेठलव्या ष्वकरी माबि ले जाई जानी चादिए; भर दुद्ठिः प्या परि्दपरिय- 


१२० , संस्कृत-रचना 


स्माभिः भावयितव्यः ( शाकु० ७ ); “उसकी पुत्री के पति द्वारा स्वीकार ग्ि 
जाने का शुभ समाचार उसे सुना दिया जाना चािए ` इनके योग मेँ इनके 
दयाय सूचित क्रिया कै कर्ती में त्रतीया या षष्ठी विभक्ति दोती है। 
देखिए १०७ | 


१५७, कृत्यप्रस्ययान्त शब्दों के क्रियास्थानीय ( अपुरुषवाचक ) प्रयोग मे 
कोई विशेषता नहीं है । श्सका प्रयोग नपुंसकलिंग, एकवचन मेँ होता है भर 
यह क्रिया का स्थान ग्रहण करता है । जेसे-भभिनज्ञानशकुन्तहाख्येन नाटकेन 
पस्थातव्यमस्मामिः ( शाकु° १ ) द्मे ओता के समश्च (भभिज्ञान शङुन्तल' 
नामक नायक प्रस्तुत करना चादिए; तन्न भवता तपोवनं गन्तव्यं (विक्रमो ०५) 
उनहं तपोवन लाना-चादिए | 


( क ) भवितव्यं सौर (माव्य के स्वतन्त्र क्रियास्यानीय प्रयोग ध्यान 
देने योग्य ह । उनका क्रियास्थानीय प्रयोग ्ोनाः या दीना चादिएः हृत 
संभव ह" के थै में होता रै; ये किसी अनिधितता भादि का संकेत करते 
भौर दोनों ( भवितव्यं, ओर माध्यं ) के साथ इनके बाद भने वाला सुताया 
विशेषण शन्द खामान्य विरेषण के ख्मान कती के अनुदूल दोना चारि; 
जेसे--सेषु स्वेषु परेष्वसमूहैवितव्यं युष्माभिः ( विकरमो° १ ) अपने मपे 
कार्यं मे वम लोगो को सावधान होना चादिए; तयाऽर्मज्ञतामण्डपे सजिषितया 
भवितव्यम्‌ ( शाङु० ३) वह यदीं कदी लकताक्कुज मेँ हिपी होगी; भस्य शब्दा. 
नुरूपेण पराक्रमेण भाव्यं ( भवितव्यम्‌ ) ( पंच ० १।१ ) इखकौ शकि भी इषकी 
ध्वनि के अनुखार दी दोनी चादि । 


{ ख ) कभी-कभी कत्यप्रत्ययान्त का प्रयोग भविष्यत्‌ काल मे निधित 
बात को सूचित करने के लिए होता है; जेसे--लुग्धकेन मृगमांसार्थिना गन्तव्यम्‌ 
( दितो० १) बेदेल्या निश्चय दी खग का मख लेने नायगा | ततस्तेनापि श्चब्दः 
कर्तन्यः ( हितो० ३ ) तव वह भी निश्चय दी श्म्द्‌ करेगा । 

( ग ) कमी-कमी कृत्यप्रत्ययान्त॒शम्द॒केवल भविष्यत्‌ काल को सूचित 
करता दै; जैसे--युवयोः पश्चवलेन मयापि सुखेन गन्तव्यम्‌ ( हितो० ४) भाप 
दोनों की पलो की शचि से मँ भी उखपूरवंक चला नागा । 
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अस्यास 

-१. अत्रभवतोः परस्परेण ज्ञानसंधर्षो जातः । तदन्रमवत्या प्रारिनिकपदम- 
ध्यासितन्यम्‌ । ( मालवि० १) 
२. तयोवेद्धयोः किनिमितोऽयं मोक्षः, किं देव्या परिजनमतिक्रम्य भवान्‌ 
संदिष्ट इत्येवमनया प्रष्टन्यम्‌ । ( मालवि० ४ ) 
३. विश्रान्तेनभ वता ममाप्येकस्मिन्ननायासे कमणि सहायेन भवित- 
व्यम्‌ | ( शाकु० २) 

९. नास्मि भवत्योरीश्वरनियोगप्रत्यथीं । स्मतेन्यस्त्यं जनः । 
( विक्रमो० २) 
५. तक्ति मन्यसे, राजपुत्रि, गष तदिति । न दीद सुकत्रियेऽन्यथा 
मन्तव्यम्‌ । भवितव्यमेव तेन । ( उत्तर० ४ ) 


६. सर्वेथा निष्प्रतीकारेयमापदुपस्थिता । किमिदानीं कतेज्यं, कां दिशं 
गन्तज्यमिस्येते चान्ये च षिषण्णहदयस्य मे संकल्पाः प्रादुससन्‌ । 
( काद्‌० १५७ ) 
७. सततमतिगर्हितेनाकृत्येनापि परिरक्तणीयान्मन्यन्ते सुहृद तुन साधवः। 
तदतिहेपणमकर्तज्यमप्येतद्‌स्माकमवर्यकतेज्यता मापतितम्‌ । 
( काद्‌° १५८) 
८. षाणएक्यः-- भद्र परथमं ताबदरष्यस्थानं गत्वा घातकाः सरोपं दक्िण- 
क्तिसंकोचसंज्ञांप्राहयितन्याः । तेषु गरदीतसंजञेषु भयापदेशादितस्ततः 
प्रदरेषु शकटदासो बध्यस्यानादपनीय राक्तपं ्रापयितज्यः। 


( सुद्रा० १) 
९. याः त्ुदराः, समरभोर्व, कथमेवं प्रलपतां बः सदस्रधा न दीणमनया 
निहया । ( वेणी० ३) 


१०. आपदि येनोपकृतं येन च हसितं दशाघु विपमाु । 
उपकृदपङ्द पि च तयोयस्तं पुरुषं परं मन्य ॥ ( ५० १९ ) 


१२२ । संस्छरत-रचना 
अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१. आपन्नस्य विषयवापिनो जनस्यातिंहरेण राज्ञा भवितव्यमिव्येष वो धर्मः | 
( शाकु० ३} 
२. अन्तरिते तस्मिन्‌ शवरसेनापतौ स॒ जीणंशनबरस्तं वनस्पतिमामूलादपश्यत्‌ । 

उक्रान्तमिव तस्मिन्‌ क्षणे तदालोकमीतानां श्ुकङलनामसुमिः । 

( काद० ३३) 
३. अहं तच्छ्रू त्वा चेतस्यकरवम्‌ । मयाधुना म्लेच्छजातिभिरपिं दूरतः परिदतप्रवेशं 
पक्कणं द्रष्टव्यम्‌ । चण्डाले; सहैकत्र स्थातव्यम्‌ । चाण्डाल्वाटकजनस्य च 
क्रीडनीयेन भवितव्यमिति | ( काद० २३५५ ) 
४. कार्यव्यम्रत्वात्‌ मनसः प्रभूतत्वाच्च प्रणिधीनां कोऽयमिति विस्प्रतम्‌ | इदानीं 
स्मृतिरुपलन्धा । व्यक्तमाहिदण्डिकच्छद्यना कुषुमपुरादागतेन बिराधगुप्तेन 


मवितव्यम्‌ | ( मुद्रा २) 
५. आः ` दुरात्मन्‌, कुसकुर्पास॒कु; एनमतिक्रान्तम्यीदे खयि निमित्तमात्रेण 
पाण्डवक्रोघेन मवितभ्यम्‌ । ( वेणी° १) 


६. वत्से, खाम्प्रतिकमेवैतत्‌ । कतंव्यानि दुःखितैदु :खनिर्वीपणानि ।.( उत्तर ३) 


७. पूरोत्पीडे तडाग्य परीवाहः प्रतिक्रिया | 
शोकक्षोभं च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते ॥ ( उत्तर० ३।२९ ) 


८. तेनाधीतं श्रतं तेन तेन सवमनुष्ठितम्‌ । 
येनाशाः प्रष्ठः कृत्वा नेराश्यमवटगम्बितम्‌ ॥ ( हितो° १) 
९. आरूटमद्रीनुदधीन्‌ वितीणम्‌ अुजंगमानां वसतिं प्रविम्‌ । 
ऊष्वगतं यस्य न चानुत्रन्वि; यञ्चः परिच्छेत्तमियत्तयालम्‌ ॥ 
( रधु ६।७७ ) 
१० अवसितं दितं प्रहितं मुदा विलसितं हसितं स्मरभासितम्‌ | 


न समदाः प्रमदा दतरंमदाः पुरहितं विषितं न खमीदितम्‌ ॥ 
( मदि १०।६ ) 


भूतकालिक प्रस्यय १२२ 


११. शाङ्खरव स्वया मद्वचनात्‌ च राजा शङ्न्तां युरस्डत्य वकव्यः-- 
अस्मान्‌ साघु विचिन्त्य संयमधनानुच्चैः कुटं चात्मनः 
त्वय्यस्याः केयमप्यवान्धवङ्ृतां स्तेहग्रहतिं च ताम्‌ । 
सामान्यप्रतिपत्तिपूवंकमियं दारेषु दृश्या त्वथा 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥ ( याङ्० ४) 
१२. त्वमहतां प्राग्रसरः स्दतोऽसि नः शङ्कन्तला मूर्तिमतो च सन्निया । 
समानयस्तुल्यगुणं वधूवरं चिरस्य वाच्यं न गतः प्रजापतिः ॥ (राङ्° ५) 


अनुवाद्‌ कीजिए :-- 


( वड़े अक्षे मे भंकित शन्दों के ल्यि इस पाठ मेँ विवेचित प्रव्ययों से 
निष्पन शब्दो का प्रयोग कीजिए । ) 

९. रङ्दिाली सेना द्वारा सुरक्षित होने प्र भी तारफको कातिकियने 
पराजित्त कर दिया | 

२. प्रिय वेटे, एेखा करके वमने जामदग्न्य का शरपराध किया है उनश् 
उपकार नहीं किया है | 

९, उनकी सेना के पूणैतः श्रु द्वारा पराजित कयि जाने पर, उसके ङछ 
निक पवतो पर॒ चद्‌ गये ( अधिरुह्‌ ) कु समुद्र मेँ उतर गये 
जवकि दूसरों ने एकान्त गुफामो में प्रवेश किया ! 

४. यदि तुम अपने अन्तरंग मित्र का अपमान करते दो, तो ठम निश्चयी 
अनादर के पा बसोगे। 

.यदपोनहोस्क्तारैजो सुकते नाम लेकर पुकार रहा ्ै। भरे वद 
शायद्‌ मेरा पुराना मित्र मि्रवमा है | 

६. भेरे लिये थोडी देर प्रतीक्षा करो, सुमे भी षमा मे चलना १ । 

७.प्योंदही वह उत्ता है, वह अपना अध्ययन प्रारम्भ फरमे ऊ वदकल 
खेलने निकर नाता ह । 

~ चिन्ता मत्त करो, हठ उमय तफ ठम्दाय पुत्र ठीये थर आ गया होगा । 

"भने अनेक कृष्ट उदते हुए कई देयो का भ्रसण क्या ह निन्त 
अभी टक नही प्राप्ठ क्या दह ( टम्‌ सा माद्‌ प्रेरया< } 


१२२ संस्कृत-रचना 
अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


१. आपन्नस्य विषयवासिनो जनस्यातिंहरेण राज्ञा भवितव्यमित्येष वो धर्म॑ | 
( साङु० ३) 
२. अन्तरिते तस्मिन्‌ शबरसेनापतौ स ॒जीरणंशबरस्तं वनस्पतिमामूलादपश्यत्‌ । 
उत्करान्तमिव तस्मिन्‌ क्षणे तदालोकभीतानां श्रुकङुलानामघुमिः । 
( काद० ३३) 
३. अहं तच्छ्रत्वा चेतस्यकरवम्‌ । मयाधुना म्लेच्छनातिभिरपि दूरतः परिष्तप्रवेशं 
पक्रणं द्रष्टव्यम्‌ | चण्डाठेः सहैक स्थातम्यम्‌ । चाण्डाल्बाखकजनस्य च 
क्रीडनीयेन भवितम्यमिति । ( काद० २३५५) 
४. कारयव्यग्रस्वात्‌ मनसः प्रभूतत्वाच्च प्रणिधीनां कोऽयमिति विस्प्रतम्‌ । इदानीं 
स्पृतिरूपलन्धा | व्यक्तमाहिवण्डिकच्छदना कुष॒मपुरादागतेन बिराधगुप्तेन 


मवितव्यम्‌ । ( सुद्रा० २) 
५, आः दुरात्मन्‌ ; ऊुखङुल्पांखल, एनमतिक्रान्तमर्यादे स्यि निमित्तमत्रिण 
पाण्डवक्रोधेन भवितध्यम्‌ । ( वेणी° १) 


६. वत्से, षाम्प्रतिकमेवैतत्‌ । कतंग्यानि दुःखितेदु ^खनि्वीपणानि ।.( उत्तर० ३) 


७. पूरोत्पीडे तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया | 
शोकक्षोमं च हृदयं प्रलापैरेव धार्यते ॥ ( उत्तर° ३।२९ ) 


८. तेनाधीतं श्रतं तेन तेन उवमनुष्ठितम्‌ । 
येनाशाः प्रष्ठतः कृत्वा नैराश्यमवरम्बितम्‌ ॥ ( हितो° १) 
९. आरूटमद्रीनुदधीन्‌ वितीणम्‌ भुजंगमानां वसतिं प्रविधम्‌ । 
ऊष्वगतं यस्य न चानुव्रन्वि;, यदः परिन्छेत्तमियत्तयार्म्‌ ॥ 
( रघु° ६।७७ ) 
१० भवसितं हसित प्रसितं मुदा विसितं हरितं स्मरभासितम्‌ । 


न समदाः प्रमदा इतसंमदाः पुरहितं विहितं न समीहितम्‌ ॥ 
( मष्टि° १०।६ ) 


् 
प 


। 


पाठ १५ 
विभाग १ 


अव्ययार्थेक भूतकालिक प्रस्य ( क्तवा, स्यप्‌ ) 


१५८. संस्कृत मे सव्ययाथंक भूतकाल्कि दन्त, जिते सामान्यतः 
स्वतन्त्र प्रत्यय ( 8.05गृप्5€ }) या अत्रेजी मे हनत कदते है, सदैव 
पहले पूणं की ई क्रियाको सूचित करता है ओर अगरेनी में परो्षमूता् 
स्पोया उनके अर्थम त्रिया से 10 जोड़कर बनाये जने वाले शब्दों के 
समान होते है । जसे प्रतीहारी समुपछत्य सविनयमव्रवीत्‌ ८ काद्‌० ८) 
प्रतीहारी ने निकट आकर विनय के साय कंहा | वैशंपायनो प्ूत॑मिव ष्यात्वा 
१ ( काद० ८) मानं थोड़ी देर सोचते हुए कशम्पायन ने यआदर 

का} 


किन्तु गाव जति हए रास्ते मेँ तिनका दूता हैः का अनुवाद भ्रामं 
गच्छन्‌ पथि तृणं स्पृशति, करना द्योण । 
१५९. संस्कृत मे अव्वयार्थक भूतकालिक कृदन्त धाठरभं के अगे स्वा 
डक या जिन धातु्मो मे उपगं लगे दोते ह उनके खाय ल्यप्‌, (य, लो स्त्य 
भीष्य जाता है) जोड़कर वनाये जाते ई । ( नियमो के लिए दो कीलोनं 
फा व्याफरण अधिकरण ५१३-५२५ देखिए ) 1 ञेखा पदले कदा जला चुका £, 
श्खाः मोर ल्यप्‌) का प्रयोग बीति हुए वा पदले संपादित कयि गये कायं 
सनित फरने फ टिए घेता ह ओर दन प्रत्ययो से दने कृदन्त च कर्ता वटी टोता 
दजेोपुख्यक्रियाका। जेते--ठराखारं पुरोधाय धाम स्वायंश्ुवं यदुः { डमार° 
२।९) ए्नरणो भगे करकैवेन्रह्या 7 के निनारस्पान खो गये; यहां भायै 
पर्ने मर (जने म कतए अतः पृठकाटिक श्भिया ( स्वा, ल्यप्‌ } 
प प्रयोग हुमा ए! निन्त “खतं ट्गटमागच्छम्‌ः गलत) परी सिपित्तियो 
म क्या) या ल्प" प्रत्यया श्रपोग नष्टं ठ्या जा स्क्ता; शटी य्पष्ो 
पपठ भर्म फ, रिष्‌ (मादे खतमीः क्व प्रयोन षा प्टेवा | जते तसिमिरठेन 


१२४ संस्करृत-रचना 


१ 


© 


„ वह तुम्दासा नाश्च करने के लिए तत्पर दिखाई पडता है, किन्तु म ठप 
बताता हँ कि वह अपने प्रयत्न में निश्चित विफल दोगा । 

२१. यदि वम उखकी सदायता नहीं करते तो वह देश मेँ किस प्रकार जीका 
धारण करेगा १ 

-१२. ये वस्त तुम्हारे दारा उ विशाल प्रसाद के स्वामी के पास ले जायी 
जानी चाहिये ( प्रापय्‌ )। 

२३ मुभे भमी बहत सी पुस्तके पद्नी है ( वाच्‌ ), इस्ल्यि मे वम्दारे षाष 
नदीं चर सकरूगा | 

-१४. यह बड़ा पारितोषिक यह सूचित करता है कि भंगूी राजा द्वारा बहू 
पसन्द की जती होगी । 

९५. बुद्धिमानों दवारा डुक भी करिया जाना असंभव नदीं है ( दुःखध्य ) 

१६. चकि उसके पास बहुत घन था, इखल्यि उसकी बहुत खी पतिरयं री 


देगी । ह 
१७. इम लोग अपनी सेनाम के साथ युद्ध के ल्यि कितनी देर तक तैयार रह । 


पार १५ 
विभाग १ 
अब्ययाथक भूतकरालिक प्रत्यय ( क्तवा, स्यप्‌ ) 


१५८. संस्कत मे अन्ययार्थंक भूतकालिक कृदन्त, जिसे सामान्यतः 
स्तन्न प्रत्यय ( 20501४56 ) या भ्रेजी मे हभत कदते ई, सदेव 
पहले पूणं की गई क्रियाो सूचित करता है भौर अंग्रेनी मे परोक्षमूताथे 
स्पोया उनके अर्थे क्रिया से 3 जोड़कर बनाये जाने वाले शन्दो के 
समान होते है। जेसे-- प्रतीहारी समुपखत्य खविनयमव्रवीत्‌ ( काद० ८) 
प्रतीहारी ने निकट आकर विनय के साय कहा | वैशंपायनो परहूतमिव ध्यात्वा 
साद्रमव्रवीत्‌ ( काद्‌० ८ ) मानों थोड़ी देर सोचते हुए देशम्पायन ने आदर 
सेका! । 


चिन्त गाव जाते हए राप्ते मे तिनका हयूता है" का अनुवाद ध्याम 
गच्छन्‌ पथि तृणं स्परशति? करना दोगा । 

१५९. संस्कृत मे अब्ययाथंक भृतकालिक कृदन्त धवम के अगे स्वाः . 
णोट्कर या जिन धातुभों मे उपगं लगे होते ह उनके खाय (ल्यप्‌? (य) लो ध्यः 
#ीष्ो जाता है) जोड़कर बनाये जाति ह । ( नियमो के टिषरो° कील्टोर्न 
फा व्याकरण अधिकरण ५९३-५२५ देखिए )। जेखा पहले कदा ला चुका ै, 
कताः भोर ल्यप्‌, का प्रयोग वीते हुए या पदले खंपादित यि गये कार्यको 
सूत करने के ठि ्टोता है ओर इन प्रत्ययो से बने कृदन्त फा क्ता वदी दोता 
हं णोषुख्य क्रिया का। ञैत्े-तुराखादं पुरोधाय धाम स्वायंुवं ययुः ( कमार 
२१) घ्द्रको आगे करकेवे बर्मा के निवासस्यान षौ गवे; यदं भायै 
परे! सर्‌ प्लनेः का कती एक दी टै यतः पूर्वकाटिक च्िया ( क्वा, ल्यप्‌ ) 
का प्रयोग हुमा ै। नन्वि तं दतादमागच्छम्‌' गत्स्त रै णेची स्ितियों 
= पाः या ल्यप्‌, प्रत्ययका प्रयोय नर किया जा सक्ता; ष्ठी अर्यो 

छ ब्रन के टिए्‌ (मावे उ्मीः का प्रयोग छना एणा] सैर तसिस्ेन 


२२६ संस्ृत-रचना 


इतेऽदमागच्छम्‌ । इषी प्रकार--षवेः पञुभिरमिखितवा सियो विज््ः ( हितो० २) 
सभी पश्ुभो ने मिख्कर सिंह से निवेदन किया सर एवं देयं प्रख्याप्य नगरा. 
निर्वात्यताम्‌ ( मुद्रा १) इस भपराध की घोषणा करके उपे नगर से निकार 
दीजिए! 
१६०. घटनाओं का वर्णन करने मे समुचयवबोधक अव्ययो ओर क्रिया ३ 
रूपो के प्रयोग में लाघव उत्पन्न करने के कारण संसछरत के (कवा, भौर 
यप? प्रत्यय बहुत उपयोगी दह । अनुवाद करते समय (करके) जवः, बाद 
से प्रारम्भ दोने वाले वाक्यलण्डों का अनुवाद करने की भावश्यकता नर 
होती, केवल उस वाक्य से भई हई क्रिया से क्त्वा या ल्यप्‌ प्रत्यव 
जोड़कर काम चला लिया जाता दै । जेसे--रावणं हत्वा रावण क्रं 
-मारने के बाद”; जब बह वहां गया तो उसने वहाँ कुछ मी नदीं पाया--स क्त 
-गत्वा न किमपि लेसे । 


एक एेसा अंगरेजी वाक्य जिसमे कई उपवाक्य 18.811 ( करके ) २ 
"प्रारम्भ होते है, मह्य खाता रहै; किन्तु संसत मे उन भां को व्य 
करने के छिए, जिन्दै अंग्रेजी मेँ क्रिया के किसी का के रूपों मौर समूच्यवोधके 
-अव्ययों द्वारा व्यक्त किया जाता दै, अनेक चत्वा या ल्यप्‌? प्रत्ययान्त शब्द्‌ 
-को एक साथरखा जा सकता है । जैसे-मां रुधिरेणाल्प्य बृ्षस्याधः प्रक्षिप्य 
गम्यतां परवतम्ष्यमूक्ं प्रति ( पंच० ३ ) सुभे लून से पोतकर, भौर पेड़ के नीपे 
पककर, ऋष्यमूक पर्वत को नाइए = मुभे खून से पति तव पेड़ के नीये 
फौकिए उसके बाद्‌ ऋष्यमूक पर्वतको जाइए । अथ स ब्राह्मणस्तं पद्यु राक्ष 
मल्वा भयादूमूमो प्रक्षिप्य देवं निर्भत्स्यं णृहमुरिश्य प्रस्थितः ( हितो० ४ ) त 
-्ाल्ण ने उख राक्षस को पञ्च खमक्चकर, भय से प्रथ्वी पर गिरकर ओर दंव 
की भत्छना करके घर की भोर चल पड़ा | जब अप्रेनी में संयोजक भव्या 
द्वारा कोई वात जोर दे कर की गई हो तो उसका संस्कृत मेँ अनुवाद करते 
-खमय क्त्वा" या ल्यप्‌" का प्रयोग स॒विधापू्वंक किया जा सकता दै । 

द्र०~-इन प्रस्ययों का प्रयोग करते समय घटनां के ` स्वाभाविक क्रमक 
ष्व्यान रखना चादिए जैसे-पक्लवा भुक्त्वा स्वपिति, भपकाकर, खाकर खोता है? 
होगा शुक्त्वा पक्त्वा स्वपितिः, नहीं कदा जायगा । 


। अन्यया्थ॑क भूतकालिकं प्रत्यय १२७ 


१६९. कमी-कमी कुछ संस्कृत चताः या श्यप्‌” प्रत्यन्त शब्दों का वदी 
सथद्योता है जो उपसर्ग या उपसर्गवुल्य वाक्यां का होता है; जेसे- 
पक्वा ( मतिरिकि ) अदाय ( साथ ) उदिश्य ( ओर ) अधित्य ( सन्दर्भ मे ) | 


विभाग २ 
“णल्‌! अथवा 'अम्‌' से अन्त होनेवासे 
प्रत्ययान्त शब्द्‌ 

१६२. संस्कृत मे धाचके बाद या धातु से व्युत्पन्न धातुरूप के साथ 
“मम्‌ जोड़कर एक सौर प्रकार की पूवैकालिक क्रिया ( दशपणा ) दती 
६। सामान्यभूतकालिक कर्मवाच्य क्रिया की €" के पूवं जो परिवतेन होते 
वे दी परिवतंन इस प्रसथय के लगने पर होते ह । ( देखिए ° कील्दोनं का 
व्याकरण, अधिकरण ५२६ ) जेसे--श्षिपः से नेप" ( फंककर ) वादं--कटकर 
{ वद्‌ से ) ^भोज॑--खाकर ( थु से )। 

१६३. जत्र अम्‌ प्रत्ययान्त शब्द को दुहराया जाता है तव॒ धाठु दवाय 
व्यक्त कार्य या दक्षा का बार-बार दोना या मावृत्ति प्रकर करता है; से-- 
स्मारं स्मारं नमति शिवं (सि०को० ) बारवार्‌ शिव का स्मरण करके उर 
प्रणाम करता दै; कलिगनायो मयि बद्धवैर इति श्रावं श्रावं चंडवमां वुद्धायोद्धृतो 
पभूषे ( दशकु° २।३ ) वार-बार यह नकर कि कलिंगराजा शह्ते शरुता 
रखते ह चण्डवमी युद्ध के ल्थि तैयार हो गये | टसी प्रकार पायं पायं, दलं दं 
वारवार पीकर; या वार-बार देखकर | 

१६४. शप्र, प्रथमं, आर पू के साय भ्यम्‌" प्रत्ययान्त या साघारय 
“र्वा प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग द्योता है-जैते अत्रे प्रथमं, पूवं वा भोजं 
वा ख प्रजति ( पत्ते भोजन रके वट्‌ जात्ता १ ) । 

५ (अन्यथा, ष्टद, (क्थः सर श्यः के खाय षूः (द्रना) 

९. पिमापापरयमपूरषु ( ३।४।२२ )। 

सन्यवक्यमित्थडु चिद. प्रयोगर्येत्‌ ( ३।४।२५ ) 1 


९२८ संस्कृत-र्चना 


धातु से “गघ्लः प्रत्यय एेखी स्थिति मेँ लगता है जव इस प्रकार निष्यन ए 
शब्द का वदी अथं हो जो किं (अन्यया आदि श््दोकाद्ोता है) जै 
एवंकारं शुक्ते ( सि० कौ० ) वह इस प्रकार खाता दै; र्थकारं यरे 
किष प्रकार खाता है, किन्तु--रिरोऽन्यथा कत्वा भुंक्ते | 

( ख ) रेलवर क्रोध के साथ उन्तर दिया जाय्‌, तव व्यथाः भीर त 
के साय मी छ्‌ + णमुल्‌ = कारं का प्रयोग होता है। जेसे- तथाकारं म 
किं तवानेन ( षि० कौ° ) मँ वैसे ही लाऊंया; ठम्हे इससे क्या ? 

१६५. र^मघुरः या स्त्वादि्ः अथं वाले शब्दो के साथ क + णमुल = 
करा प्रयोग होता है; जेते स्वादुकार-ल्वणंकारं सुं, अपना भोजन मधुर 
स्वादिष्ट बनाकर खाता है । ॥ 

१६९. श्श्‌* ओर विद्‌, ( जानना ) घादर्भो के साथ, कमं के स 
या ्वपूह का बोध करने के लिर उक्त धां के कमं मे "गस्‌ प्र 
लगता है । जैसे--कन्यादशं बरयति ( सि° कौ० ) जितनी युवति्यो 
देखता है, उन खवका वरण करता है, मथौत्‌ समी देखी गह युवतियों २ 
नाद्धणवेदं भोजयति “जितने ब्राह्मणों को जानता है उन्दै भोजन विलाता 
अथात्‌ सबको भोजन कराता हे । 

( क ) ४इसी अर्थ में द्‌, ( पाना ) मोर जीव्‌ ( जीना ) धातु के 
अत्यय से बने रूप (यावत्‌, के साथ संयुक्त करके प्रयोग में लाये जाते 
जेते- यावद्वेदं भक्ते जितना पाता है उतना खाता है; यावज्जीवमधीते ` 
तकं जीता है तवर तक पठता है, भर्थात्‌ जीवनभर पदता है । 

( ख ) भ्चर्मन्‌ ओर “उदरः शदो के साय पूर्‌ +-णथरुट्‌ का प्रयोग १ 
मे देता है, जेते--उदरपूरं भुक्तं पेट भर लाता है । चमंपूरं स्ढणाति चम 
को कने भर के लिए कैलाता है । 

१, यथातययोरसूाप्रतिवचने ( ३।४।२८ ) 1 

२. स्वादुमि णमुट्‌ ( ३।४।२६ ) । 

३. कर्मणि दृशिविदोः खक्ल्ये ( ३।४।२९ )। 

४ यावति विदजीवोः ( ३।४।२६ ) । 

५, चर्मोदरयोः पूरेः ( ३।५।३१ )। 


अव्यया थक भूतकालिक्‌ प्रत्यय १२९ 


१६७. शुष्क, च्चृ्णः यौर लक्षः के साथ पिषः के णमरुलप्रत्वयान्त सूप 
क्षा प्रयोग होता है ओर एेषी दश्चा्मे धातु से बना णगुलप्रत्ययान्त शब्द भौर 
स्वयं घा का प्रयोग धातु दाय वताये गये अथं को व्यक्त करने के लिए 
होता ई । जैसे--चूणेपेषं पिनष्टि ज्र तक वणं नदीं हयो जाता है तवर तक 
पौपता है । अर्थात्‌ उसे पीसकर चूं बना देता है | खी प्रकार शुष्कपेषं पिनष्टि 
रुकषपेषं पिनष्टि 

( क } रसूल, “अक्रत, (जीवः शब्दो के साय क्रमशः दन्‌? "क ओर 
श्रः धातुभों के "मुर, प्रत्ययनिष्पन्न शब्द्‌ करियानिर्मित कम के रूपम प्रयु 
दोते.ै; ञते-समूरधातं हन्ति- जड़ से उखाडने वाली मार मारता है 
भत्‌ जर से उखाड़ देता है । शङ्रतकारं करोति जो पदले कभी नदीं किया 
गयायथावदीच्हकरराहै; तं जीवप्राहं गृह्णाति उसे जीवित रखने वाली 
पकड़ पकता रै अर्थात्‌ एेखा पकंडता है कि वह जीवित रदे । 

( ख ) इसी प्रकार “हन्‌? भौर पष" ते “णमुल प्रत्यय लगाकर वनाये गये 
स्प का प्रयोग संज्ञा के साथ य्‌ प्रदर्धितकम्नेकेटिर दता करि वदं संज्ञा 
शब्द्‌ क्रिया का करण दै; जेते- पादघातं हन्ति = पादेन न्ति वह पैरसे 
मारता है | उदपेषं पिनष्टि = उदकेन पिनष्टि "पानी ते पीषताहे। टी प्रकार 
तं दस्तग्रां गृहठातिः ( उसे दाय से पकटता ₹ै ); पाणिप्राहं, करग्राहं हत्यादि । 
दस्त दतयति = हस्तेन दततयति । अन्य उदाहरण ईः-- जीवनाशं नद्य 
पणा नष्ट करतार कि उका लीवन द्यी नष दयो जाता है अर्थात्‌ मर जाताः 
उध्यशोपं शुष्यति वृत्तः खडा-लड़ा दी पेड़ रखता है; रषी प्रकार--उ्पुर 
पूयते । 

१६८. रकमी-कमी "णमुल प्रत्ययान्त शब्द का प्रयोग श्स प्रकार दौ वमा. 
नताः या ्डादृर्य' चताने के च्वि होता टै ज्सि दम खाधारणतः ध्व द्रारा 
व्य दरते ट; सैसे-गजनाक्षं नटः चक्रे की तरद मरा, पार्थसंचारं चरति 

पभो चाल नल्ता है पतनिधायं निदितं चट ल्टधी के खपान रछा गया | 

१. एवच्॑देषु ष्वः (४२५) = 

९. उमूलाङृतजीवेषु दन्टृज्यहः ( ३।४।३६ ) | 

२. उपमाने करमपि च ( ३।८४५ ) | 


५, ८ १। 


१३० ~ संस्छुत-रचना 


१६९. हिस्‌? ( चोर पर्ुचाना ) यथवाखी घातु जैसे--दन्‌ , 'तड आदि 
के णमुखग्रत्ययान्त रूप का प्रयोग संज्ञा चब्दो.के साथ उस. समय `दीता, है 
जन इस णमुखप्रस्ययान्त रूप का कमं व्ही हय जौ सख्य ,.क्रिया का कर्मं हो भौर 
जव्‌ जिस संज्ञा के साथ णसुलप्रत्ययान्त शब्द संयु हो-वह सादये कि साधारण 
(कः प्रत्यय का प्रयोग करने पर उसमें .तृतीया - विमति दती दौ; जैसे-दण्डो- 
पघातं गाः कायति गायो को डंडे से मारता हूश्रा दका करता है। 


(क ) इकी प्रकार वच्रोपरोधं गाः स्थापयत्ति-गायों को इस प्रकार रखता 
हैकिवेसमीएक बड़ेमे आ जाती है। पार्वौपपीड शेते =पार्वाम्यापरुः 
पपीडयन्‌ इत्यादि | । 

( ख ) जव तात्कालिक सननिकषं सूचित करना हो तो अ्रह का णमुल 
प्रत्ययान्त रूप "हस्तः (केशः ओर इसी अर्थं बाते शब्द के साथ प्रयुक्त किया 
जाता हे; जैसे--केशग्राहं यु्यन्ते ५ एक दूरे के ) कैर जोर से पकड़कर युद 
करते ह ( = केशेषु णदीत्वा ) । हस्तग्राहं = हस्तेन गृदीता; यध्िग्राहं = डंडा 
लेकर ( यष्टि गृदीत्वा ) इषी प्रकार टोट्राहं | 


१७०, र्किसी के अपने शारीर के अंगः को बोध कराने वाले श्ब्दोँंके 
साथ जब अंग स्थिर नदीं रखे जने का भाव हीता है, तब णमुलप्रत्ययान्त शब्द 
ऊा प्रयोग किया जाता है; जेते-मू विक्तेपं कथयत्ति ( वृत्तान्तं ) अपनी अरि 
इधर उधर फकते हूए कथा कदता है । 

(के ) ३इसी प्रकार ज्र शरीर का कोई भवयव कोई कार्यं करते घमय पूरी 
तरह क्षत हो जाय या पीडितौ जायतौ इस भाव को व्य करने के छि उष 
अवयव में णमु प्रत्ययान्त शब्द्‌ कर्मके अयं मे जोडा जाता है; जेसे-इरः 
श्रतिपेपं युध्यते व इख प्रकार युद्ध करते ह कि सम्पूणं वक्षस्थल पीडित दता है~+- 
< इस्स्नमुरः पीडयन्तः ); स्तनसंबाधमुरो जघान च ( ङुमार० ४।२६ ) उस्ने 
उसकी छाती पर एेघा प्रहार किया कि स्तनो पर चोय् च्य । 





२. हिखा्थीना च समानकम॑काणाम्‌ ( ३।४।४८ ) | 
२. स्वागिऽधरवे ( २।४।५४ ) | 
३. परिविल्िश्यमाने च ( ३।५५५. ) | 
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व ह कदर ० ~, ५ क भ" ७ ५० ५५ के ५ 
२. ररौ आद््रीरमथिसात्छत्या एुननेदोतदेषस्यर्सपस्यं दः 


तीचेने काषायं गृहीते) (२६१८१44 \ 
पडत पदोपसनये चन्द्रारीडसरणाभ्यामेड सखस भर 15. सभे 
सदत पस्यत्वा च्छा उ इिलासददीमारस्यि स्वभेदे ५१.५५ 
क कप 

द्य | {41९९ ५५ १ 
हिमालयमामन्ञ्य पुनः प्राप्य च सहनम्‌ । 


%. ते हि 
सिद्धं चास्मे निवेयाथ तदिदपाः खयूयय्‌ः॥ (पमार ८६६) 
+| < >~ 


श्रहं यनेष्िपडामारं मारितः सोऽनेन स्गगतमा निनत । { ८५६९४} 
६ सा फुवेरभगनाल्निवतमाना समाप्तिलपन पे {दाता दान {च 
पाद्वितया वंदीपराह्‌ं गृहीता । क 


७. मगधराजः प्ररीणसकट्सेन्यमणलं मात ददार पोनप्रदव॑मदुः 
दयालुतया पुनरपि स्वराञ्यं प्रतिदापयोमाम्‌ | (4.44. 1 


~"------------~---------- ~ -- 


९, नान्न्पादिक्षिप्र्ैः ( साच ) | 


# 


१३२ संस्ृत-रचना 


` ८. मत्तक्राखो नाम लादेश्वरो वीरकेतोस्तनयां वामलोचनां नाम तरुणी- 
रतनसामान्यखवण्यं श्राव श्रावमवधूतटुदहिवरप्राथेनस्य तस्य प्रटरीन्नी 


नगरीमरौत्सीत्‌ । ( दशङ्कु° १३) - 
९. अनन्तरं सूत्रधारो दारुवमां वैरोधकपुरुसरैः पदातिलोकैर्खेष्ठधातं 

हतः । ( युद्रा०२) 
१०. संप्राप्य राक्तसस्भां चक्रंद्‌ क्रोध विहुला । 

नामम्राहमतेदीत्सा भातरो रावणान्तिके ॥' ( भट्धि> ५।१५) 


अभ्यान्त के हए अतिरिक्त वाक्य 


१. छतानपातं कुसुमान्यण्हात्‌ स नयवस्कन्दसुपाष्एखचस्च । 
कुतूदलास्चारुशिलोपवें काकुस्थ ईैषत्सयमान ` मस्त ॥ ( मदि" २।११ ) 
२. स्नेहात्‌ सभानयितुमेत्य दिनान्यमूनि | 
नीस्वीस्वेन जनकोऽद्य गतो विदेहान्‌ । 
देव्यास्ततो विमनसः परिखान्त्नाय 


धर्मीसनाद्‌ विशति वासण्रहं नरेन्द्रः । ( उत्तर १।७ ) 
३. विश्वासप्रतिपन्नानां वञ्चने का विदग्धता । 
यङ्कमारह्य सुतं दि हत्वा किन्नाम पौरुषम्‌ ॥ ( हितो ४) 


४. तामिदुषुन्दरमुखीं खचर विभाग्य 

चेतः कथं कथमपि भ्यापवतंते मे । 

लज्जां विजित्य विनयं विनिवार्य धेयं - 

मुन्मथ्य मन्थरविवेकमकाण्ड एव ॥ ( मालती° १) 
५. श्रत्वा वार्तां जलदकथितां तां घनेशोपि ख्यः 

शापस्यान्तं सदयददयः संबिधायास्तकोपः । 

संयोग्येतौ विगलितिश्चुचौ दम्पती दष्टचिन्ती 

मोगानिष्टनविरतसुखान्‌ प्रापयामास शश्वत्‌ ॥ ( मेष ११९) 
६. निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केखव । 

न च प्रेवोऽलुपश्यामि दत्वा स्वननमादवे ॥ ( गीता १२१) 


अन्यया्थक भूतकाछिके प्रत्यय १३६३ 


७, राजवाहनो रणारतस्ष् कोकिलादीनां पक्षिणामालापान्‌ भावं श्रावं विकसि- 
तानि सरांसि दद्यं ददीम्‌ अमन्दलील्या ख्छना समीपमवाप। 


( ददकु° १।५ ) 
७, तेनैव दीपदर्दितेन विरपथेन गत्वा स्थितेऽधराते वाइगृहं प्रविष्टो विधम्ध- 
प्रयुप्तं शिंदघोषं जीव्प्रादमग्रदीषम्‌ | ( दशकु° २४) 


<, तं विप्रदश कृतघातयत्ना यान्तं चने रा्रिचरी डटोके । 

जिघांसुवेदं धृतमासुरखस्तां ताडकास्यां निधान रामः ॥ ( मष्टि° ३।१४ )} 
१०. विदयुतप्रणाशं ख वरं प्रणष्टो यदरोष्वंशोषं तृणवद्‌ विशुष्कः । 

स्थे दुरापे किमुत प्रवासे न शाखनेऽवाध्यित यो गुलणाम्‌ ॥ (भट्टि ३।९४) 
९१. यो नष्टानपि जीवनाश्वमधुना शुशूषते स्वामिन- 

स्तेषां वैरिमिरक्चतः कथमसौ संधास्यते यक्षः | 

इत्यं वस्तुविवेकमूदमतिना म्लेच्छेन नालो चितम्‌ | 

देवेनोपदतप्य बुद्धिरथवा पूवं विपर्यस्यति ॥ ( मुद्रा ६ ) 


अनुबाद कोजिए :- 
( ०-तरडे अक्वरो से अंकित शब्दो के लिट कृदन्त का प्रयोग कीलिएः। ) 
१. व्याध को अपनी मोर अति हुश्रा देखकर, मी पयु भवमीत्त होकर 
एधर-उधर्‌ भाग गये । 
२.देगदेशकेराजाको हस समाचार से ्रवगत्त करके दम कव्‌ रटे! 
२. एकाप्रचित्त होकर भौर प्रारम्भ व्थिगये कायसेदितं न एने डा 
ष्ट निन्य करे अपना कार्यं प्रारम्भ क्ये। 
४. फी नगर के माख~पाड घूमता हुश्रा एक धियार संयोगव्श णक नीरः 
मौ ० ऋ (रि यु सूप 
फेभाद्‌ मेगिरषडा भौर उमे से निक्लने मे अग्मयं होकर यस्ने 
फोमयदहभाखा दिखाकर पटा रदा) 
५. मायने धूतं के वचन फो सुनकर करे दो षटप्वी परस्य दिवा, एष 
ओर बार-बार देखा, प्ते पिर अपने पन्ये पर र्य भौर पूतं ठैः य 
९ बिचार फरता टुश्रा पर णी जोर चत्त पटा। 


१३६ संस्कृत-रचना 


१७३. उपयु परिभाषा से यह श्ट दो जाता है कि संत मे तुमुन 
भत्ययान्त शब्द क्रियाकेकर्तायाक्मंकेल्पमें प्रयुक्त नहीं क्यिजास्क्ते।, 
वाक्य मेँ किसी शन्द से इसका को सम्बन्धं नदीं होता; दयो, जा संमव होता 
है वह्यं इक्क योग में वही विभक्ति दोती है जो विभक्ति उन धातुर्भों के 
जिनसे वमन्‌? प्रत्यय लगाकर स्प बना होता है, योग में होती है। जिष 
स्थर पर अंग्रेजी में (इन्फिनियिवः का क्रियाके कीया कर्मके रूपमे प्रयोग 
दता है, उस स्थल्पर संछकृत में धातु से भाववाचक संज्ञा बनाकर रली जाती 
है; जेसे-६० &७६ प्‌ 6श्न] र 70 16 गपा 15 प गृ6इ०९ 
( स्वेरे उठना स्वास्थ्यकर होता है )--प्रातरेव उस्थानं(न कि उत्था) 
आरोग्यावहं; 1 1690 {0 अण्ड ( मै पना सीलता ह्र) महं गानम्‌ 
अधीये (न कि गादः )। 

( क ) ठेटिन की तरह 5690 ( देखना ), "68.४7, ( सुनना ) 
क्रियार्भों के वाद भये हुए “इन्फिनिटिव' का अनुवाद संस्कृत मे वतं मानका्लिक 
कृदन्त द्वारा किया जाता है; जेते--1 16870 7101 3८2¶ ( मैने उसे 
बोलते हुए खना ) भाषामाणं तमश्रौष इसी प्रकार-अपरीयानं द दश्ं तं उखने 
उसे पठते हूए. देखा {168 8 [770 51४ | 

१७४. संस्छृत वुमुन्‌? प्रत्ययान्त शब्द्‌ का वास्तविक अर्थं किसी कायं के 
अभिप्राय या श्रयोजनः का होता है। किन्तु अंग्रेजी के समान कुक रेसेभी 
स्थल है जहां वसुन्‌ प्रत्ययान्त का प्रयोग सं्ञा्ओं भौर विशेषणो के साथमी 
होता । जेते-0६ 10० १० ( करने के लिये योग्य ) 816 {० &०, #16 
६० 2680, इस प्रकार के प्रयोग कुक संसृत मुहाव्ते तक ही. खीमित है। इस 
प्रकार के कुछ महत्दपूणं प्रयोग नीचे दिये जते ह :- 

१७५. श्व तुमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ भौर क्रिया का कर्तां एक दी दता 
है, तव वसुनप्रत्ययान्तशब्द का प्रयोग ेसी धाुर्ओं ओर, विशेष्यपर्दो के 
साय होता है जिनका अथं व्चाहनाः या (इच्छा करनाः होता है; जेसे--पिनाक- 
पाणिं पतिमाप्त॒मिच्छति ८ कुमार ० ५।५३.) पति के रूप मं पिनाकधारौ भगवान्‌ 
चिव को प्राप्त करने की इच्छा करती है। -इसी प्रकार अत्तंवाञ्छति खमिव, 


९. समानकत्केषु व॒मुन्‌ । ( २।३।१५८ ) 





भूतकालिक प्रत्यय १३७ 


नगरतेराखु' क्लधातः फगीः ( पंच० १।३ ); किन्तु शवां गन्तुमहमिच्छामिः 
(म म्द भेजना चाहता द्र) नदीं दयोगा कर्यो यां "म? ( जाना ) भौर 
प्‌” ( इछा करना ) दोनों का क्ती एक नदी है । 

१७६. श्वुमुन्‌' प्रत्ययान्त शब्द्‌ का प्रयोग निम्नलिखित अथं वाटी धातुर्भो 
केयोगमेंदोता है; समर्थं दोना (खक्‌ ) साहस करना ( धृष ) जानना 
(ता), उना ( ग्ला ); प्रयत्न करना ( घट्‌ ) आरम्भ कसना (रम्‌); पाना 
(लम्‌), यत्न करना (क्रम्‌ }, सहन करना ( सद. ) प्रन दोना, ( अहं ) 
सौर दोना ( अघ ) । जैते-न शक्नोमि ह्दयम्ब स्थापयतु (उत्तर ४)-- 
म हृदय को संमालने पे खम नी ह वक्तुं मिथः प्राक्रमतेबमेनं (कुमार० ३।२) 
एठ प्रकार उससे एकान्त में कहना प्रारम्भ करिया; जानासि दर्वी बिनोदयितुम्‌ 
(उत्तर १) तुम मेरी देधी का मनोरंजन करना जानते दो; अस्ति, 
भवति, विद्यते बा भोक्तमन्नं (सि०कौ° ) खनेकेष्षि भन्नटहै न विषह 
विव्रत्तिमवलोकयतुं ( वेणी० ३ ) मे विपत्ति देखना नहीं सहन कर सकता । 


१. दकधृषन्ताग्नावटरमलमक्रपखदाहीत्ययप्र वमन्‌ ( ३।४।६५ ) यदह सत्त 
एफ विवादाद्‌ विषय प्रस्तुत करता रै--भटरोनि दीमितत का कयन रै अयं- 
्रधणपस्तिमैव षम्बष्यते अन्तरत्वात्‌--भ्यात्‌ इख सूत्र मे शक्‌, ते लेकर (मदं 
तक फी धातुर तथा भघू ( दोना ) भर्थवाली धातर उक्लिवित हं । दन्त 
अस्य प्रथो से उपर्युक्त कथन कथमपि संगत नदीं वदता । दीक्षित करी 
व्यास्या के अनुखार पारय, ( योग्य दोना ) का प्रयोग मुन्‌" प्रत्ययान्त शन्द 
फे षाय नही हलो सकता दिन्ठ॒ दमे दखके उदाहरण मिन्ते ईः जसे-न 
पारयामि निवेदयितुं ( शिश्ु° ४ ) पारयिप्यस्यत्रमवत्या मपराद्धु ( माल्ये ३) 
प भ्ठ लेको के वास्य ईह; ह्वी प्रकार च्विद्‌" ( लानना ) द्र प्रयोग तुमुन्‌ 
प्तयषान्त के खाय नदौ द्यो घकता किन्तु -न च वेद सम्यगद्रषठुं नखा (रघु 
६।६० ) एक उत्तम्‌ प्रयोग रै! अतप्यं दमे मानना टोगाकि एसयुघ्रके 
शोय एक एखी व्याख्यामीयो जो षमी परले यह टुः घाद के खय 
० फा सम्दन्ष जोय्ती धी, नही ते हमें ऊपर दिये गये उदाद्स्पो जने 
मरो फो रन्त फटना प्टरेगा | ए विचार से मने मयर का पाद्मो के 


४ #ं {२ रश 


मनप लोदृकर ख्द्लष्टीव्यास्याद्रीद। 


९.३८ संस्छरत-रचना 


१७७. र्वुमुन प्रत्ययान्त शब्दो ` काः प्रयोग ॒प्प्यीप्त, “सत्र्थ व्योग्यः, 
सर्थवाले शब्दौ ओर ्योग्यताः शक्छिः या ष्दताः अथं वान्ते विरेष्यपदो कै 
योग मेँ होता है । जेसे-टिखितमपि ल्छटे प्रोज्छितुं कः समर्थः ( दितो १) 
ल्लाय्में(माग्य मेँ) लिखि हृए को मिटाने के ल्एि कौन स्मरथ! 
लोकान दग्धुं हि तत्तपः ( कुमार० २।५६ ) उषकी तपस्या तीनो लोको प्न 
जखनि मे समर्थं है, "मस्ति मे विमवः सवं परिज्ञात ( विक्रमो० २) मेस 
कुछ जानने की शकि रखता ह; कोऽन्यो हुतवहादग्धुं प्रभविष्यति ( शाकु° ४). 
अग्नि को छोड़कर दूसरा कोन जलाने मेँ समर्थं हो सकता है १ मोक्छं प्रवीण 
कुलः पटुर्वा ( सि कौ° ) भोजन करने में पटु ( मोजन करना जानने वा } 


१७५८. र्तुमुन्‌? प्रत्ययान्त राब्द्‌ का प्रयोग किसी समय के कायं के सन्द्भ 
मेँ समयः का बोध कराने बाले शब्दों के योग मेँ होता है; जेसे-(भवसरोऽयः 
मात्मानं प्रकाशयतः यह स्वयं को प्रकट करने का समय है| समयः खलु 
स्नान-मोजने सेवं ( विक्रमो० २) यह स्नान भौर भोजन करने कर 
समयदहे | 

रिष्पणी-केयिन की मति संस्कृतमें मी कुछ क्रिया एेषी है जिनका 
स्वरूप तो कर्मवाच्य का होता है पर अर्थं कठुवाच्य का; जेसे--राक ; युज्‌; 
सहं ओर उनसे व्यत्पनन शब्द; उदाहरण--न शक्यास्ते दोषाः समाधातु 
( दितो० ३) वे दोष सुधारे नदीं जा सकते; न युकं अशोको वामपादेन 
ताडयितं ( माल्वि° ३ ) मशोक बृक्ष को बाएं पैर से मारना ठीक नदी। 

१७९. ऽंरकरत में वुमन प्रस्ययान्त शन्दो का कर्मवाच्य क्रा रूप न्ह 
होता; एक द्यी रूप का प्रयोग करठवाच्य ओर कर्मवाच्य दोनों ही अरथोमे 
किया जाता है । वसुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द्‌ से युक्त वाक्य को कर्मवाच्य में बदलते 
समय तुमुन्‌ प्रत्ययान्त शब्द के योग में आए हुए शब्दों मे परिवत॑न न्ह 
होता ; जेसे--ख मित्राय दोग्धुमिच्छति; तेन मित्राय द्रोग्ुमिष्यते; समो भ्राम 
गन्तुमारेभे, रामेण अरामं गन्तुमारेमे । जब्र "तुमुन्‌? प्रत्ययान्त का भौर क्रिया का 
न 

१, पर्याप्तिवचनेष्वलमरथषु । ( ३।४६६ ) 

२. कारखमयवेलायु वुन्‌ । ( ३।३।१६७ ) 


= ~ “~ 


+~ ` 


“तुमुन्‌? प्रत्ययं ९३९ 
कर्मणएकही होता दहै तो कमंवाच्य बनाते खमय उसे प्रथमा विभक्ति में रखते 
६ थोर उसे वरन प्रत्ययान्त के साय समक्चने के लिए छोड़ दिया जाता है; 
जैते- स ग्रन्थं पचितिमिच्छति; तेन प्रयः पचितिमिष्यते, यदि भावशयकं द्योगा तो 
पतिः का कमं नतः ह्येगा । एेखी दजला में श्रंय पठितुमिष्यते नदीं कहा जायगा 
क्यो यह एक भ्मकेका प्रयोग हो जायगा, जव कि षः मकर्मक क्रिया 
नहीं है। 

सधिकेरण १७८ की रिणी मेँ उल्निित धाठ्थों ( सक , युज , अर्ह ) 
योग मेँ दोना प्रकार के प्रयोग शुद्ध होगे :- ¶वनमाटिगितं शक्यते या प्पवन 
भलिगितुं शक्यतेः यद्यपि दसरा प्रयोग अधिक सुन्दर प्रतीत होता £ । 

१८०. अहं (योग्य होना ) धातु का प्रयोग विशेष स्पे ध्यान देने 
योग्य है । तुमुन्‌! प्रत्ययान्त शब्द के योग मेँ इख धातु का प्रयोग प्रायः परायनाः. 
या *आद्रपूवक निवेदनः के अर्थम होता है अथवा उन वाक्यो मं षका 
प्रीण होता है, जिनमे अगरेनी मे 18 7169880१, न्‌ कषक या श 
( याचना करना ) का प्रयोग दता रै भौर इस यभ में इसका व्यव्हार सामा- 
न्यतः मध्यम भोर यन्य पुरषो के खाय होता है; जसे-न मां प्रं प्रतिपत्तु 
महसि ( कुमार० ५।३९ ) कृपया सुते दूखरा न समन्चै । अवदितस्ताकनट्रोत- 
मदति कुमारः ( मुद्रा ४ ) दे कुमार, इते ध्यान पटक सुनते की द्पाकरं (रम 
रायता कर्ताह्भूकि आप); प्रिये जानकि न मामेवरि्ं परिष्वद्धुमषि 
( उत्तर० ३ ) प्रिये जानकि } इस ददा में पड़ हुए मुष्चको मत खोले । 

१८१. तुकुन्‌ प्रव्यय के म्‌) का लोप करके धाठु'के साथ जोटृकर काम 
जर पनः हन्द के योग मेँ उस समय प्रयुक्त किया लाता टज घाठ द्रास 
प्य छाये को क्रते की इच्छाः या विचार रखने का भाव टो; उरे--पुनरपि 
सक्तृकाम एवार्मोलक््यते ( शाकु० १) रेषा द्णता ६ फ अप पुनः कुद 
रोरना चाहते ट ( बोलने की दच्छा रखते हं ) । 


अभ्यास 


१. मप्वस्था भवती नौ गुणदोपतः परिन्टेन्तर्मदति । ( माटयि० ९) 
५ ॥ 

र नयुक्तं ते ठथा पुराघ्रमप्दे स्भागोचानटदयभमे्मं जनं समयपूरद 
परताच्ददरष्रेः प्रत्याखप्टम्‌ । { शड० 9) 


९.२८ संस्कृत रचना “ 


१७७. र्तुमुन्‌? ' प्रत्ययान्त शब्दों ' का प्रयोग पर्यतः श्सपर्थः योग्यः 
सर्थ॑वाले सब्दो ओौर “योग्यता शछछ्छिः या ष्दक्षता अथं वाजे विरेष्यपदों कै 
योग मेँ होता है। जेसे-ट्िखितमपि लके प्रोज्छितं कः समर्थ; ( दितो° १) 
ल्लाय्में (भाग्य मेँ) लिखे हए को मिराने के छ्ए कौन समर्थ" दै 
लोकान दग्धुं हि तत्तपः ( कुमार ० २।५६ ) उसकी तपत्या तीनों लोको परो 
जखने मे समर्थं है, अस्ति मे विभवः सवं परिज्ञातः ( विक्रमो० २) मख 
कुछ जानने की शक्ति रखता हर; कोऽन्यो हुतवदहादग्धुं परभविष्यति ( शाङु० ४)! 
अग्नि को छोड़कर दूरा कौन जलाने में समयं हो सकता दै १ भो्छं पर्वण 
कुशलः पट्वी ( सि० कौ० } भोजन करने मेँ पटु ( भोजन करना जानने वाल्य )। 


१७८. र्तुभुन्‌? प्रत्ययान्त शब्द्‌ का प्रयोग किसी समय के कायक सन्द 
मेँ समयः का बोध कराने वाले चन्दो के योग मे होता है; जैसे--अव्सरोऽयः 
मात्मानं प्रकारयिवुः यदह स्वयं को प्रकट करने का समय है] समयः खलु 
स्नान-मोजने सेवि ( क्क्रिमो० २) यह स्नान भौर भोजन कने का 
समय है | 

टिप्पणी-खेयिन की माति संस्कृतम भी कुछ क्रियार्प एेष्ठी ई जिनका 
स्वरूप तो कर्मवाच्य का होता है पर अर्थं कत्ंवाच्य का; जसे-सक ; युज्‌ 
अहं भौर उनसे व्यत्पनन शब्द+ उदाहरण--न शक्यास्ते दोषाः समाधातु 
( दितो० ३) वे दोष सुधारे नदीं जा सकते; न युक्तं अशोको वामधादेन 
ताडयितं ( माख्वि° ३ ) अशोक ब्रृक्ष को बाएं पैर से मारना ठीक नी । 

१७९. धस्त में (वुमन प्रस्ययान्त शब्दो का कर्मवाच्य का रूप न्ह 
होता; एक ही रूप का प्रयोग करठवाच्य भौर कर्मवाच्य दोनो ही र्थोमे 
किया जाता है । तुमुन्‌ प्र्ययान्त शब्द्‌ से युक्त वाक्य को कर्मवाच्य मेँ वदरते 
समय (तुमुन्‌? प्रत्ययान्त शब्द के योग मेँ आष हुए शब्दो मे परिवतेन न्दी 
होता ; जेसे--ष मित्राय द्रोग्धुमिच्छति; तेन मित्राय द्रोश्धुमिष्यते; सामी आराम 
गन्तुमारेभे, रामेण भ्रामं गन्वुमारेमे । जव "तुमुन्‌? प्रत्ययान्त का ओर क्रिया का 
(0 

१, पर्यात्तिवचनेष्वलमरथघु । ( ३।४।६६ ) 

२. कारुसमयवेलाघु व॒मुन्‌ । ( ३।३।१६७ ) 


(तुमुन्‌? प्रत्यय १२९. 


केमंएक दही होता रतो कम॑वाच्य बनाते समय उसे प्रथमा विभक्ति मे रखति 
ह ओर उसे तुरः प्रत्ययान्त के खाय समञ्चन के रिष छोड़ दिया जाता है; 
लेसे स ग्रन्थं पठितुमिच्छति; तेन भ्रंयः परि॒मिष्यते, यदि आवश्यक होगा तो 
धति का कमं नतं, होगा । एेखी दश्च मँ रंय पटिमिष्यतेः नहीं कहा जायगा 
क्योकि यह्‌ एकं भ्मकेका प्रयोग हो जायगा, जव कि ८६्‌? सकर्मके क्रिया 
नहीं है। 

मधिकरण १७८ की रिप्पणी मेँ उल्निलित धाठ्मो ( शक्‌ , युज › महं. ) के 
योग मे दोनों प्रकार के प्रयोग शुद्ध होगे :- 'पवनमाटरिगितं शक्यतेः या "पवनः 
माणिगितुं शक्यतेः यद्यपि दृखरा प्रयोग अधिक सुन्दर प्रतीत हौता है । 

१८०. अहं (योग्य होना ) धातु का प्रयोग विशेष रूपसे ध्यान देने 


९ 
योग्य रै ! (तुमुन्‌? प्रत्ययान्त शब्द के योग मेँ इस धातु का प्रयोग प्रायः प््राथनाः 


या {आदरपूर्वकं निवेदनः के अथै मे होता है भथवा उन वार्यो में इसका 
प्रयोग होता है, जिनमे अमरेली मे 6 1688602, न्‌ एणकः या ष्टः 
(याचना करना ) का प्रयोग द्योता है भौर इस अथं में इसका व्यवहार सामा- 
नयतः मध्यम ओर अन्य पुरुषों के साथ होता है; जैते-न मां परं संप्रतिपत्तु- 


मर्द ( ङुमार० ५।३९ ) कपया इ दूरा न समन्घं । अवदहितस्तावनछ्रत्‌- 


महति ङुमारः ( मुद्रा ४) दे कुमार; इसे ध्यान पूठ्क सुनने कौ पा करे (रमैः 
परायना करताहूंफि आप“) प्रिये जानकि न मामेवविधं परित्यचुमछि 
( उत्तर० ३ ) प्रिये जानकि ] इस दशा में पड़ हुए सुद्चको मत छोड । 
१८१. तुपुनः? प्रस्यय के धूः का लोप करके धाठुःके साथ जोड़कर (कामः 

र भनः' शब्द के योग मे उस समय प्रयु किया जाता है जत्र धावु दवाय 
व्यत कारय को करने की इच्छाः या "विचार रखनेः का माव हो; जेसे--एुनरपिः 
वकाम इवायोलक्ष्यते ( शाकु० १) रेखा लता है मि भाप पुनः इछ 
बोरुना चाहते ह ( बोल्ने की इच्छा रखते ह ) । 


अभ्यास 


१. मध्यस्था भवती नौ गुणदोषतः परिच्छेन्तुमेहति । ( माल्वि० १ ) 
` रन युक्तं ते तथा पुराश्रमपदे स्वभावोत्तानहृदयमिमं जनं समयपूवः 
परतायेद्रोरक्रेः भव्याचष्टुम्‌ । ( शङ्० ५). 
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३. नाहंति तातो गजपुंगंवधारितायां घुरि दम्यं नियोजयितुम्‌ । 
( विक्रमो० ५ ) 
४. न शक्यं देवमन्यथा कवृमभियुक्तेनापि । यावत्त मानुष्यके शक्यभुपः 
पादयितुं तावत्सवेमुपपाद्यताम्‌ । ( काद० ६२) 
‰. का गणना सचेतनेषु । अपगतचेतनान्यपि संघद्यितुमलमयं मदनः। 
( छाद्‌०° १५) 
द. अविराधिष्ठितराभ्यः शुः प्रकृतिष्षरूढ मूलत्वात्‌ नवसंयोहणएशिथिल- 
स्तरुरिव सुकरः समुद्धतम्‌ ॥ ( मालि १) 
७. घातयितुमेव नीचः परकार्यं वेत्ति न प्रसाधयितुम्‌ । 
पातयतुमेव शक्तिनीरबोरुदरतैमन्नपिटिम्‌ ॥ ( प॑ंच० १।१५) 
ठ. शब्दादीन्विषयान्‌ भोक्त चरतं दुश्चरं तपः। 
पर्याधासि प्रजाः पातुमौदासीन्येन वर्तितुम्‌ ॥ ( रघु° १०।२५ ) 
६. वृत्तं रमस्य वार्मीकेः कृतिस्ततो किन्नरस्वनौ । 
किं तदेन मनो हतुमलं स्यातां न श्चण्वताम्‌ ।॥ ( रघु° १५६४) 
१०. व्यपदेशमाविलयितुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ । ( शाङ्कं० ५) 
९१. व्यालं बालष्रणालतन्तुभिरसौ रोद्धं समुञ्जम्भते 
छेत्तं बज्रमणीज शिरीषङ्कपुमग्रान्तन सन्नद्यते । 
माधुय मधुबिन्दुना स्चयतुं कीराबुधेरोहते 
नेतुं वाञ्छति यः खलान्‌ पथि सतां सक्तः धुधास्यान्दिमिः॥ 
( भके २६) 


अभ्यास के ङिए अतिरिक्त वाक्य 


. अल्मनया कथया । संहियतामियम्‌ । अदहमप्यसमर्थः शठम्‌ । अतिक्रान्ताः 
न्यपि संकीरत्यमानान्यनुभवसमां वेदनामुपजनयन्ति सुद्धउजनस्य दुःलानि । 
तननार्हसि कथं केयमपि विधृतानिमानयुलभानसून्‌ पुनः पुनः स्मरणयोका- 
नलेन्धनतामुपनेठम्‌ । ( काद० १६८) 

२२. अमात्यकुभारो विज्ञापयति । ययि स्वामिगुणा न शक्यन्ते विस्मर्ठ तथापि 
मदिचापनां मानयिवमर्हत्यायः \ ( मुद्रा० २) 


तुमुन्‌? प्रत्यय १४९ 


३. न खलु न खल्वमंगलनि चिन्तयिवुमरहन्ति भवन्तः कौरवाणाम्‌ । चन्धेयास्ते 

भ्रातरो युष्माकम्‌ । ( वेणी° १) 
४, शमयति गजानन्यान्‌ गन्धद्विपः कल्मोऽपि सन्‌ 

भवति सुतरां वेगोदग्रं अुजंगदिशो्विषम्‌ । 

भुवमधिपतिवरलावस्योऽप्यरं परिरक्षितं 

न खलु वयसा जाव्येवायं स्वकायौं मरः ॥ ( विक्रिमो० ५) 
५, अतोऽत्र किचिद्‌ भवतीं बहुक्षमां हिजातिमावादुपपन्नचापलः । 

सयं जनः प्र्टुमनास्तपोधने न वेद्रदस्यं प्रतिकक्तमदंषि ॥ (कमार ५।४०) 
६, तमथेमिव मार्या सुतया योद्धमर्हसि । 

अशोच्या हि पितुः कन्या सद्धवरप्रतिपादिता ॥ ( कुमार० ६।७९ ). 
७. न प्रयग्ननवच्छुनो वदं वरिनाुत्तम गन्दमहंसि । 

दुमखानुमतां किमन्तरं यदि वायो द्वितयेऽपि ते चलाः ॥ ( रघु२ ८।९० ), 
८. अवि सुतपराक्रमानभिज्ञे- 

धमात्मजं प्रति यमौ च कयेव नासि 

मध्ये वृकोद्र किरीरभूतोर्बलेन । 

एकोऽपि विस्फुरितमण्डलचाप चक्र 

भः चिनधुराजमभिेणयितुं समर्थः ॥ ( वेणी° २) 


अनुबाद्‌ कीजिए :-- 


९, सपते देशवासियों की मलाई के लिये जरां तक सम्भव हो स्का उसने 
प्रयत्न फिया | 

२. तुम अपने भाई क्रा धन स्वथं भपने नाम करने की इच्छा क्यो करते हो ` 

३. मेने उसे काम करने के लिए कहा, जिसे उसने मव्यन्त उपेक्षा से किया | 

४. बदला लेना पदृले तो मनुष्य को सुखकर स्गता है परन्तु अन्त मेँ वह्‌ 
स्वयं उसी का नाक कर देता है। 

५. मे गरी व्यद्ियो के प्रति भी अनादर पूर्वक व्यवहार किया जाना सहन 
नहीं कर सकता 1 

६. दे ष्ण इख सन्देह को दुर करने ( चिद्‌ ) के लि्‌ मरसन्न होदए्‌ 1 
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७, तुन्हरे लिये यदह अपना पाड पटना प्रारम्भ करने का समय है । 
८. एक तुच्छ व्यक्छि भी उपेक्षा किये जाने योग्य ( सहं ) नहीं दोता ] 
९. मँ चाहता था कि वे बम्बर जाय) किन्तु उन्होने वैसा करना नहीं चादा। 
-१०. तुभ्हं यहां भकेले छोडकर दूरे देश को जाना कैसे संमव हो सक्ता 
हे ( शक्य ) १ | 
१९. अकाल के समय मंगरी कीतो बातदही क्या धनी व्यसियोंके चि 
मी सम्सानपूरवंक जीवन वितान कठिन हौ जाता है । 
१२. यह दु अपने अपराध के कारण दण्ड के योच्य है ( युज्‌ )। 
-१३. इस मंगल्पय दिन को समी बन्दी मुक कर दिये जार्ये | 
-१४. कमी-कमी विपतियोँ क थपेडे खाते हुए घर मेँ भालस बनकर पडे रहने 
से स्वयं को संकट मेँ डालना वरणीय होता है । 
१५. अल्का में मव्य प्रासाद इन समी विशेषताभों मेँ वुम्दारी वुल्ना कणे मं 
( ठ ) समथ होगे ( भढ ) | 
१६. वह दूखों के प्रति उपकार करने का बहत इच्छुक था; किन्तु अपना 
ल्य किसी मी सीमा तक सिद्ध करने मे समथन हो सका। 
७. मै आपसे इस प्राथना को स्वीकार करने के लिये निवेदन करता हूः इसे 
-कृतक्ञता के साथ स्मरण करना मेरा कतव्य होगा । 


पठ १७ 
काल ओरं व्ति्याँ 


१८२. सस्त मेँ ऊुर मिलाकर दख कार यर वृत्तिर्या ह :-- 


१-वतमान काल ( 7689६ ) २-अनदयतनमूत ( 1प्णुश७८ ) 
रे-परोक्षमूत ( ७६५६ ), ४~एामान्यमूत ( 4 0215; ) ५-अनद्यतन 
भविष्यत्‌ ( एलपणा28ि© एण पा6 ) ६-सामान्य भविष्यत्‌ ( 8171116 
पपा) ७-आज्ञा (ष्णकृलक१७ ००) त-विधि ( ८०6 
11000 } ९-क्रियातिपत्ति ( ०णवाप्र०प्‌ 10०५ ) १०~आश्ीः 
( 2००600६१ ) पाणिनि ने जो दस ल्कारदियेह वे ये है--१-ष््‌ 
ष्ट इ-व्टि ४-लुद्‌, ५-छर्‌, ६-लृ्‌ ७-रोद्‌ , म-लिद्‌, ९-लृढ्‌ 
मोर ९०-लेट इनमे भन्तिम लेट्‌ का व्यवहार केवल वेद र्मे दी दौताहै 
भौर इतका मर्थ कियातिपत्ति ( निश्चयसूचक स्प) का होता है इसे 
सामान्यतः वैदिक सर्म्जविटवः कदते ह । शेष नौ ल्कार उपर्ु कालों ओर 
उत्तियो को अभिव्यक्त करते है । आशीः ( 26०600४6 ) को संसृत में 
भाशीलिङ्‌ कहते है जो विधिलिङ्‌ ( 06४] ) से भिन्न होता है | 


९. पाणिनि के ये नाम छत्रिम है गौर किसी लाख सिद्धान्त पर आधारित 
पटी ६ । अन्य वैयाकरणो ने भपेश्षतया कुछ अधिकं विवेकपू्णं नाम 
भपना् हं । उनके अनुखार विविध कालो भर उत्तियो ॐ नाम ऊपर “के 
कममी इस प्रकार है :--मवन्ती ( चततमाना ); ह्यस्तनी, परोक्षा, भचतनी, 
शष्तनीः मविष्यंति, पंचमी, सप्तमी (जवल ये ही दोनो नाम नितान्त 
इनिम है ) क्रियातिपत्तिः ओर (आश्चीः | इनका प्रयोग स्ीलिग में इसरिषए 

निया गया है कि दनक साय शरत्तिः शब्द छिपा हया रै । 
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१. वतंमानकाल 
अनद्यतनभूत 
परोक्षभूत 
सामान्यभूत 
अनदयतनभविष्यत्‌ 
सामान्यभविष्यत्‌ 
आज्ञा 

विधि 

९. क्रियातिपत्ति 
२०. आश्चीः 


~ 


+ 
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१८३. संस्कृत मेँ प्रत्येकं क्रिया के, चाहे वह मूलस्प मे हो, चाहे परणार्थक 
( णिजन्त )› सन्नन्त या यङन्त हौ, दसो काल ओर वृत्तियों मे ल्प चलते है, 
यद्यपि सन्नन्त यर यडन्त के वतंमान कार के अतिरिक्त अन्य का या वृत्तो 
के रूप बहुत कम प्रयोग मेँ माते है| उनके वारा प्रकट किया जाने वाटा माष 
प्रायः अन्य रू्पोया शब्दोंकेमेल द्वारा व्यक्ठ फ़ियाजातारै; जेसे-जिः 
मिषति = गन्तुमिच्छति; भास्यते = षं अव्ति | 


१८४. संस्कत के कुछ कार मौर वृत्तिर्या दूखरी भाषाो के काले भोर 
वृत्तियो से ठीक-टक मिटती है ओर ङु संस्कत भाषा की निजी विशेषता ह। 
स पाठम ओर यागैके तीन पाठो मे इनके प्रयोगो भौर अर्था का विवेचन 
मिया जायगा । इस पार मेँ दतंमानकाल, आज्ञा योर आशीट्डि को समक्चाया 


गया है| 


वतंमानकाट 


€ रतः 

१८५. वत॑मानद्ल का प्रयोग वर्तमान समय मेँ होने वाले कायंया वतः 

मान कालके किसी तथ्यको वतानेके लिए किया लाता है; जेसे-नगतः 
पितरो बन्दे ( रधु १।१ ) मेँ विश्व केमाता-पिता को अ्णाम करता ह| 


वत्तमान काल ओर लट्‌ १४५ 


द्ष्टन्य--वस्त॒तः संत का वतंमानकार ल्गात्तार हीते रहने वाल्ते कार्थं 
को वताने वाले अपू्णं वतमान कार ( एए76इ७्प [0्हा6ञं १९ ¶ णकृनः- 
86६) या पूरणं रूपो के समकक्ष होता रै जो प्रारम्भ कयि गये कार्यं का 
होते रहने का भाव व्यक्त करते ह । पतंजलि का कथन है--प्व्रत्तस्याविरामे 
शासितव्या मव॑तीः जिसमे प्रकट होता है कि वर्तमान कार की क्रियाद्वारा सूचित 
कायं चर रदा है, हो रहा है, अभी खमाप्त नही हमा है; जैसे - वदति जलमिर्य, 
पिनष्टि शंधानियं ( सुद्रा० १) ध्यह पानी ले जा रदी है, ग्द गन्धयुक्त 
पदार्थो को पीस रही है ॥ एतास्तपस्विकन्यका इत एवाभिवतंते ( शाकु० १ ) 
ये तपस्विकन्या इस ओरद्यी आ रहीं है । शस चूते रहने वाते कार्यं को 
बताने के ए संसत मे केर मिन्न रूप नहीं होता अतएव इसका सामान्य 
यथे चरता है | 
यह बात ध्यान मेँ रखनी चाहिए फ केवल किसी विशेष क्रियाविशेषण 
द्वारा या सन्दर्भ द्वारा ही वर्तमान काल ठीक वतमान काल मेँ होते रहने वाले 
कायं को अभिव्यक्त कर सकता है; जसे--देवदत्तो गच्छति ( अधुना ) या 
सपरस्यधीयावदे । जेसाफि वेन ने ( व्याकरण पर १८५ ) कदा है सामान्य 
वतमान काट का भरख्यकायं ्खमी खमयो में सत्य अर्थात्‌ शाश्वत सत्य को व्यक्त 
केना है । यह्‌ वर्तमान कारुको मी शश्वत काल्केरूप में व्यक्त करता है। 
पङ्ति की स्थायी व्यवस्था मौर नियम, जीवित प्राणियों की विशेषताएँ एवं 
सदन गुण, भर जो कुर भी स्थायी, नियमित अौर एकरूप ह्येता है, वह सभी 
सामान्य वतमान काठ द्रवाय अभिव्यक्त फिया जाता दै } जैसे- सत्संगतिः कथय 
न करोति पुंसां ( मदं २।२३ ) कहौ, सतपंगति मनुष्यो का कोन सा कल्याण 
नदी करती; मष्यत्तरस्यां दिशि दिमाल्यो नाम नगािराजः ( कुमार ० १।१९ ) 
उत्तर दिशा में हिमालय नाम का विशाल पर्व॑त है; इखी प्रकार~नास्ति जीविता- 
दन्यदमिमततरमिह सर्वजन्तून। ( काद० ३५ ) ऋषीणां पुनराघानां वाचमर्थो- 
रधावति ( उत्तर० १ ); न खलु बदिरुपाधीन्‌ प्रीतयः संघ्रयन्ते ( मारती० ९ ) 
९८६. इन सामान्य मावो के अतिरिक्त अभरजी के वतमानकाल के समान 
दी सकृत करा वतंमानकार निश्रर्खित अर्थो मे भी प्रयु दता &:-- 
(क ) कमी-कमी तात्कालिक भविष्यत्‌ का बोघ कराने के लि 
१० सं9 (१. 
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इसका प्रयोगः होता हैः--भयमहमागच्छामि ( सा कु० २) यह मै आई (भा 
ऊगी ); कदा गमिष्यि--एष गच्छामि (षि० को० ) नन्ववं न भवि 
{ मार्ती० ५) | # 

(ख ) जव कोई कायं तुरत हुभा दौ उस तात्काल्कि अतीत क कार्य 
का बोध कराने के लिए. वतमानकाल का प्रयोग किया जा सकता है; जते 
कदा स्वं नगरादागतोऽपि {--अयमागच्छामि ( पि० को ) त॒म शरसे कष 
अये हो? यह अभीथारहार्ह (मं भमी बाया) 

(ग) कथाओं में मर भूतकाल की घटना का वणैन करते ठमय 
वतंमानकार का प्रयोग किया जाता €, मानों कथा कहने वाले ने भपनी मल 
से उन घटनार्भो को होते देखा हौ; जेसे--दस्ती व्रते कस्त्वं ( हितो० २) हाथी 
पूछता है कि ठम कौन हो १ 

( घ ) जव (तकः, “जर्हा तकः, 'पहलेः (जवः इत्यादि अथं वाले शब्दो के 
योग मे वत॑मानकाल पूणं भविष्यत्‌ काल का भर्थं रखता है; जेसे-तावत्र 
परापतति तावदसप॑तानेन तरुगहनेन ( उत्तर० ४ ) (मतणएव लब तक वह छौष्ता 
है ( जब तक वह नहीं लोट चुका होगा तव तक इस वृक्षं के कलसे चले 
जामो | 

( ङ ) कभी-कभी वत॑मानकार (भादतः या प्रतिदिन के कार्यका बौध 
कराने के व्यि प्रयुक्त होता है जिसे थंग्रजी सं 56 ६० या (कणोत द्वार 
( हिन्दी में करता था (करता दवाय ) व्यक्त करिया जाताहै जैसे पातुंन 
श्रथसं ब्यवस्यति जलं ( शाकु° ४ ) जो पहले जरू पीने कौ बात नहीं सोचा 
करती थी); इसी प्रकार--हिरण्यको भोजनं कसा विले स्वपिति (दिती° १)। 

१८७. कमी-कमी देदेदमद्धाव वाले वाक्यों मेँ वतमानका का प्रयग 
भविष्यत्काल के अथं में होता है; जेसे-योन्नं ददाति ( दाता दास्यति वा) 
सर स्वगं याति ( याता, यास्यति वा }-सि० कौ०। जो अन्न देता है ( देगा) 
वद्‌ स्वगं जाता है (जायगा )। | 

-, श्ट. जत्र वतमान कालके रूप के साय श्मः जोड़ दिया जातारै तव 
दका अर्थं भूतकाल का दो जाता दै; जैसे--कस्मिच्िद्रने भादुरको नाम 
सिः प्रतिवसति स्म ( परंच० १८) किसी वनम भासुरक नामका ण्ठ 
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ह रहता था; कणति स्म प्राएमूर्येयंशांसि ( शिशु १७१५ ) अपने 
प्राणे के मूल्य पर यश खरीदा | 

१८९. प्रश्नवाचक शब्दों के साथ जत्र वर्तमान काक का प्रयोय होताहै 
तव वह इच्छा क्ते के अथं में मविष्यतकाल का बोध कराता है; जेसे- 
कि करोमि, क्व गच्छामि ( उत्तर० २) मै क्या कर, कद्यं जां? कं मोजयसि 

( सि° को० ); इसी प्रकार--ङं गच्छामि तपोवनं ( सुद्रा० £ ) | 

(क) जब किषी प्रश्न का उत्तर दिया जाता है तव ननुः शब्द्‌ के साथ 
वर्तमानकाल का प्रयोग भूतकाल के भयं मे होता है; जेसे-कचपकार्षीः किम्‌- 
ननु करोमि मोः (सि० कौ° ) | 

१९०. जब 'पुरा" ओर "यावत्‌? शब्दो का प्रयोग क्रियाविशेषण के स्पे 
दोता है ओर निधितताः का बोध कराना होता हैः तव वतमान काल भविष्यत्‌ 
कार का अथं देता है; जेसे-भालोके ते निपतति पुरा ( मेष° ८ ) निश्चय - 
दी उम्दायी षटि के अन्दर भावेगा; यावदस्य दुरात्मनः समन्भूटनाय शचुध्नं 
परषयामि (उत्तर० १) नै शबुष्न को इस दुष्ट की जड़ उलाड्ने के ल्ट भेजुगा । 

द०--निश्ितताः का भाव होना भनिवायं नदीं होता । 


आज्ञा ( लोट्‌ ककार ) 


१९१. अंप्रेजी के समान संस्कृतं मेँ भी इख वृत्ति ( 10००0 ) का प्रयोग 
मध्यमपुरुष मे भाज्ञा, प्राथेना या उपदेश देने क अर्थं मँ होता है; जैसे- 
भृत रे भेराः (खच्छ १०) पुरवाधियो खनो । पस्त्ियध्वं परितवरायष्वं ( वन्वाभो | 
भचामो ) हा प्रिय सि ! क्वासि देहि मे प्रतिवचनं ८ उत्तर० १), हाय परिय 
सखी । वम कहां हो, उत्तर दो । तृष्णां छिन्द्धि मन क्षमां जहि मद ( भ्ठर० २) 
पेष्णा छोड़ो, क्षमा धारण करो भौर गर्वं का त्याग करो । 

( क ) कर्मवाच्य मेँ खोट्‌ लकार का प्रयोग प्रायः न्रता सूचक मर्थ मे होता 

स--एतदासनमभास्यतां ( क्क्रिमो० २ ) यदह भासन है, कृपया वेठे | 

९९२. लोट्‌ लकार्‌ के मध्यमपुरुष ओर अन्यपुरुष ( प्रथम पुरुष ) ऊ सूयो 

न 


९. याबत्परानिपातयोकेट्‌ [ ( ३।३।४ ) 


१४८ संस्कृत-र्वना ` 


प्पन्नस्तुभिरवतु बस्ताभिर्टामिरीशः ( शाकु° -१ ) उन आट प्रत्यक्ष सपो 
से युक्त शिव अप रोगो कौ रक्षा करं ! पजेन्यः काट्वषीं भवतु जनमनो. 
नंदिनो वान्तु शात्ताः ( मच्छ १० ) वर्षा स्मय से होवे भौर वायु लें 
का मन प्रसन्न करे । पुत्रमेवं गुणोपेतं चक्रवर्तिनमाप्नुहि ( शाङ्क° १) इन 
गुणो से युक्त चक्रवती पुत्र प्राप्त करो । पुत्र कभस्वात्मगुणावुरूपं ( रधु° ५।३४ 
अपने अनुरूप पुत्र प्राप्त करो । तात मे चिरंजीव. ( उत्तर ४ ) इत्यादि । 


१९३. छोट्‌ लकार का प्रयोग भविष्यत्काल यौर वत॑मान कालसे संव 
आज्ञाभो मौर उपदेशो के लिये किया जाता है ओर सामान्यतः निया 
बनाने भौर उपदेशवचन मे इसका प्रयोग उखी प्रकार होता है. जिस प्रकार विष 
लिङ्‌ का। देखिए पाठ १८ 


१९४. मध्यमपुरुष छोट्‌ ल्कार का एक प्रयोग ध्यान देने योग्य है 
जन किसी कार्य के शवार्बार होनेः या वृत्तिः का बोध कराना होता ह 
तव मध्यमपुरुष लोट्‌ लकार ( परस्मै ओर भात्मने० ) की मादृत्ति कौ जर्तं 
है, चा ख्य क्रिया का कर्ता मिन्न दो भोर क्रिया किसी काल करी दो; जेते- 
याहि यादीति याति (सि° को० ) वह बार-बार जाता है। इसी प्रकार यात 
यातेती याथ; भधीष्व अधीष्वेति अधीते | 


द्र०--यह मराठी भौर रं्छृत से निकली हई अन्य भाषां की भाजा 
वृत्ति से मिलता जलता है; जैसे- हा स्थ ला खा खातो, वोर बोल बोलो) 
पंतोजीनें मुलाना मार मार मारि ठे। 

(क) इसी प्रकार ( ्रिना मादृत्ति ) के आजर्थक लोट्‌ का प्रयोग 
उस खमय दोता है जव कई कार्य के एक व्यि द्वारा किये जाने का उत्ते 
होता है; जेते = सक्तून्‌ पिव धानाः खादेत्यम्यवह रति ( सि० को ) क 
सत्तू पीते ह ओर धान का लावा खाते हए मोजन करता है । 


मराठी से ठलना कीजिए--शंगा.खा; दण चाव, पाणी पी, अशा रीतीन 
हा सक़ाण्डीं चरत अख्तो; कुठे श्चाडेच उपट, ऊुंव्वाच फोड, फुरटेच तो$ 
पफायाच मोड, अघा स्या दषटानें वागेचा भगदीं नाच. करन सौहिदला । 
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आशीर्‌ 


१९५. माखौरिड ( भूयात्‌-मविषी्ट ) का मी प्रयोग भशीरवाद्‌ देने 
मे क्रिया जाता है भौर उत्तमपुरुष कारूमव्छाकी इच्छा को व्यक्छ करता 
है; जैसे-तत्किमन्यदाशास्महे केव ीरप्रस्वा भयाः ( उत्तर० १) मँ 
भाशीर्वादकेसूपमे गर क्या कहू{! वीरपत्र को जन्म देने वाली द्यैभो 
विधेयासुर्देवाः परमरमणीयां परिणति ( माख्ती° ६) देवातायण अन्तको 
सलक्रारकं बनावे; कृताया मूयासं ( वही ) मेँ सफल होऊ ) 


अस्यास्‌ 


१.क्वनु खलु संस्थिते कर्मणि सदस्येरलुज्ञातः श्रमक्छान्तम।त्मानं 
` बिनोदयामि । ( शा्० ३ ) 
२-किमधुना क्रोमि १ क्व गच्छामि? कथं मे शान्तिभेविष्यति ? 
अथवा िगलकं गच्छामि, कदाचिच्छरणागतं मां स्कति, न 


्रणिरवियोजयति । ( पच० १।१६) 
३. ततो दिनेषु गच्छत्सु परक्तिशावकानाक्रस्य कोटरमानीय भ्रत्य खादति 
स माजौरः। ( हितो १) 


४. तारषीडो देवीमबद्त्‌ । श्रफकमिवाखिलं पश्यामि जीनितं राच्यं. 
च । अप्रतिषिषेये धातरि छि कयोमि । तन्ुच्यतां देवि, शोकासु- 
वन्धः । आधीयतां धेये च धर्मे चधीः। ( काद० &५ ) 

५. य्रूषस्व गुरुन्‌ छुर्‌ प्रियस् लीवृत्ति सपलीजने 
भतुर्विभकृतापि सेपएतया मा रम प्रतीपं गमः। 
भूयिष्ठं भव द्ङ्िणा पर्जिने भाग्येष्रुस्तेकिनी 
यान्त्येवं गृहिणीपदं युबतयो वामाः इकस्याधयः ॥ ८ शाद्कु० ४ ) 

९. पातुं न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या 
नादत्ते प्रियमण्डनापि भवतां स्नेहेन या पद्वम्‌ । 
अयव क्ुघुमघ्रसूतिसमये यस्या भवल्युट्सवः 
सेयं याति शङ्कन्तला पतिगृहं सैरयु्ञायताम्‌ ॥ ( शाक्क० ४) 


१५० संस्करत~र चना 


अभ्याप्च के हए अतिरिक्त वाक्य 


१. यये, उदितभूयिष्ठ एष भगवानशेषञ्ुवनद्वीपदीपक्षस्तपनः । तमुपतिष्ठे | 
( माल्ती° १} 
२. अनन्यभाजं पतिमाप्नुहीति, सा तथ्यमेवामिदहिता हरेण । 
न हीश्वरम्याहतयः कदाचित्‌ ; पुष्णन्ति लोके विपरीत मथम्‌ ॥ 
( कुमार० २।६३) 
३. पुरीमवस्कन्द लुनीहि नन्दनं मुषाण रत्नानि हरामरागनाः | 
विगृह्य चक्रे नमुचिद्विषा बी य इत्थमस्वास्थ्यमहर्दिवं दिवः ॥ 
( दिलु ° १।५९१ ) 
४, सन्तः सन्तु निरन्तरं सुकृतिनो विध्वस्तपापोदया 
राजानः परिपाख्यन्वु वसुधां ध्म स्थिताः स्बद्‌ा । 
काले सन्ततवबिणो जलमुचः सन्तु स्थिरः पुण्यतो 
मोदन्तां धनव वांधवसुदद्गोष्ठीप्रमोदाः प्रजाः | ( माल्ती° १०) 
५, तृष्णां छिन्धि मन क्षमा जहि मदं पापे.रतिं माल्याः 
सत्यं ब्रह्यनुयाहि साधुप दशं सेवस्व विद्रननम्‌ | 
मान्यान्‌ मानय विद्विषोऽप्यनुनय प्रच्छाद्य स्वान्‌ गुणान्‌ । 
कीतिं पालय दुःखिते कुरु दयाम्‌ एतत्तां चेशितम्‌ ॥ ८ मघं ° २।७७ ) 
- ६. कश्चैकान्तं सुखमुपगतो दुःखमेकान्ततो वा ` 
नीचेग॑च्छत्युपरि च दशा चक्रनेमि क्रमेण। ` ( मेष० ११२) 
७. जाञ्यः धियो हरति सिञ्चति वाचि सत्यम्‌ । 
मानोत्नति दिशति पापमपाकरोति । 
चेतः प्रसादयति दिह्लु तनोति कीतिम्‌ 
सत्संगतिः कथय किं न करोति पुंखाम्‌ ॥ ` । (मत्र २२३) 


अनुवाद कौनिए :- | | 
१, सपं पेड़ पर चढ़कर कौओं के वच्चो को खा जाया करता या | 


२. अपना धनुष चढाकर अर्जुन कणं से कते ई--क्था ठम अव गक 
सेयुद्धकेकेच्ष्तेयारदो? ॥ 
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२, एक कचुभा दो चिडयों दारा न्धो परले जाया जा रदा है। 
४. ठम सुभे यदय ्यो छोड़ते हयो ! मेँ क्या करूगा ! किसके पा रक्षाके 
लिए जाऊ! 
५. अमी मै इस वृक्ष की छाया में चैस्कर उसकी प्रतीक्षा करणा । ( यावत्‌? 
का प्रयीर कीजिए ) { 
६. म मभी एक लम्बी याचासे खोट भौर क्यातुम सुमे इतना जल्दी 
कायं करने के रिए कह रहे हो ? 
७. तम दोनों समी सद्रुरणो मे सपने समान पुत्र प्राप्त करौ । 
८. सपने माता पिता की आज्ञा का पाटन करौ; वड़ो का सम्मान करौ; कमी 
परनिन्दा का एक शब्द मत कटी; भौर भपनी स्थिति से सन्तोष रखी । 
९. गाये अधिक दूध देवै (ष्दाः का अश्ली )| समय पर बरखने वले 
वादस से प्रभ्वी समी प्रकारके भनोँ से परिपूणं हवे । 
१०, अपने राज्य की वास्तककि दशा का पता च्गाने के लिए तपस्वियौ के वेक 
मे गुसतचत को सव जगह्‌ येजे | 
९१. धरो को गिराकर, लोगो को निकालकर भौर उनकी सम्पत्ति को एूंकं कर 
उसने सारे देश को वीरान बना दिया | 


पाठ १८ 
बिधिक्तिड `, 


१९६. संस्कृत का विधिलिङ्‌ अम्रेनी आर ठेटिनि के सवर्जकयिव मूढ 
( ऽप प८ि ९९ ००० } के समान होता है, किन्तु अंग्रेजी के “सल्जंकणिवे 
के सभी भयं ओर प्रयोग नहीं हते ओर न ठेयिनि के सम्जंकटिकः के समान 
इखका कते दी विस्तृत होता है । अग्रेजी मे §प्णणाटधि$6 000 का 
म्रयोग स्वतन्त्र उपवाक्यो मेँ नदी होता, ठैयिन में किसी इच्छार्थक क्रिया को 
पहले रखे विना इसका प्रयोग होता है किन्त यह सामान्यतः किसी दूसरे कथन 
पर भाधित कथनो मे व्यवहृत होता है; इसके विपरीतः संत मे मशीद 
का प्रयोग स्वतन्त्रः गओर (धितः दोनों द्यी प्रकार के वाक्यो में होता दै; 
जेसे-- नीचैराख्यं गिरिमधिक्सेः ( मेघ २६ ) छस्यं घटेत सुदो यदि तच्छृतं 
स्यात्‌ ( मालत्ती° १ ) | भव हम यह देखेंगे कि संस्कृत मेँ इसका प्रयोग किन 
अर्थो में दता है। ॥ 

१९७. विधिलिङ निम्नलिखित अर्थो को व्यक्त करता है :-(क) सम्भावना, 
यान्ता; इच्छा; परायना, भाशा गौर योग्यता । (ख) यदह उन आधित उपवाक्यो 
में प्रयु दोता है जिनमे उपर्य माव द्योते ई ओर (ग) उसका प्रयोग देतु 
देठमद्‌भावात्मक वाक्यों मेँ होता है, जिनमे एक कथन दूसरे कथन पर उसके 
कारणयाद्ेतुके रूपमे गाधित रहता है। 


(क) 

१९८. विधिलिङ्‌ में वम्मावना?, आज्ञाः भादि के जो भाव व्यक्त कयि 
जाते है उनके व्यि अंग्रेजी में साधारण वाक्यो मेँ (78, (37) 
८57०102 मर प्रायः 71], ज०पाव (ण्णात्‌, 7६ का प्रयोग होता 
रै। ञसे-लमेत सिकतासु तैटमयपि यत्ततः पीडयन्‌ (भं २।५) यत्न के (मृत) 
साथ पीरने पर बालू के कर्णो से भी तेर निकाया जा सकता दै; मयं भूषणः 
विक्छयं नरपतौ को नाम सम्भावयेत्‌ (मुद्रा ५) इस वात को कौन र्दी मानेगा 
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मि मयं राजा भी भूषणो को वेच सकते है । जेतारं कार्तिकेयस्य षिजयेय 
{ महावीर० ३) मेँ कार्तिकेय को जीतने वाते को जीत ल । मनसिजतसः 
यर्यान्मां फरस्य रसकं ( माल्वि० ) प्रेम का व्च मुभे भपना फर चखावे 
कुया हरस्यापि पिनाकपारेधैयंच्युतिं ( कुमार० ३।१० ) गँ पिनाक धारण करने 
वले भगवान्‌ वके मन के धीरनको भी नष्ट कर सकता हू | भो मोजनं 
लभेयः ( ि० को० ) मेँ प्राथंना करता हू कि ुे भोजन मिले । 

( क ) विधिलिङि का सवीधिक प्रयोग आज्ञा देने, उपदेश देने, पथप्रदशन 
के लिषए्‌ नियम बनाने ओर कर्तव्य का भाव प्रदशित करने के स्यि होता है; 
जिते अ्रनी मे 87धा] या गात्‌ ( चादर ) द्वारा व्यक्त किया जाता 
है। जैसे--उनद्टिव्ष निखनेत्‌ ( याज्ञ ३।१ ) दो वषं से क्म आयु कै 
वच्चे को प्रथ्वी मे गाडना, चादिए; आपदर्थे धनं रक्तेत्‌ ( चाण० २९ ) घरे 
दिनों के किए घन वचाना चाहिए; सहसा बिदधीत न क्रियां (किरात २।३०) 
विना विचारे कोई कायं नदीं करना चाहिए । 

द्र०-पाणिनि के नियम के अनुखार विधिल्ङि ओौरलोट का प्रयोग 
( अपने अधघीनस्थ अर कम उम्र वालं को ) आदेश देने, निमन््रण देने, मं 
(कोई छायं करने की ) अनुमति देने, किसी सम्भानपूण पद्‌ या अवेतनिक 
काय के विषय मेँ उल्छेव करने, प्रश्न पूछने भर प्राथंना करने मेँ होता है। 
( विधि निमत्रणाम॑त्रणधीष्टसंप्रशनप्रा्थनेषु छिङः ३।३।१६१ ) गौर निर्देश, 
भनुमति भर उचित ( विशेष ) खमय का भाव होने पर विधिल्ङि; लोट्‌ भोर 
विधिटिङ कर्मवाच्य ( इष्य ) प्रत्ययो का स्मान स्प -से प्रयोग होता है। 
भपाविसगेप्राप्रकालेषु कृत्याश्च (३।३।९१६३) जेते--द युंजीत, सुंवक्तां भवान्‌ ; 

इ्दासीत भवान्‌? या “इहास्यतां आसित्तव्यं मवताः (भाप यर्दा बैठे ) नीचैराख्यं 
गिरिमधिव्सेः ( मेषः २६ ) आप नीचैः नाम के पवेत पर निवा कर सकते. 
है; पुत्रमध्यापयेद्‌ भवान्‌ ( आप, अवैतनिक रूप मेँ मेरे पुत्र को ष्ठे); फ 
भो वेदमधीयीय उत तक; श्रीमन्‌ वै क्या पदँ वेद या तर्क॑शाल्र ¢ भोजनं लभेय 
याख्भैः(सि० को° )। 

श्न अर्थो मे विधिलिङ्‌ का प्रयोग खोट छकार या छत्यप्रत्यय की अपेक्षा 
अधिक होता है | ` 


१५४ संस्छरुत-~रचना 


१९९. जव योग्यता या उपयुक्ता का भाव होता है तो छृत्यप्रयय या 
इस वत्ति ( विधिचिङ ) का प्रयोग हो सकता है भौर कमी-कमी त्तः से भन्त 
दोने वले संज्ञा शब्द भी प्रयुक्त होते है । जेसे-त्वं कन्यां वहेः, त्वं कन्याया 
वोढा; त्वया कन्या वोढव्या (सि० को०) ठम कन्या का विवाह कने 
योग्य हो । 

( क ) जब श्योग्यताः या क्मताः का अथं होता है तव विधिषिडि या 
कृत्य प्रत्यय का प्रयोग क्या जा खकता है, जेसे- भारं स्वं वहेः" या (भारस््वया 
वीटल्यः' ( ि० को० ) ठम बोक्च को ठो सकते हो । 

२००. रि, कतर इत्यादि प्रश्नवाचक शब्दों के योगे निन्दा के अर्थम 
विधिलिङ्‌ या सामान्य भविष्यत्‌ का प्रयोग होता हैः जेसे-कः कतरो वा हरि 
निन्देत्‌ निन्दिष्यति वा कौन हरि की निन्दा करेगा! 

( क ) स्जव आश्चर्यं का माव होता है मोर चदि? का प्रयोग नदींहभा 
रहता है, तब विधि्डि की अपेक्षा सामान्य भविष्यत्‌ का प्रयोग होता है, 
जेसे--आश्चयैमन्धो नाम कृष्णं द्रक्ष्यति ( सि० कौ० ) अन्धा व्यक्ति कष्ण को! 
देखे यह आश्चयं की बात दहै। किन्तु--“आशचर्यं यदि सोऽधीयीत यदि वह 
अध्ययन करता है तो माश्चयं की वात है । 


(ख) 

२०१. (भाश मौर श्रार्थनाः - इत्यादि १९७ के अन्तर्गत बताये गये ` 
सरथो मे आधित उपवाग्यों में विधिलिङ का प्रयोग होता रै । ञेसे- आशंसेऽ- 
धीयीय (सिन्को०) मै आश्चा करतार्हू किमे पर्णा; आरशंसानदहिन 
£ भरते जीवेम दशमूधेनि ( मष्ट १९।५ ) दमे यद आशा नदीं थी किं दम 
रावण के मरने परं जीवित रर्हैगे । इत्यादि । 

( क ) (इच्छाः मथ वाले शब्दं के खाथ विधिलिङ्‌ का प्रयोग वमन्‌ 
प्रत्ययान्त शब्द के अर्थं मेँ उस समय होता है जव दोनों क्रियां का करता 





१. किंड़त्ते ( गर्हयां ) ल्डिलृदो । ( ३।३।१४४ ) 
२. ( चित्रीकरणे ) रेषे लृडयदौ । ( ३।३।१५१ ) 
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एक दो; जेषे-भुंजीयेति इच्छति (सिर कौ °) = मोच्छमिच्छति ( इच्छा करता 
रैकिखाञ)याखानेकी इच्छा करतारहै। 


` -२०२. "भारित वात्य मेँ विधिलिङ्‌ का प्रयोग प्रायः संबन्धवाचक शब्दो 
केयोगमे धरिणाम या प्रयोजनः बताने के ष्ि होता है; जसे-रोषंतुमे 
ंचित्कथय येन स प्रततिबिघीयेत्त { उत्तर० १) चविन्तु मेरा कोई मपराघ 
वेताद्रए जिससे उसकी शुद्धि की जा सके |? 
२०३. ध्जवं कच्चित्‌) के अतिरक्त कफिएी अन्य शन्द्‌ द्वारा (आक्षा 
का भावव्यक्त किया जाता है तवे आमतौर से विधिलिङ्‌ का प्रयोग दीता ह; 
जेसे- कामो मे सुंजीत "सवान्‌? मेरी भादा है कि माप मोजन करेगे; 
भिन्त॒ कचिद्धतुः स्मरति रसिके त्वं हि तस्य प्रियेति (मेध० चठ) दे मोदक- 
पछी, मे आसा करती हू फि अपने स्वामी को याद करती हो, वयोकि ठम 
उन्दैप्रिय दो ( । 
( क ) र्जव शसंमावय्‌, अपिः या (अपि नामः जेते शब्दों दयरा संमावना 
व्यक्त कौ जायतो विधिल्डि या सामान्य मविष्यत्काल का प्रयोग होता दैः 
किन्तु ध्यद्‌ः के योग में एषा नदीं होता । ऊते--सम्भावयामि भुंजीत भोक्ष्यते 
वा भवान्‌ (सिन्को०) आक्लाकरतारहूकि आप मोजन करेगे; अपि नाम 
भगवततीनीि्िजेप्यतते ( माल्ती० ७) क्या मै मञ्चा कर की मापकी 
योजनाये सफर होगी “पि जीवेत स ब्राह्मणशिशुः, ( उत्तर० २ ) क्या 
आशा करूकि ब्राह्मणका पुत्र लीषित हो जायगा £ ८ कालल, वह जीवित 


दो नाता ) भिन्त सम्मावर्यासि यद्‌ भुंज्ीथास्तवम्‌ मे जाशचा करता हँ कि 
उम खाभोगे | 


ध ( ख ) रजवे “इच्छाः व्यक्त करने वाले शब्दो जेसे--इषः कम्‌ ; श्रायः 
व्यादि आतेहैतो विधिच्डि याट्‌ का प्रयोग दोता हैः जेसे- इच्छामि 
र 


९. कामप्रचेदनेऽकच्चिति । ( ३।३।१५३ ) 
२. विभाषा धातौ सम्भावनवचनेऽयदि । ( २।३।१५५ ) 
२. इच्छार्थेषु टिकलोये ।-( ३।३।१५७ ) 


९५६ संस्कृत-~रचना । 


सोमं पिवेत्‌ पिबतु बा भवान्‌ (सि० कौ०) म चाहता कि आप सोम 
का पान करं | 


२०४, रजव्‌ वाक्य में ध्यद्‌, ता है तत्र (कालः, वेलाः “ऽमयः शब्दं 
के योग मेँ विधिलिङ्‌ का प्रयोग दोता है; जेसे--कालः-समयो-वेला बा 
यद्‌ भवान्भुंजीतं यह समय है जव भापको मोजन करना चादिए्‌ । 


(ग) 

२०५. देवदेदमद्धाव बाले वाक्यो मेँ जिनमें एक कथन दूरे कयन 
पर उसके (हेतुः के रूपमे भआध्रित रदता है विधिष्डि का प्रयोग 
पूर्ववर्तः भौर धरवर्ती, दोनो ही उपवाक्यो मे होता हैः पहले उपवाक्य में 
तके कादेठुया शत दिया गया होता है भौर दूसरे उपवाक्य मेँ उव तक 
"पर "आधारित निय दिया जाता है। £ (अगर) कै स्थान) पर, 
चदं उसका भावच्िपादहोया व्यक हो ध्यदिः या ध्चेद्‌ः होता; जेते- 
यद्यत्र तातः सन्निहितो भवेत्‌ ततः कि भवेत्‌ (शाङु° १) यदि पिताजी आज 
यहाँ होते तो क्या होता १? दैवात्पश्येजेगति विचर न्निच्छया मलिपियां चेद्‌ 
जआश्वास्यादौ तदनु कथयेमाधवीयामवस्थां ( माल्ती० ९ ) यदि ठुम संसार 
में मपनी इच्छानुसार भ्रमण करते हुए संयोगवद् मेरी प्रियतमा को देखते दो 
तो उसे भाश्वाखन देना ओर तव माधव की दशा कना; इसी प्रकार- 
छ्य घटेत सुहदो यदि तत्छृतं स्यात्‌ । 

द्र०--यह ध्यान देने योग्य है किचेद्‌" कमी भी वाक्य के आरम्भमं 
नदीं प्रयुक्त होता । 

२०६. देतुदेठमद्धाव वाले वाक्यों में प्रायः विधिचिङ के स्थान पर 
वतमान या सामान्य भविष्यत्‌ काल का प्रयोग होता है; जेसे--यदि स्थिता 
द्रक्ष्यति छ्ृप्यति भ्रुः ( मद ३।९७ ) यदि स्वामी जगकर ठम्द देखगे 
तो क्रु हदोर्वेगे; न चेद्‌ च्रवीषि प्रश्नानश्नामि लां ( दशकु०° १।६ ) यदि 


तम मेरे प्रश्न का उत्तर नहीं देते दो तो मँ ठढम्दे खा नाञगा | दृर्णं 
प 
१, ( कालाष्मयवेलायु ) छिद ्यदि । ( ३।३।१६८ ) 
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नंस्यति चेन्ुखं यास्यति ( सि० को० ) यदि वद इष्ण को प्रणाम क्सेणा तो 
सुखपूवक रदेगा । ह 

द्र--( क } कमी कमी पूवेवतीं उपवाक्य मेँ वतमान कार योर अनुवर्ती 
उपवाक्य में विधिलिङ्‌ का प्रयोग दोता दै; जेसे-यदि तस्य प्राण॒विपत्तिरप- 
जायते तदपि महदेनो भवेत्‌ ( काद० १६० ) यदि उसकी मृत्यु होती दै 
तो वह भी एकं बहुत बड़ा पाप दोगाः; इसी प्रकार क्षणमप्यवतिष्ठते श्वसन्यदिः 
जन्तुर्ननु छाभवानसौ ( भवेत्‌ ) ( रघु° ८।८७ } | 

(ख ) नम्रतापूवंक भाषण करने मे अनुवतत उपवाकष्य मेँ विधिलिङ्‌ क 
स्थान पर माज्ञाथंक लोट्‌ लकार का प्रयोग होता है; ञेसे-न चेदन्यका- 
योतिपातौ गृद्यतामातिधेय सत्कारः ( शाकु० १ ) यदि इखते फिषी कायं में 
विघ्न नदी पड़ता तो आप अतिथिखन्कार का आनन्द ठे ॥ 

(ग) जव देतु बताने वाला उपवाक्य स्वीकारालक भौर निश्चयात्मकं 
होता दै, क्रिया के स्वीकार सूचक रूप द्वारा व्यक्त होता है याजब वाक्यके 
दोनों उपवाक्य (तरयोः का वणन करते है तब विकिलिङ के स्थान प्र त॑मान कारः 
काप्रयोगहोता दै; जेसे-यदि व्षौ होती हैतो हम बाहर नदीं जा सकतेः 
यदि देवो वेति तदहि बयं बहिर्गन्तुं न शक्चुमः ( देवो क्यैत्‌' नदीं होगा ) 


अभ्यास 


१. चयस्य, किं परमाथंत एव देव्या जतनिमित्तोऽयमारम्मः स्यात्‌ । ' 
( विक्रमो ३), 
२. यदि सखामीटशरेक्वाको राजञा रामभद्रः पश्येत्तदाऽस्य हदयं स्नेहेना- 
मिष्यन्देत्‌ । ( उत्तर० ५) 
३. देव, यदि चन्द्रमस्युष्मा, दहने बा शीतलत्वमंञ्ुमालिनि वा तमः 
सम्भाव्यते, ततो युवराजेऽपि दोषः । ( काद्‌० २८६ ) 
४. यदि मे सहसा दशंनपथान्नापयाति, नारोहति वा कैलासशिखरं, 
नोतपतति गगनतलं, सबेमेतदेनाञुपधत्य परच्छामि । ( काद० १३२ ) 
३. लभेत वा प्रार्थयिता न वा श्रियम्‌ । 
-श्रिया दुरापः कथमीप्सितो .भवेत्‌ ॥ , (शाकु ३). 
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६. परते कार्यन्तां प्रत्यक प्रियवादिनम्‌ । 


वजयत्ताटशं {सत्रं बिपङ्कुम्भं पयामुखम्‌ ॥ ( चाए० १८) 
७, श्रङर्धं चेव छिमप्सेत लभ्धं रक्तेदवक्षयात्‌ । 
रच्चितं बद्धयेटसम्यग्‌ वृद्धं तीर्थेषु निक्षिपेत्‌ ॥ ( हितो० २) 


<८. उत्सीदेयुरिमे लोका न क्रया कमे चेदहम्‌ । 
संकरस्य च कतां स्यामुपहन्यामिमाः प्रजाः ॥ 


९. भवेद्भीष्मद्रोणं धृतराषटरवलं कथम्‌ । ( गीता० ३२४) 

यदि तत्तुस्यकमौय भवान्‌ धुर्यो न युज्यते ॥ ( वेणी० ३) 
१०. तश्नो देवा बिधेयापुर्येन राबणबहयम्‌ । 

सपतांश्यापिजीयास्म सं्रामे च मृषामहि ॥ ( भटि° १६।२) 
११. आददीध्वं महारहाणि तत्र वासांसि सत्वराः। 

उद्‌ धघुनीयात्‌ सत्केतून्‌ निहैरेताग्रयचंदनम्‌ ॥ (वदी ८) 
१२. नावकर्प्यमिदं ग्लायेद्यत्छृच्छरे षु भवानपि । 

न प्रथगूजनबजातु प्रसुहयेत पंडितो जनः ॥ ( मह्टि° १६।१७) 


अभ्यास के लिए अतिरिक्त वाक्य 


अपि नामोर्व॑शी- 


-१. गूढा नपुरशम्दमात्रमपि मे कान्तं श्तौ पातयेत्‌ 
पश्चदेत्य शनैः कराबुजब्र>े कुर्वीत वा रोचने । 
हमम्यऽसिमिन्नवतीय साष्यसवरान्सदायमाना बवल- 
द्ानीयेत्त पदात्पदं चतुरा सख्या ममोपांतिकम्‌ ॥ ( विक्रमो० ३) 
-२. इति ध्रवेच्छामनुशासती सुतां शाक मेना न नियन्तुमुयमात्‌ | 
क ईप्वितार्थस्थिरनिश्चयं मनः पयश्च निम्नामिमखं प्रतीपयेत्‌ ॥ (कुमार० ५।५) 
„ फलाथीं पतिलोकान्‌ पाल्येद्यरनमास्थितः । 
दानमानादि तोयेन मालाकार्सेऽकुरानिव ॥ ( पच १।८) 
-४. कोम संकोचमास्थाय प्रहारानपि मषयेत्‌ । 
-प्राप्तकाछं तु नीतिज्ञ उत्तिष्ठेत्‌ कृष्णसपंवत्‌ ॥ (दिती० ३) 


५ 
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५, फं वा तवाव्यन्त वियोगमोे कुर्यागुपेक्चा हत जीवितेऽस्मिच्‌ । 
स्याद्रक्षणीयं यदि मे न तेस्वीदमन्तगंतमन्तरायः ॥ 
( रु° १४६१५ ) 
९, प्रसह्य मणिमुद्धरेत्‌ मकरवकद्रष्रान्तरात्‌ 
समुद्रमपि संचरेत्‌ ग्रचल्दू्मिमारङ्ख्म्‌ । 
भुजंगमपि कोपितं शिरसि पुष्पवद्‌ धारयेत्‌ 
न तु परतिनिविष्टमूखंजनचित्तमाराधयेत्‌ । ( मर्तरं° २।४ १ 
७, यग्राेन च कातरेण च गुणः स्यात्ानुरागेण कः 
परज्ञाविक्रमसालिकोऽपि हि मवेत्‌ किं मक्तिदहीनात्‌ फलम्‌ । 
प्रच्ाविक्रममक्तयः समुदित येषां गुणा भूतये 
ते भ्या पतेः कलघ्रमितरे संपत्छु चापल्छु च 1 ( म॒द्रा० १) 
८, छगियं यदि जीवितापहा हृदये . किं निदिता न हन्ति माम्‌ । 
विषमप्यमृतं कचिद्‌ भवेद्‌ यमतं वा विषमीश्वरेच्छया ॥ 
( रघु° ८।४६ ) 


अनुवाद कोजिट :-- 
१, उसके यह्‌ सोचते सोचते कि मेरा अभीष्ट मनोरथ किस प्रकार सिद्ध होगा 
सारौ रात बीत गई । 
२, इस शोक सागर मे मग्न होने पर भला उसे चैन कैसे मिरु सकती है ! 
३, भम्भवे है करि उसका दुःख प्रेम के प्रमाव से उन्न हुमा द्ये । 
४. तुम्हे अपने माता पिता ओर गुरुभो की भाज्ञा का पालन करना चाहिए) - 


भले आदमियों की संगति करनी चाहिए भौर खदा श्वर की महानता 
का विचार करना चाहिए । 


५. यदि तुम इस गहन अन्धकार मेँ बाहर लाकर वाच्किासे मेरे लियिरष्प 
ले भोगे तो मँ द्द निय मन वाला व्यक्छि मानरेभा । 


६. यदि उसका हृदय पत्थर का भी रोता तवर भी वह उष सी की हृदय. 
विदारक़ दश्चा देखकर दयार हयो जाता । 
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७. उख विलक्षण वणेन को सुनकर मँ इतप्रमद्यो गयाकिमगेक्याक्र 
या कले । 
८, लोभी व्यक्ति को धन देकर ओर मूखं व्यि को उसकी रुचि के अनुर्‌ 
वल्कर जीते । 
९. सूयं के अतिरि दुरा कोन रात्रि के अन्धकार से मल्नि आकाशो 
स्वच्छ कर सकेता है ! 
१०. यदि गण्ड मी चते पहले चलं तो रथ की इस गतिसे मे उसे भी मात 
करर्दू। 
११. रेखा हुभा होता कि धूतं चाणक्य नन्द्‌ वंश के पक्षमे हय गये होते | 
९२. मै आशा करता हँ ( कन्चित्‌? का प्रयोग कीजिए ) कि आपकी धामिक 
क्रियां निर्विघ्न चल रदी है । 


पाठ १९ 


अनद्यवन भूत ( लङ्‌ ), परोक्षभूत ( लिट्‌ ) ओर 
सामान्य भूत ( दङ्‌ ) 


२०७. भंगरनी मं मूतकाल को बनाने के िपः केवल पक रूप दहै; वह है 
सामान्य भूत ( 25 (एतशा ६6 ) ( अंग्रेजी क्रिया पर हावडं की रिणी 
प° १२); जेसे- मै चला श्ार6्त्‌ संस्कृत में भूतकाल कौ वतने 
बले तीन ल्कार है १ अनद्यतन भूत ( ठ्ड लकार); २ परोक्षभूत 
(षट्‌ लकार ) भौर ३ खामान्यभूत ( लु-ल्कार )। इने ते म्यक का 
मूर्तः पक विशिष्ट अर्थं था। प्राचीन रचनां मेया उन स्वनाओं मे, 
जिनके षमय में संस्कृत को बोलचाल की भाषा मानने का हें प्रमाण मिलता 
है, इनका प्रयोग उनके ठीक-टीक विचिष्ट अथौ मे किया गया है; मागे चल्कर 
भेत सृत बोल्वाल से दूर होती गई लेलकों ने भूतकाल के तीनो 
स्कार का मनमाना प्रयोग प्रारम्भ कर्‌ दिया । जिन अथो में इनका मौलिक 
स्पमें प्रयोग द्योता था वे निभ्नलिलित है :-- 


पाणिनि के अनुखार मनचतनभूत ( लङ लकार ) भाज के पहले कि गये 
काये बोघ कराता है ( भनयतने खड ) | परोक्षभूत ( छिट्‌ ल्कार ) एेसे 
फायंकाबोध कराता है जो माज. से पदले हुभा ह्यो ओर जिते व्काने 
देला हो ( परोक्ते लिट ) । षामान्यमूत ( लङ्‌ लकार ) केवर अनिधितरूप में 
या सामान्य स्प मेँ भूतकाल का बोध कराता है भर्‌ क्िषी विरि समयका 
` संकेत नही करता । माज से पले कयि गये कार्थं को परोक्षमूत ( लिट्‌ ) या 
जनचतनमूत ( लङ्‌ } द्वारा व्यक्त करते दै । खामान्यमूत ( लङ्‌ ) एते कायं 
फा बोध करातादहैजो कु दी दैर पके हआ हो, यायो कड लीजिए कि 
सान ही हमा हयो, मथवा वर्तमान में किये जाने वाले कायं से संवन्ध रखता 
रो । मतण्व खामान्यमूत केवल भूतकाल मेँ किवी कायं के धूं होने का 
अमान्य मथ रता है ओर्‌ उी दिन ( भज ही ) कुछ देर पहले हर्‌ कार्यं 
११ सं° र9 
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कामी बोध करता है| प्रायः बहुत ध्राचीन कार्की कथार्भो को कहने 
लिए, अनय्यतनभूत ८ च्ड ) भौर परोक्षभूत ( लिट्‌ } का व्यवहार होता दै 
ओर सामान्यमूत का प्रयोग कुछ देर परे हए कार्या से संबद्ध कथोपकथन 
अर वा्तीलाष में होता ई; किन्तु सका प्रयोग निश्चित काल वाठे भृतका 
काबोधकरनेके लिए या घटनाओं का वणन.करने कै लिए नदी होता। 
इस प्रकार समूचे पुरुषस्‌ ( ऋग्वेद १०।९० )} मे केवल अनद्यतनमूतं या 
परोक्षभूत का प्रयोग किया णया है भौर शेतरेय ब्राह्मण मे तात्कालिक भूतकराः 
के कार्यो को सामान्यमूत ( ङ र्कार ) दारा गणित किया गया है; जसे 
स भूमि विश्वतो वरत्रा अत्यतिष्टदशांगुलं, गावो ह जज्ञिरे तस्मात्‌; 
जनिते तै पुत्रो यजस्व मामनेनेति। किन्तु ब्राद के संसृत लेखकों ने 
अनद्यतनमभूत, परोक्षमूत ओर सामान्यभूत का अन्तर नहीं समक्ा भौर इन तीनो 
का मनमानी टंग से केवल भूतकाल का कायं बताने के स्यि प्रयोग किया, चाह 
वह कायं हार मेँ हुभा ह्ये, चाहं बहत दहे हभ ह्यो भौर क्का द्वारान्‌ 
देखा गया हदो; जैसे-- तदाहं किमकरवं क्वागमं छि व्यललपमिति सवमेव 
नाज्ञासिपम्‌ । ( काद० १६६ ) 

२०८. अनद्यतनमूत ( लङ्‌ ) का सामान्य प्रयोग के अतिरिक्त दाल दी 
मे हए कायं के विषय मेँ प्रश्न पूछने के लवि प्रयोग किया जाता है; जेहे- 
अगच्छक्ि स मासं क््यावह र्गोवको गथा? किन्तु जत्र बूत पलेकै 
समय का बोध कराना होता है तो केव परोक्षभूत ( किट्‌ ) का प्रयोग करना 
नवादिएः जैसे-कंसं जघान कि (सि को° ) क्या उसने कंस को मार डल! 

२०९ परोक्षभूत ( लिट. ) उत्तमपुरुष मे परोक्षभूत का सूप कि 
मानिकं विकार या भचेतन दशा कावोध कराता है, अतएव इसके उत्त 
पुरुष रूप का प्रयोग इन र्थौ से भिन्न अर्थो मे नहीं करना चाषिए जैरे- 
वहु जगद पुरस्तात्तस्य मत्ता किलाह ( रिश्च ° ११।३९ ) मत्त होक 
उनके समक्ष बहुत कु वकता रहा । 

१. इन तीनों भूतकाटीन सूपो का विस्तृत अन्तर जानने के टिए्‌ देहि 
मो ०--आर० जी ० भण्डारकर का स्केण्ड बुक आफ संतः प्रथम सं 
का ममु । 


, भूतकार १६३ 


( फ ) इसका प्रयोग उत्तमपुरुष मे मी दोता है--जव किसी व्यक्ति के 
विरुद्ध को$ बात कद कर फिर उसके विपरीत कथन दारा सच्ची बात किषी 
से छ्िपाई जाय; जते--कटिगेष्यवात्सीः कि क्यातुम क्ल्िगिदेश में रहे! 
नाहं कल्िगाज्गास (षि कौ ) मँ कग देश नहीं गया था | 

२१०. सामान्यभूतं ( चङ्‌ खकार ) ता्कालिक अनिश्चित भूतकाक कै 
सामान्य अथं के तिरि इस लकार से किसी कायं के (निरन्तरदहोनेः का 
भाव भी निकलता है । इस अर्थं मे अनद्यतनमूत ( छ्ड्‌ )} का व्यवहार नदीं 
दो सकता । जेसे-त्राह्यणेभ्यो यावल्ञीवमन्नसदात्‌ ( न कि अददात्‌" ) वहं 
जीवन भर ब्राक्षणेों को भन्न देता रहा | । 

(के) जवर प्पुराः ( पले) स्मः के साथ संयुक्त नहीं होता तव्र 
भनद्यतनमूतः परोक्षभूत, सामान्यभूत या वर्तमान काल का प्रयोग किया जा 
पकता दै; जेते-सन्तीह पुरा छात्रा अासुप्सन्नूषुषः यदयं पर पहले 
शिष्य रहते थे । किन्तु पपुरास्मः के साथ केवह वर्तमान काल दयता है : जैते- 
यजति स्म पुरा, उषने पहले यज्ञ किया था | 


२१९१. भाशया मास्म के बाद खामान्यभूतः( लुड्‌ ) के भामम मको 
द्य दिया जाता है । मध्यमपुरुष में जव इस लकार के रूप का प्रयोग इस प्रकार 
धना मागमके होता है तो उषका अथं लोट्‌ लकार का हो जाता है भौर उत्तम 
प्रष तथा प्रथम ( अन्य ) पुरुष मेँ इसका अथं अगरेजी के छथ वा फट 

साय पः काया केवल ग्पव्का होता है। जेसे--वयस्य मा 
कातरो भूः ( साल्वि० ४) मित्र, उसे मत। सलुरिग्रकृतापि सेपणतया 
मासम्‌ परतीपं गम्‌ ( शाङु० ४ ) पति दारा यपमानित किये जाने पर पिति 
भत होना, उनके विपरीत आचरण मत करना । 

मा मूह्ललु मवंतमनन्यजन्मा । 
मा ते मखीनसविकासखधना मतिभूत्‌ ॥ 

ह्त्यादि नन्विह निरर्थकमेव “ˆ मालती° १) 

„ स्वयं उसनन होने वाला कामदेव ठम को मोदित न करे, यद ठम्हयारा मन 
छष्ठित विचारो से युक्त न दोवे--इष विषय में यह या एेसी वाते कना व्यर्थ ३ । 
। ९. करयापरनन्ध्ामीप्ययोः { ३।३।१३५ ) 


१६४ सस्करत-रचना ^ 


अभ्यास 


१. तपोबनवासिनाश्ुपरोधो माभूत्‌ । ( राङ्क० १) 

२. नरपतिरादारं निवेत्यं आस्थानमण्डपमया सखीन्‌ । तत्र चावनिपतिभिर- 
मात्यर्भितरे्च सह तास्ताः कथाः कुवन्‌ सुह तैमिवासां चके 

( काद० १७} 

३. श्युकनासोऽपि महान्तं कालं तं राज्यभारमनायासेनैव प्रज्ञावतेन 

वमार । यथेव राजा सवेकार्यांए्यकाषीं चद दसावपि द्िगुणित प्रजालुर- 


गजञ्चकार । ( काद० ४८) 
४. श्ाविभूतञ्योतिषां ब्राह्मणानां 

ये व्याहारास्तेषु मा संशयो भूत्‌ । ( उत्तर० ४) 
५. जुगोपास्मानमत्रस्तो मेजे धर्ममनातुरः । 

अगृध्लुराददे सोऽथेमसक्तः सुखमन्वभूत्‌ ॥ ( रधु° १२१) 
£. अधिगतपरमार्थान्‌ पंडितान्‌ मावमंस्थाः 

वृणएमिव लघुलक्ष्मीर्नैव तान्‌ संरुणद्धि । ( भरवृ० २।१७) ` 


अभ्यासं कै लिए अतिरिक्त वाक्य 


१. चण्डवमा -प्ा्ैरेनं न व्ययुयुजन्‌ । अपि त्वनीनयद्पनीतशेष्ल्यमकलप्पो 
बन्धगय्दमजीगणच्च गणकसंभेरयैव क्षपावसाने विवादनीया राजदुर्तिति। ` 
( दशङु° २।१) 
२, दिशः प्रसेदुमंरुतो वुः सुखाः प्रदक्षिणार्चिहविरग्निराददे । 
बभूव सवं शुभं तत्क्षणम्‌ भवो हि लोकाभ्युदयाय ताद्ाम्‌ ॥ 


। ( रघु° ३।९४) 
३. मा भूदाश्रमपीडति परिमियपुरःघरौ । 
सनुभावविशेषात्त्‌॒सेनापतिन्रताविव ॥ ( रथु° १।२७)} 
४, भूयस्तपोव्ययो मा मूद्वाल्मीकेरिति रोऽत्यगात्‌ । 
मैथिीतनयोदुगीतनिःखन्दमृगमाश्रमम्‌ ॥ ( रघु° १५।२७ ) 
५. क्ठेव्यं मास्म गमः पार्थं नैत्छय्युपपद्यते । 
सुद्र हृदयदौर्बल्यं त्यक्वोत्तिष्टठ॒ परंतप ॥ ( गीता० २।३) 


विटवविश्यान्दय प्रकाटान;, बागणसी 
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व्रते जाना कि मेरे मित्रो ने मुभे नींद मे बड्बड़ति हए छन ल्याहै 
तव म क्ञ्जित हुभा । 

, हस विषय यें चिन्तित पत हयोभो (भू ), म्हारी मनुपस्यिति मे मेरे पिता 
ठणहारे वच्चे की देखमाल करेगे ( चिन्त्‌ ) । 

२. उसने पूया दिन कभी उनके खाय शाखीय विषर्ो मं वारततीलाप करके भौर 
कमी चिन्न बननि मेँ बिता दिया । । 

४. दमने मेरी पुस्तक क्यो नष्ट की! नद, श्रीमन्‌, मेने तो उसे देखा 
तक न्दी । 

५, जव भँ उखको देखने गया तवर मैने उसे घ्र पर नदी पाया । 

६. हमारे पिताने सम्पूणं पैतृक सम्पत्ति बाय्दी है जिसे दम यागे चलकर 
परस्पर कलह न करं । 

७. राजा ने समी याभो के चारो भोर मपने रक्षक सभा रखे रै ( स्थापय्‌ 
लुट ) जिषसे तपस्वियो कौ तपल्याभो मे विध्न न पड़े ( अद्‌" का जङ्‌ 
कमेवाच्य ) । 

८. च यह जानकर प्रसन्न हू कि निधन कौ दा सुधारने के दुमहारे प्रय 
सफल हुए ह । 

९. वादी के सभी साक्षी मा गये है; भतषएव मुकदमे कौ सुनवाद प्रारम्भ 
होनी चादिए । 

३०. अनेक बधो तक शिकार खेखने मे अपना जीवन व्यतीत कर अन्त में 
सोवा वह्‌ एक मयंकर व्याघ्र के स्ख का शिकार बना । 


पाठ २० 


भविष्यत्‌ काल के दो लकार ( शुट्‌! एवं लटः ) ओर 
क्रियातिपत्ति ( ठ्‌ ) 


२१२. अंग्रेजी मे भविष्यत्काल का बोध शं]] या 38]] के प्रयोग द्वारा 
कराया जाता है । संसत मे भविष्यत्‌ कालके कायं को बताने कै सष 
क्रियार्मोकेदो भिन्न प्रकारकेरूपया ठ्कार हौतेर्हैः प्रथम या अनद्यतन 
विष्य ( लट्‌ ल्कार ) ओर द्वितीव या सामान्य मविष्य ( लृट्‌ लकार )। 
इन दोनों का मौलिक अन्तर लगभग वदी है जौ अनद्यतमूत काल अर सामान्य 
भूतकाल में होता है; भेद केवर इतना है कि अनद्यतन भूत सोर सामान्य 
भूत बीति हुए खमय के का्य॑का निर्दे करते है जवकि अनद्यतन भविष्य 
ओर सामान्य मविष्य आने वाले समय के कायं का बोध कराति दृष 
रन्दो में प्रथम या अनद्यतन मविष्य उस कार्यं का बोध कराता है जौ भज 
न ह्येने बाला हो, जबकि द्वितीयया सामान्य मिष्य सामान्य सूपसे एफ 
मनिधित भविष्यतारके कार्यंका ओर निकट भविष्य मे होने बलि कायं 
कामी बोध कराता है| इसप्रकार अनद्यतन भविष्यकाल ( लट्‌ ) दूर मवि 
मे आने वाले खमय की ओर संकेत करता है, आजके स्मयकी भोर नदी। 
इसके विपरीत सामान्य भविप्वत्‌ ( लृट्‌ ) भनिश्चित मविष्य काट, भजि के 
आनि बाले समय अौ( ताकालिक भविष्य के स्मय का बोध कराने के लिथि 
प्रयुक्त किया जाता है; जैसे--प॑चपैरहो मि्वेयमेव तत्न गन्तारः ( मुद्रा ५) 
हम मी वह्यं पाँच या छः दिनों मे जार्येगे, एते... उन्मूटयितारः कपिक्रेतनेन 
८ किरात ३।२२ ) कपिध्वज अर्जुन द्वारा उनका मी समूल नाश्च कर दिया 
जायगा; यास्यत्यद्य शङ्खन्तखा ( शाकु० ४) भाज शकुन्तला लायगी; 
सेविष्यन्ते नयनसुभगं खे भवन्तं वलाकाः ( मेष ९ ) देखने मं इन्दः 
तमे भका मे वलाका पश्नी देखेगे ८ किसी भनिधित मविष्य्तराल मे )। 
लेखको ने इन दौ भविष्यत्कालो के विषय मे उख प्रकार की मनमानी नरद 
वर्ती ह जिस प्रकार फ भूतकाककेस्पों मे दिखा पडती दै। सनयतन 


विटवविश्ानय प्रकायन;, चागणमी 
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भविष्यत्‌ ( लुट ) का प्रयोग बहुत कम दोता दै, भौर जर इखका प्रयोग 
` द्योता व्यौ यह खामान्यतः सुदूर भविष्यके काय का संकेत कप्ताहै;' 
जबकि सामान्य भविष्य ( लृट्‌ ) का प्रयोग किसी मी मनिधित मविष्यत्का- 
लीन कायं को सूचित करने के लिषए होता है । 


२११. जब किसी भविष्यकाटीन क्रिया की सन्निकयता प्रद्रित करनी दीती 
, है तव वर्तमानकाल या मविष्यकार का प्रयोग दो सकता है; नेसे-- 
मदा गमिप्यसि--एष गच्छामि, गमिष्यामि वा ( षि° कौर ) कब जाभोगे ! 
म भमी जागा | 


२१४ स्ञवर हेतुदेतुमद्‌ रूप द्वारा भाशा व्यक्त की जाती है तब भविष्यक्रार 
कावोधक्रनेके ङि सामान्य भूत, ( लुङ ) वतमान (््‌ ) या समान्य 
भरिप्व (लृट्‌ ) का प्रयोग्‌ दोन उपवाक्यो मे होता है; जसे-देषर्चेद्रषींद्‌ 
वधेति बपिष्यति वा धान्यमवाप््म वपासो बप्स्यामो वा (ि० कौ°) 
यदि वष होती तो हम भन्न बोते । 


२१५. कमी-कमी किसी से भद्रतापूर्वकं कोई कायं करने के लिए कहते 
प्रय याज्ञा ( लोर ) के अथं सें खामान्य भविष्य (लृट्‌ ) का प्रयोग होता 
ह; जेते-तदा मम पाशाश्छेस्स्यति ( हितौ° १) वाद में मेरे बन्धना को 
काना; इसी प्रकार पञ्चात्सरः प्रति गमिष्यसि मानसं तत ( विक्रमी० ४); 
यद्‌ अंग्रेजी के इष प्रकार के आद्रसूचक भभिव्यक्तियों के वल्य है : णप 
11] 886 716 21 {76 5120 ४०00० 8६ (कल) ९6 ४००४. 
भाप सुरे कल वारह बजे दोपहर को स्टेशन पर देखेगे | 

२९६. क्रियातिपत्ति का प्रयोग उन देतुसूचक वाक्यों में दोता दैः जिनमें 
सायके न दहोनेः का माव दो, या जदं पूर्ववतीं कथन कौ असत्यता वताई 
गै हो | यह अगरेजी के एाणध 8५६ (जपय ०१९ के समान ह 
भर भरियातिपत्ति ( लृङ्‌) का प्रयोय पूर्ववत भौर अनुवतीं दोन ही 
उपवाग्यो मे दोना चादिए; जेते-यद्‌ सुरभिमवाप्स्यस्तन्सुखोच्छवासगंधं 
स्न्‌ रतिर्भविष्यपंडरीके किमस्मिन्‌ ( किक्रमो० ४) यदि वुमने उसके 


१, भाशंसायां भूतकस्च । ( ३।३।१३२ ) 


रद संस्कृत-रचना 


श्वास को गंधि का मनुमव क्रिया होता ( जिसे ठ॒मने स्षटतः नदीं करिया ६) 
तो क्या तुम कभी इस कमल को पसन्द करते १ 

मधि ने क्रियातिपत्ति का प्रयोग वड़े विस्तृत केव में फा है, गन् 
इसे ग्रीट प्रयोगो, दारा समर्थन प्रास्र नदीं है। 

टिप्पणी संसृत क्रियातिपत्ति ( लृङ्‌ ) का प्रयोग उन देसूचक वाक्यो 
मे नहीं करना चाहिए) जिनमे केवल यद भाव हो कि किसी कल्पित दशा में 
इस प्रकार का परिणाम होगा; जैसे-- यदि वह यरा होता तो अपते देश दी 
बहादुरी के साथ रक्षा करता | चयदि में वुम्द्यरी इस योजना से समत दो 
सकता तो म जीने के बजाय मर जाता।' रेते वाक्यो का अनुवाद कते 
समय विधिच्डि का प्रयोग किया जाता है। जैसे--यदि सोऽत्र खनिहितो 
भवेत्तर्हि स्वदेशं वीरवद्रतत्‌ । 


कालो ओर ..त्तियों के प्रयोग पर अतिरिक्त विचार 


२१७. वर्तमान, मूत भौर भविष्यकाल के विविध सूपं की जटिला 
एवं सृक्षमतार्पै संस्कृत मे नदी उपरम्य होती । केवर एक मख्य काल होता 
है ओर विभिन्न रूप प्रायः उसी काल द्वारा व्यक किए जाते है| भत्रेजी मं 
मी अपूर्णं भविष्यकाल का कर्मवाच्य ( ए प{ः6 [078587९6 [0988176 ) 
अर कार्यं के निरन्तर होने की सूचना देने वाले रूपों (ए प{6 [01087688 
१९ 10988१७ 000४70०5 ) की उत्पत्ति आधुनिक काल मेँ हृ है 
वमर उनका प्रयोग अधिक नहीं होता। इस कारण इन कालों के बहुविध 
रूपं का दीक उनके समकक्ष ल्कार मे अनुवाद करने मेँ सामान्यतः संस्र 
के विदारी को कटिनाई का सामना करना पडता है । आगे के अधिकररणो में 
इस विषय पर ऊक विचार किया गया है भौर इखके पले के तीन पा 
मजो ङुछकदाजा चुका है उसी का विस्तार के साय स्विचन किया गया है। 


वतमान, भूत ओर मविष्यकाल 


२९८. जेखा कि पदठे कदा -जा चुका रै सामान्य वतमान काल 
( ए68९ण६ 1००४6 ) द्वारा व्य कयि जाने वाले सभी प्रकार के 
भाव संस्कृत मे ति है । ( देखि अधिकरण १८६ ) श्रप्रेनी का भूतकाल 


वचिटचविशाल्यय प्रकालनः; वागाणसा 


भविष्य काल १६९ 


{ 2851 {76786 } मी, कम॒॒से कम प्राचीन संस्कृत लेखको के प्रयोगो कै 
अनुखार भूतकाल के कायं को व्यक्त करने बाले अनद्यतन (लङ्‌ ) परोक्ष ( लिट्‌ ) 
ओर सामान्य ( ल्‌ ) भूतकाल इन तीनो मे किसी के द्वा व्य किया जाता 
है; मौर भविष्यकार का बोध सामान्यतः संस्कृत के दौ मविष्यकाटीन लकारो 
( लट्‌ ओर लृट्‌ ) दारा तथा कभी-कभी विधिहिङ्‌ ( अधिकरण १९८ ) द्वारा 
होता है। किन्तु विभिन्न काल के विविध रूपों का विचार संश्ृत के लेलक ने 
नदी किया हे; यदि उनका संस्कृत मेँ अनुवाद करना हौ तौ उनके लिए 
दुसरे रूपो का प्रयोग करना पडता है | 


२१९. कायं के निरन्तर होते रहने का बोध कराने बले अपणं वर्तमान 
"( ए6इ6६ @0प्तठप$ ) मपू मूत ( 295६ (०णप्रिपपमा§ ) 
मोर अपूर्णं भविष्य (ए पण€ @0णप्रणपगा8 ) का भनुवाद सामान्यतः 
षत मे कालो केसामान्य स्पों को रखकर किया जा सकता है; जेसे- 
वह अपना पाठ पद्‌ रहा है ( 1© 15 ईऽप्त्‌कएण् 108 16580 ) स 
-पाठमधीते; न कि अधीयानोऽस्िति; क्योकि नैरन्तर्यघ्चक ( 7078591९ 
या ध्णाप्ण्ठा§ ) रूप वस्तुतः वतमान कालहीदहै(बेन का व्याकरण; 
९० १८६ ) वच्चे अव खेर रहे हँ ( 116 0075 876 ०७ [0187108 ) 
बलिका युना क्रीडन्ति; सूयं चमक रहा था ( {16 इ 25 91८10 ) 
(रविरततपत्‌? ( न फि तपन्‌ आखीत्‌ ) वह॒ अपना पाठ याद्‌ कर रद्य दोगा 
"(6 711 06 एणशुग्रपं7् 775 18580 ) स पाठमध्येष्यते । 


द्र०-जदां भधिकरण १४५ मे बताए. गये नियम के समानः क्रियाका 
निरन्तर होने या सातत्य का भाव व्यक्त करना होता है, वं धसू के 
साथ वतमान कृदन्त ( श्वत, भौर शानच्‌ प्रत्ययान्त ) का प्रयोग होता ह । 
जब इन क्रियासात्त्य सूचक रूपों का प्रयोग भरित उपवाक्यों मेँ होता है, 
तम इस ॒बतेमानकाल्कि कृदन्त का (भावे सुप्तमी" का रूप सुविधा के साथ 
मयोग मे लाया जा सकता है :--पएएए119 ६06 पणणं 9 8106811० 
५ 10653871067 69{676त ६४९ 2886070] ( जब मन्त्री बोल र्दे ये 
पब एक सन्देशवादक ने खमा मे प्रवेश किया )--माषमाणेऽमात्ये कश्चिद्‌- 
र्तः सभां प्राविशत्‌ । 


९०९ संस्छृत-रचना 


२२०. जिन रूपों मेँ जोर देकर कहने या निश्चितता का भाव होता ह 
ओर जो केवल वतमान ओर भूतकाल मेँ होते द उनका अनुवाद एव, नूनं 
खलु या निधितता प्रकर करने वाले शब्दों का प्रयोग करके सामान्य क्प 
( सामान्य वतमान या सामान्य भूतकाल ) द्वारा किया जाता है जेते 
1 १० ल्त ५066 हणा (म तो वुम्दे निश्चित ददी अपराधी 
मानता ह) अहं तामपराधिनं मन्ये खलु-एव या "नूनं सखा“ "मन्येः 
116 ५10 ६९]] & 116 ( उसने शूठ तो जरूर बोला ) 'सोऽसत्यभापतेषः 
या (अभापत्त खलुः । 

2९86 &०त 18 (07६79०8 ए०ा18 
( पणे तथा उसके क्रियासातत्य सूचक रूप ) 

२२१. अंग्रेजी के 7686६ एला {९५६ ( पूरणं वतमान ) को संत मे 
सामान्यमूत ( लड्‌ खकार द्वारा या उस घातु के भूतकाल्िकि दन्त ( उवह 
प्रत्ययान्त ) द्वारा व्यक्त किया जाता है; जेसे-“जो कुक पाप मैने दिनमं 
क्य हः यदह्ना पापमकाषेम्‌ ; मेनि पना कार्यकर ल्या है हं मम कायं 
संपादितवान्‌ ; कभी-कभी इसे अनद्यतन भूत ( च्छ्‌ ) या परोक्षमूत (लि्‌ ) 
दारा मी व्यक्त "करते दै; जैसे- उसने अपना भाषण समाप्तकरल्यिा दै 
°ख भाषणमवरसितवान्‌? या (भमाषणाद्रयरपीत्‌? या "्यरमत्‌? या भिरयामः। 

२२२. भधरित उपवाक्यो के पूणमूत (295 [श.{९०४, [रापकलाण्म) 
को (भावे सप्तमी? या क्त्वा प्रत्ययान्त शब्द द्वारा व्यक्त किया जाता दै; 
जेसे- “जब वह चला गया तवर मै लेयः तस्मिन्नपक्रान्तेऽहं प्रत्यागच्छम्‌; 
अपना पाठ तेयार कर चुक्ने के बाद मै पाटल्या गया--पाटानधीत्य 
शाल्ममग्चच्छम्‌ ; या कभी-कभी केवल भूतकालिक कृदन्त (ऊ, ऊयतु प्रस्ययान्त) 
के प्रयोगसे दी काम चल जाता है; जे्--उस्ते, जो एेता कद चुका था; 
मने कदा कि अव जाभो-इत्युक्तवन्तं ब्रज साधयेत्यदहमव्रवम्‌; उने उस 
घायल हुए को भच्छा किया--कतमचिकित्सत। 

२२३. पूणं मिष्य ( ए णपा९ ए6ठठौ ) को क्रिया के भूतकाटिक 
दन्त (छ, वतु प्रत्ययान्त ) के साथ भ्मूः घाठुका त्रिधिलिङ्कास्प 
जोड़कर व्यक्त फिया जाता है; या; उषकी अपेक्षा कर्मवाच्य या माववाच्यके 


विटचविद्यान्दय प्रकायान, वानाणसी 


कार ओर वृत्तिर्या १७१ 


रणे दारा यनुगद करना अच्छा होता है; इस समय तक वह व्य चखा गया 
दोगा--“ नेन ससयेन गतो भवेत्त्‌" या पतेन तत गन्तव्यम्‌ | 


२२४. पूणं नेरन्तरय॑सूचक रूपों ( ?€.8५\, (गणधर णपमा§ ) न्नै करता 
रहा ह, भि करता रहा याः, न्ष करता रहा हूगाः का अनुवाद (क) 
समयवाचक शन्दो के योग मे सामान्य वर्तमान, भूत या भविष्यकाल का 
प्रयोग करके किया ना सकता है, ञेसे- तो चिरान्निवसतः ( दितो° १।२ 
(ख) भास्‌, क्स्‌ या स्था ( देखिए १४५ ) के तत्तत्‌ कालों के रूपो के साय 
वतेमानकालिक कृदन्त ( शतृ, शानच्‌ प्रत्ययान्त ) के द्वारया या (ग) अधिक 
यहादरेदार बनाने के लिए समयवाचक शब्दं के योग मे कर्ता के विशेषण रूप 
मे प्रयुक्त वतंमानकालिक कृदन्त के षष्ठी विमक्छिकेरूप द्वारा किया जाताः 
दै; जेसे- इसे तीन दिनों से करता रहा ह इदं कुवैतो मम दिनत्रयं जातं । 
ह वहां कितने दिनं से निवास करता रहा है { तत्र स्थितस्य तस्य कियान्‌ 
कालो व्यतीतः। 


२२५. संभावना या इच्छा व्यक्त करने बले रूपो जसे वह करने जा रहा 
देया करने वाटा है वह करने वाला था, वह करने बाला दोगाः का 
अनुवाद क्रिया के तुमुन्‌? प्रस्ययान्त रूप के साथ "कामः या (मनः शब्द्‌ जोड़कर 
रिया जाता है ( देखिए १८१ ); लेसे--कटेकामोऽस्ति-वभूव भविष्यति बा 
मोर आश्रित उपवाक्यो मे" उनका अनुवाद भदिष्यका्कि कृदन्त ( स्वत्‌; 
स्यमान प्रत्ययान्त ) द्वारा मी किया जा सकता है । जब वं जाने वाखा था तव 

ने उक्ते का--गमिष्यन्तं, ग॑तुंकामं तमदमेवसभोचम्‌ । 


पपा] योर 8191 


२२६. अंग्रेजी मे उत्तमपुरुष के खाथ 819] ओर मध्यमपुश्ष तथा 
अन्यपुरुष में छ] साधारण भविष्य को व्यक्त करते ह॑ ओर इनका अनुवाद 
खामान्य भविष्य (लृट्‌ ) या विधिल्लि- द्वारा क्ियाजा सकता; जेते 
इसे करंगा ( 1 818्‌] १० ३६ ) तरह तन्‌ कयां या करिष्यामि; प्ट फणाः 
४० {७76 ( वह वहा जायेगा ) स त्र गन्छेत या गमिष्यति । 


९७२ संस्कृत-रचना 


२२७. कर्ता के टढ निश्चय को प्रद्ित करनेके छ्मि अग्रेनी मे उत्तम. 
पुरुष के साय फए7]] का.प्रयोग होता है; इसे व्यक्त करते के च्वि “इच्छा करना 
अथं की क्रियाओं के वतंमान कालके रूपका प्रयोग कते है या ठामान्यतः 
सामान्य मविष्यकाट का (एवः या निशधधितता प्रकर करने वाले अन्य शब्दों कँ 
साथ प्रयोग करते है; जेसे 7 शा] १०.१४ ( मँ इसे अवश्य कग ) अहं 
ततकतुमिच्छामि; या अहं तत्करिष्यामेवः चाद इसका परिणाम मृष्यु ही 
क्योन हो; फिर भी मँ इसे निश्चय दही करेगा--यद्यपि तन्ध्रसयुपयेवसायि 
भवेत्त्‌ तथा तत्करिष्याम्येव । 


२२८. मध्यमपुरुष ओर अन्यपुरुष के साथ ष्या का प्रयोग 
{ १) भदेश या श्वमकीः अथवा वा का आस्म-निश्वय प्रकट करता है 
ओर इसका अनुवाद विधिलिङ्‌ द्वारा या आज्ञा देना अ्थ॑वाले कदी शब्द 
जेसे आन्ञापयः द्वारा अथवा वक्ता को प्रणायक क्रिया का कर्ती बनकर उसके 
मविष्यकाटीन रूप द्वारा किया जाता है; जेसे पुत्र मपते पितिकीभान्नाका 
पालन करेगा, ( 176 800 [धा] ०एल [ऽ {एलः ) पुत्रः पितुरान्ना- 
मनुरुध्येत $ ठम किलि को नाभोगे (00 8ष्म] &० ० {76 ९85९ 
अर्थात्‌ यै ठम्दे किले में जाने का आदेश देताह-दुग गन्तुं ल्वामाज्ञापयामि; 
प € 8081६ ०० 7६ वद्‌ इसे अवश्य करेगा--अहं तं तत्काव्यामि, अर्ह तं 
गमयिष्यामिः इत्यादि ; या कमी कमी एवं, वश्यं इत्यादि के साथया 
इनके विना भी कस्यप्रत्यर्यो ( तव्यत्‌ , अनीयर्‌ › यत्‌ ;-ण्यत्‌ ) का प्रयोग करके 
अनुवाद किया जाता है; जसे--{0 8791६ ००६ [सा 00 तू उसे 
नदीं मारेगा-स्वथा स नैव हन्तव्यः ¶ण 5118४ १0६ 700९6 6 
2, 516) 00 {118 866 ( तू उस स्थान से एक पग मी नदीं हटेगा ) 
त्वयास्मास्स्थानात्पदास्पदमपि न दातभ्यम्‌ (२) जत्र 1181] प्रतिज्ञा प्रकट 
करता ह्यो तव इसका अनुवाद विधिलिङ्‌ या सामान्य भविष्य ( लृट्‌ ) के साथ 
कोई निश्चयार्थक शब्द रखकर किया जाता है; जैसे 1© प्रा 06 णक्‌ 
एपणा6 फण)ऽध्ल, मँ वचन देता हू कि वह मेदा प्रधान अमाव्य दोगा; 
शस मम प्रधानसचिवो भवेत्‌ ( भविष्यति ) त्यहं निश्चयेन कथयामि या 
तं प्रधानसचिवं करिष्याम्येव । 


चिटयविश्याल्टयय ध्रकादानः चासणसी 
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२२९, भमप्रवयक्ष कथनो मे खमी पुरुषों के सन्द मे भविष्यकाल को व्यक्त 
करने बाले 9181] का अनुवाद सामान्य भविष्य ( लुट ) या बिधिच्डि दारा 
करिया जा सकता है | जेसे णय 58 कणप 89] 0० 1६ ( वम लेग कदते 
हौकिहम इसे करगे ) वयं तत्करिष्यामः; छयांम इत्ति यूयं मणथ । कर्ता के 
निश्चय को सूचित करने वाला ओर समी पुरषो मे प्रयु 71] का अनुवाद 
उरी प्रकार होगा जेखा २२७ मे बताया गया है| प्6 58.१8 76 फा 
116 ( वह्‌ कहता है कि मेँ अवश्य लिलूशा ) अहमवश्यं लेखिष्यामीति 
स वदति। 


२३०. जब 711 ओर 81811 उत्तम पुरुष के अतिरिक्त मध्यम तथा 
न्य पुरुष कै साथ प्रशनवाचक वाक्यो मेँ भाते है भौर जिस व्यक्ति से प्रश्न पृछा 
जाता है उसके निश्चय या इच्छा को भ्य करते तव यदिवे दरे व्यक्ति 
कीइच्छाकी आर संकेत करते है तो विधिलिङया आचा (लर्‌ ) दारय 
उषका अनुवाद किया जाता है ओौर यदि वे वाक्यकेकर्ताकीइच्छाकी भोर 
भवेत करते तो इच्छा्थक धातु का प्रयोग करके अनुबाद किया जा सकत 
दै । जसे--31811 ¶ ०7 16 &० १ (म या वह जायगा ?) "गच्छेयं भः या 
गच्छानि कि गच्छेत छि, गच्छतु कि; 871 कणप &० ! क्या ठम जाना 
चाहते दो--गच्छेत किं या गन्तं शक्ुयात कि; फ) क०प ० ॥6 &० 
(वम जाना चादोगे या वह जाना चददिगा ) गन्तुमिच्छथ कि १ गन्तु- 
मिच्छति श्रि? चिन्त जव प्रश्नवाचक मेँ प्रयुक्त फ71] केवल भविष्यकाल का 
निर्देश करता हो तो सामान्य भविष्य ( लुट्‌ ) का प्रयोय हीता दैः जेते-- 
क्या वह्‌ वहां जायेगा 71] 76 2० {7€8 { तत्र गमिष्यति कि; फा 
०४ ९००९ {0 7 ए0प88 ( क्या त॒म मेरे घर आमोग ) मम गृह- 
मागमिष्यथ कि 


8१०1१ ओर छ ०पात. 


२३१. 81०10 -अनिधित भविष्य, अनुग्रह या कतव्य को व्यत करता 
दे, इषफा अनुवाद्‌ विधिलिड्‌ द्वारा, या कत्यप्रतययों ( तव्यत्‌ , अनीयर्‌ + 
थत्‌; यत्‌ ) से बने टु शब्द द्वारा क्रिया जाता है। जव यह किखी सन्देह 


९७४ संस्छुत-रचना 


या अनिश्चय को प्रकट करता है जेसे श पात प्ण 50 (जवा 
समञ्चता द ) तव हम कद सकते दै, इति से वित कैः, या सतिः | 


२३२. ०1 ज्र मनिश्वय या इच्छा को व्यक्तं करता है तव इसका 
अनुवाद्‌ विधिच्डि( १९८) दाया ण्य जाता है जवर यदह कोई भदत 
या प्रतिदिन किये जाने वाले कार्यं को सूचित करता है तत्र केवल वर्तमानक्षाल 
(ट्‌) का प्रयग करके इसका माव व्यक्त करते है; जैसे-कालं नयति 
फ ०710 08४88 175 ध 076 अपना समय वित्ताता; पातुं न प्रथमं 
उ्यवस्यति जलं ( शाकु० ४) वह पहले पानी नदीं पिया करती थी; 
816 ए०प्राव्‌ ००६ वा फल" 7781, छ तात ५087 16 कल6 
{71686४६ काश ! वह्‌ यहां होता -यदि सोऽत्र सन्निहितः स्यात्‌ तर्हि 
शोभनं भवेत्‌ । 


(के ) प्रश्नवाचक वाक्यों में आर्‌ हुए (क्णप्ाठः ओर 8ग्णाप्‌ 
का अनुवाद बहुत कुछ उसी तरद हीता हैनैसे ना भौर 57४] का; 
उदाहरण-8०्रात ¶ ०४ 06 &० ० ? ( क्या यै कादर जाऊ! क्या 
वह बाहर जावे १ बदहिगच्छेयं-गच्छानि (गच्छेन्‌ या गच्छतु) निः णपा 
णप १० प5 क्या आप यह करेगे --यूयमेतच्करिष्यथ किः या कतुर्भि- 
च्छथ कि; जैखा भाव दो । 


18४ ( 71६ ) (9० ( @न्णा् ) 


२३३. जव धष्क का प्रयोग श्व॑मावनाः, स्वीकृति मौर अभिप्राय ऊ 
अर्थे होता है तत्र इसे विधिलिङ्‌ दारा भभिव्यक करते ह : नैते-चक्ेदी- 
व्येयमिति प्रत्यहमत्रायामि [1 6006 6 €रलकृवन्क 790 4 
718. {19 2४ ता 06 मेँ यहाँ सेज आता हं जिसे भै जुभा खेल स्कं । 
किन्तु जव 708 “इच्छाः व्यक्त करता है तो इसका भनुवाद्‌ मिधिि्‌ 


भाज्ञा ( खोट्‌ ) या माशीचिर्‌ दारा होता है। 


२२४. (1 ( ०००10 ) द्दैव खछि या सामथ्यं प्रदर्दित करता दै, 
स्वीकृति नदी ओर संकरत मे इसे मुख्य क्रिया के वसुन्‌ मरत्ययान्त सूप के खाय 
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वपग्य होना अर्थ॑वाले शच्द द्वारा व्य क्ते है; जसे 1 08. 0० 26 
(इसे करते में समथ ) तत्तु रक्नोसि, समथः पारयामि, इत्यादि । 

२३५. 0181६ के स्यि प्रायः विधिलिड्‌ का प्रयोग होता है जेसे 1# 
7१10६ 16 580 ( संभव हो यह एेखा दौ }-एवं स्यात्‌ । कभी कभी क्रव्य 
यय ( तव्य, अनीयर्‌ , ण्यत्‌ ) से निष्पन्न शब्दो द्वारा अनुबाद दौता है : 
16 प्व 6 पदु पिरणत ( सम्भव है कि वह मेरा मित हो) 
कदाचिदनेन सस मित्रेण भवितव्यम्‌ । 

(क) पणः का प्रयोग जत्र पूणंकार ( 76861 {6086 ) के 
साय हुभा हौ भौर इसका माव “खमावना' का होतो इसे विधिषिङ्‌ या भूतः 
कतिक कृदन्त ( शक, प्रत्ययान्त ) द्वारा व्यक किया ला सकता है; जेसे- 
16 09६ 12.९९ ०16 1६ संभव है उसने एेसा किया ह्येगा- तेनेतत्करतं 
स्यात्‌--कर्तव्यं, इसी प्रकार 1 0०1 ९९७ १००७ भने इसे कर स्या 
दोता-मयैतत्कतुं शक्यमासीत्‌ { कन्द न छ्रृतम्‌ 9 । 

10८5६ च्रोर 0६1 

२३६. आवश्यकता, बाहरी प्रभाव भौर निधय या मनिवायं निष्कषं के 
मथ मे प्रयुक्त 1051 को सदैव कत्य प्रत्यय ( तव्यत्‌ › मनीयरः, यत्‌, ण्यत्‌ ‰ 
दारा व्यक्त करते है; जेते 7०४ 05६ &० कहे अवश्य नाना चादिएट-- 
त्वा गन्तव्यं; 16 1105४ ०06 06 उसे मेरी आज्ञा का पालन अकस्य 
कएना चादिए--च्रहं तेनातुरोदध व्यः । 

२३७. 08६ को भी उवी प्रकार व्यक्त क्या जाता हेः जसे ० 
गणा ६० 1चधा० २६ तुम्हे यह अवश्य पड़ना चादिए-- त्वयेदं 
( अवश्यं ) अध्येतव्यम्‌ , ध्मौर कभी कमी (अहं? के साय चुसुन्‌" प्रत्ययान्त 
शब्द्‌ दारा व्यक्त किया जाता है । पू्ंकाल (12680, 6186) के खाय प्रयुक्त 
दोने पर णण ओर ०६0६ का भनुवाद्‌ भूतकालिक दन्त ( (कतः 
परवययान्त ) के साय विभिषठङ्‌ द्वारा या इत्य प्रत्यय ( तव्यत्‌ › मनीयर्‌ › यत्‌ 
ण्यत्‌ ) निष्पन्न शब्दों द्वारा किया जाता है नेते--118 05४ ॥8.४७ 60778 
016 ( वह्‌ अवश्य धर अआ गया द्येया ) स गृहमागतो भवेत्‌ › या तेन 


१७६ संस्कृत~रचना 


गरृहमागन्तर्व्य, एवमनया प्रष्टव्यं ( माल्वि० ४) उसे दुमे णे पूना 
खाए. था 916 ०ण्टा {० 86 &ऽरछ्त्‌ एण्य 5० कणप गण 
४0 1६९९6 {01 706 {178 ( वम्दं यह पन्च से कहना चादि या }- दयं 
स्वया मह्यं कथितव्यम्‌ | 


देत॒हेतुमदभूत ( {16 §प्ष्रीपणठप्रि%6 2०० ) 


२३८. भंगरेजी मे तीन मुख्य स्पों मे देवदेठमदूमूत ( 8प† ८१४९ 
7100त्‌ ) का प्रयोग होता है; वे ई : वतंमान्‌ भूत ओर पूर्णभूत के वल्य काल 
( एिण€8९४ ); जब्र देवदेव॒मद्भूत का प्रयोग आदेश; परामश भादि 
अथं की क्रियां से युक्त आश्रित उपवाक्यों मे वतमान काल केसरूपरमे दता 
है; भाशा करना, प्रार्थना करना अर्थं वाली क्रियाओं के बाद्‌ भौर 10 
( क्दींरेखानदहो )के बाद प्रयोग होता है, तव संस्कृत में इसका अनुवाद ` 
विधििङ्‌ या छोट्‌ छकार से करना चाहिए; जेसे-] ०7७ #६६ 16 16 
18.78 ( मै याज्ञा देता कि वह्‌ ल्टका दिया जाय ); “स शूलमारोप्येतः 
या शूलम्‌ आयेप्यतां इत्यहमाज्ञापयामि 1 1096 (0716 णा 
ऽप८८९७0] 770 {7183 877 मै आशा करता हू कि मँ इस कायं मे सफठ 
दोऊंगा ) अस्मिन्काये विजयो भवेयमिव्याशंसे या अपि नाम विजयी 
भवेयं ( २०३ ) 88.१९ €, 168 € 1741900० 10८68868 
उसको बचाईए, की एेखा न हो कि उखकी अस्वस्थता बट जाय--प्रित्राय- 
तामेनां मवाब्‌ मा चस्या विकारो बधेताम्‌। 


२३९. देठसूचक वाक्यो मे, जिसमें दोनों दी उपवाक्यो मेँ देठदेठमदुभूत 
वतमानकाल द्वारा व्यक किया जाता है, इसका ( देवदेठमदुमूत-5ऽप/1४.- 
०१९ ) का अनुवाद अधिकरण २०६ के अनु्ार किया जा सकता दै; 
{1 क०प 2० 1 &०. यदि ठम जते हौ तो मै जाता यंदि यूयं गच्छथ 
( गमिष्यथ, या गच्छेत ) तर्हिं अहं गच्छामि (गमिष्यामि या गच्छेयं) 
114 तथ ५6 अप्ध्ा ०० 16 ९016 ६0 &० ग्ण यदि वर्षी होती है 
तो इम वार नदीं जा सकैगे--यदि देषो वर्पैत्‌ ( बपेंति, वर्प॑यिष्यति वा) 
तदि बयं विगतं न शक्नुयाम ( शक्ष्यामः ) । 
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२४०. जव देतुदेवमद्मूत भूतकारू के साथ देतुसूचक वाव्यो मेँ भाता 
है तब दोनों उपवाक्यों मेँ विधिलिङ्‌ का प्रयोग किया नाता है; {{ ॥6 लः९ 
166, 16 ०] 80000090 716 ( यदि वह यहां -रहता तो मेरे 
साथ चलता ) यद्यत्र स भवत्तनमया सहागच्छत्‌ ; किन्तु जब्र भूतकाचिक 
हेवदेवमद्भूत पूर्ववर्ती कथन का निषेध करे या उसे अपत्य ठदरावे तव 
विधिल्डि का प्रयोग नदीं हौ सकता, अपितु क्रियातिपत्ति का प्रयोग होता है ( 
२१६ ) जेते 1 ४16 ०० ९6 7 ॥16 [0 (25 1६ 18 70६) 
1 आपाते 06 षढा 0 एणप ( यदि पुस्तके पुस्तकालय मेँ होती- 
जेवा कि वह रै नदी--तो वद कर्द अवश्य दी जाती--यदि तत्पुस्तकं 
्रथालयेऽमविष्यत्तरहिं तदयुष्पभ्यम्‌ अदास्यत्‌ । इस प्रकार इन तीन वाक्यों 
के अनुवाद करने मेँ प्रयम दो में वतमान या विधिलिङ्‌ का प्रयोग होगा अन्तिम 
मे क्रियातिपत्ति का-- 

(१) 17 ५6 एषण 15 ( &§ { ्प्णक्र 1४ 18) 70 {16 
णपु, एण कतृ {कुर6 7६. यदि पुस्तकं पुस्तकाल्यमें है (जैखाकि 
म जानता हूं फिवहरै) तो ठम इसे ले सकते हो | 

(२) {71६ 6 ( {क्षय प्फठलक्षिप )} प्प एण्छ पाश 
1818 1६, यदि वह वहां है ( सुमे ठीक मालूतनदीं) तो ठमउसेते 
सक्ते हो ! 

(३) {7 1४ एला6 (88 { ठक 1६ 8 २0०६) ए०्प डफ 
1818 1६. यदि वह वर्ह रहती ( जैसा कि मै जानता हँ वद दैनर्दी) तो वम 
उसेले सकतेये। 

२४१. भूतकालिकि क्रियातिपत्ति ( लापय, (गादाप्रग्पक््‌ ) 
फो संशृत मे सदैव क्रियातिपत्ति द्वारा व्यक्त किया जाता रै । ( देखिए भधि- 

करण २१६) 
अभ्याप 
१. तदाकण्यं दमनकश्चिन्तयामास । युद्धाय कृतनिश्चयोऽयं दृश्यते 
दुपत्मा । तद्यदि कदाचत्तीष्षगन्छगाभ्यां स्वासिनं प्रहरिष्यति तन्म- 

दाननथेः संपत्स्यते । ( पंच० १) 

२२ सं° र्9 


१७८ संस्कृत-रचना 


२. युवशजकं न जितं देवेन तारापीडेन यञ्जेष्यस्ि । कानि दीपान्त- 
सणि नार्मीकरत्तानि यान्यात्मीकरिष्यसि । कानि स्तानि नोपार्जितानि 


` यान्युन्साजैयष्यसि । 4 ५५ ( काद्‌० ११७) 
३. .ती चेद्राजपुत्रौ निरुपद्रवावर्धिष्येतामियता कालेन तवेमां बयोव- 
स्थामस्प््यताम्‌ । ` ( दशङ्क० २।३) 


9. तया देवतयास्मै स्वप्ने समादिष्टम्‌ । उत्पत्स्यते तवैकः पुत्रो जनिष्यते 
चैका दुहिता । "सं तु तस्याः पाणिप्रादकमवुजो विष्यति । 


( द श० २।६) 
९, नामधास्यत्कथं नागो सणाटमृदुमिः फणैः 
चा रसातलमूलास्वमालम्विघ्यथा न चेत्‌ ॥ ( मार० ६६८) 
&. राजन्प्रजाघु ते कश्चिदपचारः प्रवतत । 
तमन्विष्य प्रश्षमयेभेवितासि ततः छरती ॥ ( रघु° १५४० ) 
७. अकरिष्यदसौ पापमपिनिष्कर्णेब सा । 
नाभविष्यमहं तत्र यदि तत्परिषायनो ॥ ( माटती० ९) 


म. सिध्यन्ति कमेषु मदरस्वपि यनिनियोभ्याः 
संपाजनगुणमवेह्ि तमोरबरयणम्‌। 
क्षि बाऽमविष्यदरुएस्तमसां विभेत्ता 
सत्तं चेऽशष्िर्णो धुरि नाकरिष्यत्‌ ॥ ( शाक्० ७) 


अभ्यास फ हिए अतिरिक्त वाक्य 


२. भागुरायणः--कुमार, न कदाचिदपि शकरद्‌ासोऽमात्यराक्षषाग्रतोऽयं 
लेखो मया लिखित इति प्रतिपत्स्यते । अतोऽन्यक्लिखितमानीयतामस्य यती 
व्णसंवाद ए वैतत्‌ सवं विभावयिष्यति । ( मुद्रा० ५) 

२. राचरिर्गमिष्यति भविष्यति सुप्रभातं 
भास्वानुदेष्यति हसिष्यति चक्रवालम्‌ | 
हव्यं विचिन्तयति कोषगते द्िरेफे 
हा हन्त हन्त नलिनीं गज उजहयर ॥ ( स॒भाषित० ) 


#। 


कार मौर वृत्तिर्या १७९ 


३. परस्परेण स्परहणीमशोभं, न चेदिदं दन्दमयोजयिष्यत्‌ । 
अस्िन्‌ दये स्पविधानयसनः पर्यु प्रजानां बिफलोऽमविष्यत्‌ ॥ 
( कुमार ७।२५. } 
४. यदा ते मोहकलिलं बुद्धिष्यंतितरिष्यति । 
तदा गन्ताषि निवेदं श्रोतव्यस्य भ्रतस्य च ॥ 
भरतिविप्रतिपन्ना ते.यद्‌ा स्थास्यति निश्चखा । 


समाधावचला बुदधिस्तदा योगमवाप्स्यसि ॥ ( गीता २।५२, ५३ ) 
५, भयाद्रणादुपरत मंस्यन्ते त्वां महारथाः । 

येषां च त्वं बहूपतो भूत्वा यास्यसि लाघवम्‌ ॥ ( गीत1० २।३५ ) 
३. मचित्तः सवदुर्गणि मत्प्रसादात्तरिष्यसि | 

अथ चेच्वमहंकारान्न श्रोष्यसि विनंक्ष्यसि ॥ ( गीता १८।५८ ) 


७, परिशेष्यति पारवती यदा, तपा तसप्रणवीृतो हरः । 
उपरुन्धसुखस्तदा स्मरं वपुषा स्वेन नियोजयिष्यति ॥ ( कुमार° ४।४२ ) 


असुवाद शोजिए - 


१. सम्पूणं प्रना को यह सूचना दे दी जानी चादिरए कि अवसे चन्द्रुस राज्य 
के काया को देखेगे | 
२. यदि तुम केव प्रयल्न करो तो, ठम भपना अभी लक्षय प्राप्त कर खोगे | 
३. ऋषि ने कदा--यह्‌ सव॒ कलियुग मेँ घटित दोगा ( स~पद ) जो अमी 
याने वाला है, आओौर मनुष्य अनेक पाप करेगे | 
४, यदि उस वाल्क की वन्पन से सावधानी के साय देखभाल की गई होती 
तोम निश्चय के साथ कता हू किं वह इस वाल्क के व्ररावर हभ दीता। 
५. समृदि के दिनो मे मनुष्य को सैकड़ों की ख्या मेँ मित्र षेरे रहते ई किन्व 
विपत्ति मेँ वे उसको छोड देते दै । । 
६. यदि राजा अपराधियों को दण्डदेने मे शीघ्रता न वरते तो सकिशारी 
व्यक्ति निवल को शिकार वनाले | 
. यदि त॒म ओर गोपाल यद होते तो ठम लेग उख भयंकर दव्य को देखना 
कयम॒पि सहन्‌ न कर सक्ते | 


© 


श८० संस्फृत-रश्वना , 


८. एकं बार एक बारदस्घा ने अभिमान के साय सोचायदि मेरी यणि मेस 
सीगों के स्मान होती ती पृथ्वी पर, कोरः भी. जानवर सुन्दरता में मेरी. 
तुलना न फर सकता ( व॒ल ) | 

९. यदि राम वां ठीक उक्षण न पर्व गया होता, तो सारा धर जरः 
ण्या होता । 

१०. यदि उस समय मेँ बिल्छुर तयस्य न रहा होता तो'राजा की नाराजगी 
का भागी बन गया होता| 

११. वद लौटकर आवेगा ओर हमारे साथ आनन्द ॒से दिन वितायेगा, यह 
ससम्भव ही समन्नो | । 

१२. मैने नितनी भक्ति से राना कीसेवा की यदि उसकी माधी मी मकि 
के छाय ईश्वरकी सेवा की होती तो वह उसने पुमे नंमा करके श्नु के दाय 
मे नहीं दिया होता । 


पाठं २१ 
ञ्यय 


अंग, अथ, अधिङ्कस्य, अपि, अयि, अये, अहह ओर अहो 


२४२. पाणिनि छी अष्टाध्यायी, अमरकोशः भौर वर्धमान के शणरल- 
महोदधिः मेँ भग्ययं के भअन्तगंत अनेक पद गिनाए गये है उनमें से कुच च्छु 
सेयोजक प्रो के रूप मेँ बहुत उपयोगी ह ओर इस कारण उनका भथं ठीक- 
ठीक समक्ष लेना चाहिए । कुछ अत्यन्त प्रचलति अव्ययो का इ पाटे भौर 
सगे के पाठे मर विवेचन छया गया है! 

२४२. श्स्वतन्त्र सूप से अंगः का प्रयोग संबोधन के पद रूमें दोताहै 
नेते-तन्मन्ये क्वचिद्‌ग श्रङगतरुणेनास्वादिता मालती ( गणरलन° ) 
अतएव; भ्रीमच्‌ + मै सोचतार्हूकि मारती-पुष्प का कीं किसी तरण मृज्गने 
रषाखादन क्रिया है ।; भ्रंग कच््चिल्छरशाली तातः ( काद० २२१ ); प्रमुरपि 
जनकानामंग मो याचकस्ते ( महावीर० ३); या कभी-कमी भाद्रसूक 
अब्यय पद्‌ के रूप मे इसका प्रयोग होता है; जेसे-- श्रंग बिद्रनमाणएवकमध्या- 
एय ( गणरलन ० ) हे पंडित ! पाणक्क को पटारईए | 

(क) कमी कमी अंगः का प्रयोग णिः के साय होता है भौर तत्र इसका 
व्ही मथंदोता है जो पकिमुतः या धक पुनः ( वात ही क्या?) क| जेसे-- 
रेणेन कार्यं भवतीश्वराणां किमंग बाग्वस्तवता नरेण ( पंच० १।१ ) धनी 
व्यि को एक तिनकेकी भी जलरत र्ती दहै तो फिर बाणी भौर हार्थोसे 
युक मनुष्यक्ी तो बात ददी क्या कटनी! 

२४४. रअथ क्‌ प्रयोग निश्ल्िलित अर्थो मं देता है- 


१. अंगपूजासंबोधनयौः = ( गणरत्न० ) 
२. मगलान॑तरारभप्रश्नकारत््यष्वथो अथ | ( समर० ) 
अयोथ स्यातां समुच्चये | 
-भेगत्ते संशयारंभाधिकारानन्तरेष्र च । 
अन्वादेशे प्रतिच्वायां प्रश्मखाकल्ययोरपि }। (° } 


१८२ संस्ृत-र्चना 


१. मंगलसूचक अथं में जेते-गथातो ब्रह्मजिन्नाखा ( शं० भा० ) यह 
से अव ब्रह्म के विषयमे जिज्ञाघा भरम्भदोतीदहै। ` 
२. किसी कथन का प्रारम्भ बतने के दिए; अथेतदमारभ्यते द्वितीयं 
तन्त्रम्‌ ( पंच० २) भत्र यां से दुखा तन्न प्रारम्भ होता "है| 
उसके बाद्‌ः ओर स्तवः के च्रथे मे-मय प्रजानामधिपः प्रभाते 
वनाय धेनुं मुमोच-इसके बाद प्रनार्ओं के स्वामी राना ने"प्रातः काल माय 
को वन जने के लिए खोला । प्रायः अथ का प्रयोग 'उपर्युकु-अर्थंमे ध्यदिः 
या च्चेद्‌ः के साय होता है ः-न चेन्पुनिक्मारोऽयमथ कोऽष्यं व्यपदेशः 
( शाङ्कु° ७ ) | 
४ प्रन पृष्ठने मे--गथ ख्छोपि भोच्छम्‌ ( गणरत्न ० ` फ ओर प्रायः स्ववं 
प्रश्नवाचक शब्द के साथ अथ का प्रयोग द्योता है :ः-भथ सा" किमाख्या 
रानर्घः पनी ( शाु° ७ ) व 
“ओरः तथा भमी के अथं मं-मीमोऽयाजुंनः { गणरत्न) भीम भौर 
अजुन, गणितमथ कलां कोरिकीम्‌ ( ३० १ ) गणित भर कोचिकी कटा |, 
६. ध्यदि” “देषा मानने परः “इस स्थिति मः के अथै में--अथ. कौतुक- 
मवेदयामि ( काद० १४४ ) यदि कद उक्कण्ठा है तो; मेँ, इसे कर्हुगा; अथं 
मरणमवश्यमेव जन्तोः ( वेणी० ३ ) किन्तु यदि जीवों की मृत्यु निश्चित है; 
(सम्पूणेः सवः के अयं मे--अथ घमं व्याख्यास्यामः ( गण० ) हम 
सम्पूण धम का विवेचन करगे | 
. सन्देहः (अनिश्चयः के अथं मे--शब्दो नित्योऽथानित्य ( गण० ) 
दरष्टव्य--कोश (अथः का (अधिकारः अर्थं मी बताते ह परन्धु ऊपरके 
सोर २ तथा धिकारः एक दी है उने भिन्नता नदीं है क्योकि वे सभी कथन 
का भारम्भ सूचित करते है; इसी प्रकार अन्वादेश ( उसी शन्द का वाक्यके 
परवर्ती अंश मेँ पुनः प्रयोग ) ओर प्रतिन्ञा को भी समन्नना चादिएः 
२४५. श्व्रथः जव पर्कः ऊ खाय संयु दहता है तो उसका अर्थं र 
क्या? द्र ^्टेखादहीः द्योता है; ते शकार चेटः, प्रवहणमागतम्‌ चेटः 
सय चिम्‌ ( मृच्छ० ८ ) शकार~-क्या गाड़ी आ गई १ सेवक-गोर क्या! दहा! 


` अन्यय्‌ १८३ 


(क ) श्चथवाः का प्रयोग भग्रेजी ० के भौर हिन्दी के धवाः के समान 
होता है । किन्तु सामान्यतः इसका प्रयोग पूवं कथन को सुधारने के छिष ध्या 
क्यो वल्कः धवा.यो केः के अर्थे होताहै; दीं कि-न सदखरधाहमथ 
बा रामेण फं दुष्करम्‌ (उत्तर ६) भ सद्व" कड में .छिन्-मिन्न कथो नदीं 
कृर दिया जाता हँ मथवा ( मुके रेखा नदीं कहना चादर ) राम कै चि 
कौनसा कार्यं दुष्कर है ! | 

२४६. (ल्यप्‌, प्रत्यय लगाकर बनाये गये कृदन्त शधिक्कस्यः का प्रयोगं 
विषय मेः सन्द मे" (वन्ध मे" के भथ मे होता है भोर शके योगं 
द्वितीया विभक्छि होती है; जेसे--च्रथ कतं पुनऋ तुमधिक्त्य गास्यारि 
( शाङु° १ ) किन्तु क्रिस ऋत के सव्न्धमे गाङ! इसी प्रकार "उदिश्यः का 
पयोग (न्दम मे" "लकय करके 'ौर' के अथं मं होता है; जेते--^स्वपुरमु- 
दिश्य प्रतस्थेः ( हितो ° ४ ) अपने नगर की ओर चल पड़ा; किमुदिरयामी 
पयो मत्सकाशं प्रपिताः स्युः ( थकु० ५) क्रिस संवन्ध मे ये ऋषि मेरे 
पास भेजे गये होगे ! 

२४७. अपिः निम्नलिखित अथों में प्रयुक्त होना है- 

१. धयद्यपिः के अथं मे-- पातितोऽपि कराधतिः ( मर्दं" २।८५ ) यथपि 
हायकी मारसे गिरा दिया गया। 

२.भो? के सरथं मे--इयमधिकमनोन्ञा वल्कलेनापि तन्वी ( शाकु° १,) 
यह तन्पी वल्कल द्वारा मी अधिक सुन्द्र लग रह है । 

३. ओर भीः (भपनी मोर क्तेः अपनी वारः क अर्थ मे- राजापि सुनि 
वाग्यपगीकृत्यातिष्ठत ( दशङु० १ १ )राजामी मुनि के वचन को मानकर 
उप हो गया । विषएुश्मणापि राजपुत्राः पाठिताः ( पंच० १ ) अपनी भोरसे 
विष्ुरमा ने मी राजकुमारा को पढाया; भपि सिच अपि स्वदि ( सि° कौ० ) 
संचो भी भर प्रार्थना भी करो; मस्ति मे खोदरस्नेरोप्येतेषु ( शाकु° १ ) मेरा 
इनके प्रति बहन कै 4... परममी रहै। 

९. गहासमुच्चयप्रशनशंकांभावनास्वपि । ( ममर ) 

भपि संमावनाप्रदनक्शंकागहीषमल्वये | 
तथायुक्तपदाथेषु कामचारक्रियाु च | ( विष्व° ) 


श्य संस्कृत-रचना 


४ प्रश्न पने के मथं मे, रेसी दशा मे पिः का प्रयोग वाक्य के आम 
मे होता दै--भपि तपो वर्धते ( श्कु* १) अप कौ तपस्यामें वृद्धितो 8 
अप्येतत्तपोवनम्‌ ( उत्तर० १ ) कष्या यहं तपोवन ही सकता है ! 

५. (सन्देहः या अनिश्चय के अथं मे-- “मपि चोरो भवेत्‌? ( गणरल° ) 
वह चोर हो सकता है ( मेँ निश्चित रूप से नदीं कह सकता { ) 

६. श्राराः 'संभावनाः के अथं मेँ--(भपि जीवेत्षा ब्राह्यणरिलुः 
(.उत्तर०२ ) म आचा करता टँ किं वहं ब्राह्मण का बाल्क जी उटठेगा | 

दरष्टव्य--अन्तिम अर्थं मे अपिः प्रायः नामः के साय संयु 
रहता है; (तदपि नाम राममद्रः पुनरपीदं वनम र्यात्‌, ( उत्तर० २) तव 
मँ श्चा करतां कि रामभद्र पुनः इख वन को भ्कृत करगे । 

रिष्पणी--मन्य उरं का भी उत्लेख किया गया है, जैते--गही 
( निन्दा )--विग्देवदत्तमपि सतुयादषलमूः ( ० को° } देवदत्त को धिक्कार 
हे; वह शूद्र कीमी स्तुति करता है। 

पदाथ चपि हुए शब्द्‌ के अर्थं मे; (रपिषोऽपि स्यात्‌ ( पि° को ) 
घीकाएकबूंद मी होवे। 

“कामचार क्रियाः या (्न्वबसगं” च्छानुखार कायं करने की अतुमर्ति 
यपि स्तुहि ध्चाहो तो प्रार्थना करोः इसी प्रकार--भपि स्त॒द्यपि सेघाप्मास्त- 
थ्यमुक् नराशन ( भट्ट° ८।९२ ) । 

(क ) संख्यात्रोधक न्दौ के बाद भमि का यर्थ समी मपू 
कादोता है; जते-सर्वैरपि राज्ञां प्रयोजनम्‌ (पंच० १।१) राजा 
सवस प्रयोजन होता है ( एक को भी न छोड़कर ); इसी प्रकार--चुणामषि 
वणएरनाम्‌-- चाय वणो का । 

( ख ) प्रश्नवाचक सर्वनामों ओर उसके रूपो के साय संयुक्त होने प 
अपिका अर्थं (कोई होता है ओर कमो-कमी अवर्णनीयः का अथं भी 


होता है; देखिए १३५ । । 
(ग ) यद्यपि-तथापि दोनो का एक सायः प्रयोग होता है भर इनक 


अर्थं द्योता है, श्दा्म कि--फिर भी, शेखा होते हए भीः । 
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२४८. स्श्रयिः का प्रयोग ( १ ) नम्रताप्णं सम्बोधन मेँ भमिक्र पया 
के अथं में होता है जसे--अयि विवेकविश्रातममिष्दितम्‌? ( माल्वि० १) 
मित्र, तुमने कुछ भविवेकपू्णं कद दिया रै । (अयि, मातर्देवयजनसंभवे देवि 
सीतेः { उत्तर० ४ } हे देवतां के यज्ञकर्म से उत्न्न प्रिय सीता ! 


( २) नभ्रतापूर्वक प्रन पूछने मेँ मयिः का प्रयोग होता है--मयि 
-जीवितनाथ जीवसि ( कुमार० ४।३ ) मेरे जीवन के स्वामी क्या आप जीवित है! 

२४९. 'अयेः का प्रयोग मुख्यतः न अर्थो में दोता है :--(१) (आश्चयेः 
विष्मय--चये भगवत्यस धती ( उत्तर० ५) अरे, यदह तो देवी भरन्धती 
है; इरी प्रकार--भये मप्येव भरूकुटीषरः संडृत्तः ( उत्तर० ४) । 

(२) शोक, निराशा, भय~--अये देवपादपद्योपजीविनोवस्थेयम्‌! ( मुद्रा ° ) 
हाय ! यह तो महयराज के चरण-कमख के सेवक कौ यह अवस्था है ! 


२५०. अहह, का प्रयोग ( १ ) आनन्द, आश्चयं या विस्मय ओर 
(२) श्शोकः या अत्यधिक कष्ट व्यक्त करने के व्यि होता है; (अदद 
महतां निःसीमानश्वरिचक्विभूतयः? ( मवृ २।३५ ) अहा } महान्‌ व्यक्तियों 
के जीबन की महानता मपार दोती है ! “अदद दारुणो वन्रनिधौतः' ( उत्तर ° 
२) हाय [ घोर वञ्जपात हुभा अहह कष्टमपण्डितता विधेः ( भरं ३।११० ) 
अरे, ब्रह्मा की यद मूखता बड़ी कष्टकारक रै । 

_ २५१. अहोः (१) सम्बोधन का पद्‌ है; जेसे--अहो राजानः 
दे राजां ! (२) इखका सामान्यतः प्रयोग विशेषणो श्रौर संज्ञाश्नों के 
साथ अहो { अरेः के अर्थमें खुशी, शोक या दुःख प्रकट करने के ल्यि 
रोता है; जेसे- अह मधुरमासां कन्यकानां दशेनम्‌? ( शाकु° १ ) अदा 
इन कन्यां का दर्शन भन को सुख देने वाला रै! अदो सर्वास्ववस्था- 
स्वनवद्यता रूपस्य ८ माल्वि° २ ) मदा } समी दश्लाभों मे सौन्दर्यं निदोँष 


९. अयि प्रह्नानुनययोस्तथा ख्वोधनेपि च ( मेदिनी° ) । 
२. अदहेत्यद्‌मुते खेदे परिवकतेशप्रकषंयोः ( मेदिनी ) 
३. सहो धिग शोके च करणायेदिषादयोः | 

सोधन प्रशंसायां विस्मये पादपूरणे ॥ 


(~~ संश्करुत-रचना 


# [| ५ पि 
९. अपि क्रियाय सुलभं समिन्छुशं जलान्यपि स्नानविधिक्षमाणि ते । 
अपि स्वशक्त्या तपसि प्रवर्तसे शरीरमायं खलु धम॑चाधनम्‌ ॥ 


( कुमार० ५।३९) 
२०, अथ चैनं नित्यजातं नित्यं वा मन्यसे सृतम्‌ । 
तथापि स्व॑ महाबादो नैव शोचित॒म्हंसि ॥ ( गीता० २९६) 
११. सरसिजमनुविद्धं रौवलतेनापि रम्यम्‌ 
मलिनमपि हिमाथोर्क्म र्मी तनोति । 
हयमधिकमनौज्ञा वल्कलेनापि तन्वीं 
किभिव हि मधुराणां मण्डनं नाङ्ृतीनाम्‌ ॥ ( शाकु° १) 


अनुबाद कीजिए :-- 


१. मूख का भी नाद्र नदी करना चादर, विद्वान्‌ का तो कहना ही च्य । 
२. लेकिन मान लो कि त॒म मुभे बल्मूर्वक वहाँ ले जति हो त्वमी मेरा 
मेरी प्रियतमा की ओर लया रहेगा, जो मेरा एकमात्र प्रमपात्र है । 

३, स्वामी--क्या ठुमने वह कायं क्र ल्या दै, जिते करने के विर्न ठे 

कहा था ! 
सेवक--्दा, उसे तो मने बहुत पले ह्य कर दिया । 
-५/, राजा अपनी प्रा का मली माति पालन करने के व्यि प्रशंखा के योग्य ह 
या; ेषा करना तौ राजा का कतव्य ही हे । 
-५. निस बालक के विषय मे कह रहा दू वह बड़ा कुशाग्रबुद्धि है । 
६. जो किषी निशिचित कारणस करुद्ध दौता है वह जसे दी वह कारण दृर्‌ क 
दिया जाता है वै दी प्रन हौ जाता हे । 
७. इस पर भगवान्‌ विषु गरड के घर गये । ग्ड भी अपने पष्य सपर 
का स्वागत करने के छथि शीघ्र बाहर निकले | 
८, क्या यह संभव दहै कि मेरी इच्छां पूरी होगी! 
९. इन दुःखी व्यचो की दया कितनी दयनीय रै } यह एक पाषाणकेद्ृदय 
कोभीद्रवित कर देगी। 
२०, अहो ! श्च वाचिक की की शान्तिमिय शोमा हे ! 


1 


भ्‌ 
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११. मतुष्य के अभीष्ट फरु की सिद्धि विघ्नो से कितनी परिपूणं होती रै । 


१२. हाय ! ने तो अपना खारा समय जञ चेखकर बिता दिया भौर इसके, 
लिये अपने को छोडकर दृखरे किसको दोष दू ! 


१६.अहा | यहतो मेरी दी भगूटी है; मेँ इसे इन आठ दिनों से दढता रदा 
हू । वमने इसे कह पाया ! 


१४. म अब चलने से थक्‌ गया हर | कृपया भब घ्र चलें | 


१५. मे आशा करता हू कि तुम्दे उस व्यक्ति की याद्‌ दै, जिसके विषय मेँ मैते 
मपे एक महीना पहले क्य था । 





पार २२ 
आ, आं, आः, इति, इव) उत, एव, एवं, ओम्‌ 


२५२. श्या? का भर्थं (तकः र सेः ( देखिए ८४ ) के भरिप्ति 
ईषत्‌ “योडाः (कुछ का अथं होता है भोर यह अग्रेजी के 482 के समत 
दता है जेते 0190191 ( कु काला ) मे इसे विशेषण शब्द के पहले जो 
जाता है; जैसे--(भाविगरू थोडा पगु रंग का; आमत्तानां कोकिलं 
छूजितेः ( मालवि° ३ ) कुक थोडे मत्त कोयो की कूक से | 

क्रिया के साय्याः का प्रयोग सुविदित है) । 

(क ) र्कमी-कमी शाः का प्रयोग भूतकाक की घटनां कौ याद्‌ दिले ` 
के ल्ि होता है; जेसे--आ एवं किल तदासीत्‌? ( उत्तर ६ ) भच्छा| 
उख समय एेसी बात यी । कमी कमी इसका प्रयोग ॒केक्छ पाद्ूर्तिकेष्ि 
द्योता है; जैसे-- श्रा एवं मन्यसे ( गण० ) । 

२५३. ररा? का प्रयोग भृतका की घटना का स्मरण करते समय होता 
है भौर कभी-कभी निश्चयसूचक अन्यय के रूप मे ( जिष्ठसे केथन पर जीर 
पड़ता दौ ) प्रयुक्त होता है ओर ट निश्चय प्रद्ित करता है; जेसे-किनाम 
दण्डकेयम्‌--( सर्वतो विलोक्य ) आं ( उत्तर० २ ) क्या यही दण्डक वन दै! 
( चासं भोर देकर ) दा? यदी तो है (अव्र याद अया) श्रां चिरस्य 
प्रतिबुद्धोऽस्मि ( गण० ) सचुमच मै बहुत देर करके उटा हू । 

(क ) कमी-कमी किषी पर्न का उत्तरदेने में दह? के अर्थमेर्भां 
का प्रयोग होता है; जैषे--्ां देव्याः पाश्वैगतोऽप्तो जनघ्ित्रे टट 
(माल्वि० १) हा; देवी के पाख खड़ा हुभा यह व्यक्छि चिर मेँ देखा गया था। 





१. आडीषदर्थऽमिन्यासो सीमार्थे धातुयोगजे । 
२. आ प्रणयः स्परृतौ वाक्ये | ( ममर० ) 
३. आं स्पत चावधारणे । ( विश्व° ) 


( 
॥ 
( 
| 
। 


1 
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२५४. शआ? का प्रयीग कष्टः या क्रोधः व्य्छ करने के लि्‌ द्येता है; 
नेते-भाः शीतम्‌ (गणे ०2) उफ ! कितनी ठंडक है | भाः कयमयापि राक्षसत्रास 
{ उत्तर० १)९} क्या अव मी रक्षसो कामयबना टृभा है? 

२५५. इतिः का प्रयोग भधिकांशतः किसी व्यक्ति द्वारा उक्त वचन को 
स्योकेत्यो प्रस्तुत करने में दता है, जिते अप्रेजी मेँ प्रत्यक्ष वचन ( {716६ 
005{7प९{०० ) के रूप मे प्रकट किया जाता है । यदह उद्धरण चिह्न का 
स्थान लेता है था परोक्ष-कथन के पिः ( प) का स्थान लेता है; भौर 
उदूधृत वचन के अन्त में इसका प्रयोग करिया जाता हैः जैसे-आज्ञपोस्मि 
राजश्यालकेन । स्थारबक प्रवहणं गहीत्वा जीर्ण्यानमागच्छेतिः ( मृच्छ० 
६ ) श्यावके, गाड़ी लेकर पुराने बगीचे मे मानः ेसा राजा के खाले ने मुके 
दे दिया है । तयोमुनिङ्कमारकयोरनन्यः कथयति अक्तमालामुपया- 
चितुमागतोऽस्मीतति ( काद० १५१ ) उन दौ मुनिङ्ुमरो मे एक कदता है 
गरि मे अक्षमाला मरने साया ह| 

द्र०-- अप्रत्यक्ष कथनो (110776९1 वि ढ81100) का संस्कृत मे अतुवाद 
फते समय प्रक्ष कृयन ( 10778 } मे जिस स्थिति मे शब्द होते दँ उनका 
पयोके््यो सनुवाद्‌ करके उन उद्धृत शब्दो क अन्त मेँ शतिः ला 
दियाजातादै। रामनेसृन्चसे काफि जव कभी मे जलरत होगी मँ ठन 
रषये दगा ( दा, 58त ६0 76 ५19४ 76 फ०पात ह+ ८९ 
पणात्‌ प्लाल्शलयः [ क2116 1६ ) रामो समुवाच । यदायदा 
धनेन तब प्रयोजनं स्यात्‌ तदा तदाहं तन्तभ्यं द्यामिति या ्ददयमिति 
रामो माुबाचः । 

(के ) उपर्युं अथस इतिः का प्रयोग किरी निशित कथन का बोघ 
पने कै ष्टि होता है अतएव एक भिन्न कथन कौ समी इते पूरी होनी 
चािए भर्थात्‌ उदुधृत वाक्य मेँ कम से कम कर्ता भोर क्रिया क्श 

ने चार जैते-क्रमादमुं नारद इत्ययोधि सः ( चिद ° १।२ ) उन्दोने 
कमश. धे नारद्‌ है" ठेखा समन्चा । अवेमि चैनामनघेति ( रधु° १४५४० } 
0 


१. आस्तु स्यात्कोपपीडयोः { ( अमर० ) 


पाठ २२ 
आ, आं, आः, इति, इव, उत, एव, एवं, ओम्‌ 


२५२. शाः का अर्थं स्तकः ओर न्तिः ( देविए ८४ ) के अतिस्कि 
ईषत्‌ योडा? (कुः का अथं होता है भौर यह भग्रेनी के 180" कै समा 
होता है जेसे 01901151 ८ कुछ काला ) मे; इसे विशेषण शब्द के पले जोड़ 
जाता है; जैसे--"माविगरः थोडा पिगरु रंग का; श्रामत्तानां कोकिलानां 
कूजितैः ( मालवि° ३ ) कुछ थोड़े मत्त कोयं की कूक से | 

क्रिया के साथ आः का प्रयोग सुविदित है। 

(क ) स्कमी-कमी श्या? का प्रयोग भूतकाल की घटनाओं की याद दिखने ` 
के ल्ि होता है; जेसे- आ एषं किल तदासीत्‌ ( उत्तर० ६ ) भच्छा| 
उख समय एेखी वात थी | कमी कमी इसका प्रयोग केव पादपू केष 
होता है; जेसे-- आ एवं मन्यसे ( गण० ) । 

२५२३. श्रा का प्रयोग भूतकाल की घटना का स्मरण करते समय होता 
है ओर कभी-कभी निश्चयसचक अन्यय के रूप में ( जिसे केथन पर जीर 
पडता हौ ) प्रयुक्त होता है ओर ट निश्चय प्रदरित करता है; जेते--करि नाम 
दण्डकेयम्‌--( सवतो विलोक्य ) आं ( उत्तर० २) क्वा यही दण्डकवनदहै! 
( चारो मोर देखकर ) दा; यहदीतो है (अव्र याद आया) रां चिरस्य 
प्रतिबुद्धोऽस्मि ( गण० ) सचुमच मै बहुत देर करके उदा ह | 

(क ) कभी-कभी किषी प्रश्न का उत्तरदेने मेँ वद्ह" के अर्थे 
का प्रयोग होता है; जैसे--श्ां देव्याः पाश्वंगतोऽस्तौ जनध्ित्रे टः 
(माल्वि० १) हाँ; देवी के पास खड़ा हुभा यह व्यक्छि चित्र मेँ देखा गया या | 








१. माडीषदथैऽमिव्यापतो सीमां धाठुयोगजे । 
२. आ प्रण्हयः स्मृतो वाक्ये । ( भमर° ) 
३. आं स्प्रतो चावधारणे । ( विश्च ) 


अव्यय १९१ 


२५४. शआ} का प्रयोग कष्टः या नरोधः व्यक्त करने के लिट दोता दहेः 
जैसे--भाः शीतम्‌ (गण °:) उफ ! कितनी ठंडक है । भाः कथमद्यापि राक्षसत्रास 
{ उत्तर० १) र} क्या अव मी रष्षोकामव बना भाद! 

२५५. (दतिः का प्रयोग अधिकांशतः किसी व्यक्ि द्रा उक्त वचन कौ 
ज्योंके त्यो प्रस्त करने में दोता है, जिसे भग्रेजी मे भ्त्यक्च वचन ( {7160 
-107051{7प८६५1०0 ) के रूप मे प्रकट किया नाता है । यह उद्धरण चिह्न का 
स्थान लेता है या परोक्ष कथन के किः ( {08६ } का स्थान लेता है; भौर 
उदुधृत वचन के अन्त मे इसका प्रयोग क्रिया जाता है; जैते--आज्ञपोस्मि 
राजश्यालकेन । स्थारवकृ प्रवहणं गृहीता जीर्ण्यानमागच्छेतिः ( मृच्छ० 
& ) शस्यावरक, गाड़ी लेकर पुराने वगीचे मं भानाः एेसा राजा के सले ने मुके 
अदेश दिया दै] तयोमुनिङ्धमारकयोरनन्यः कथयति अन्तमालासुपया- 
व्चतमागतोऽस्मीत्ति ( काद० १५१ ) उन दो मुनिकुमार मे एक कता है 
किम अक्षमाला मागने यार्ह | 


द्र ०-- अप्रत्यक्च कथनो (1०017९61 पि 78.701) का संसृत मे भनुवाद 
करते समय प्रचयक्ष कथन ( 276९४ ) मेँ जिस स्थिति मेँ शब्द्‌ होते ह उनका 
य्योंकेरत्यो अतुवाद करके उन उदृधृत शर्वो के अन्त मेँ त्तिः लगा 
दिया लातारहै। रमनेसुक्षसेकहाङि जत्र कमी मुभे जरूरत दौगी म तुन्द 
रूपये दुगा ( धा 5५ 0 € द © एएठणाति हा १९ ९ 
प०पलकु क 06पटणलय 1 फ०६6त 1: ) रामो मान्रुवाच । यदा यदा 
धनेन तव प्रयोजनं स्यात्‌ तदा तदाहं तन्म्यं दद्यामिति या द्यामिति 
रामो मामुवाचः 


( क ) उपव अथ मेँ तिः का प्रयोग किषी निश्चित कथन का वोष 
कराने के लष्‌ होता है अतएव एकमिनि कथन की समी यतं पूरी दोनी 
चाषिए भर्थात्‌ उदूधृत वाक्य मं कम से क्म क्ता ओर क्रिया वश्य 
होने चािएः; ञेते-क्रमादसमुं नारद इत्यबोधि सः ( चिच १।३ ) उन्होने 
करमशः धवे नारद्‌ ह" एेखा स्मच्वा । अवेमि चनामनद्ेति ( रधु° १४।४० ) 








१, आस्त॒ स्पात्कोपपीटयोः { ( अमर< ) 


१९२ संस्कृत-र चना 


व्वह निरदोषि है रेखा मै उसे समक्षता हर वद्यं षा कटना गलत होगा- 
कमादमु" मारदमित्यवोधि सः? या एनामनधामित्यतैमि। यदि ककि का 
प्रयोग न क्रिया जाय तो द्वितीया बिभि हो सकती है| 

२५६, रदस सामान्य अथं क अतिरिक्त “इतिः के निग्नट्खित मर्धं 
होते है :- 

१. करारणः का अथे--जिसे (इस कारणः ध्चूकिः इष आर प्र 
दवारा ग्य किया जाता रै, वैदेशिकोस्मीति श्च्छामि कः पुनरसौ जामाता 
( उत्तर १) चकि मेँ विदेशी हँ इखलिये पूता हँ कि यह जामाता 
कौन है! लम्धाघ्यदोऽस्मीति विवादभीरोः ८ माल्वि० १) उस व्यक्तिकानो 
इख आधार पर विवाद से उरताहैकिमने स्थान प्राघ्ठकरल्ियारै। 

२. प्रयोजन या हेतु--शरीरस्य मा विनाशो भूदिति मयेदमुन्कषप्य समानीतं 
( काद० ३९० ) मेँ शरीर को उपर उठाकर ज्े भाया जिघसे वह नष्ट न 
हो ( करटी वह नष्ट नहो जाए )। 

३. (इस प्रकारः के थं मे उपसंहार का बौध कराने के टिएु- ति 
तृतीयोऽङ्कः? इस प्रकार तीखरा अंक समाप्त हभ परथिन्यापस्तेजो वायुराकाशं 
कालो दिगात्मा मन इति द्रव्याणि ।' प्रथिवी, जक*"-"मन, ये द्र्य है । 

५. ष्ठेस्ाः श्ख प्रकारः इव तरह काः के अर्थं मे-- हस्युवन्तं 
परिरभ्य दौ्याम्‌ ( किंयत० ११।१० ) ठेखा कदने बात्ते का बाह्य से आर्लिंगन 
करके; "गोरो हस्तीति जातिः" जाति इस प्रकार की होती है जैखी गौ, घोडा, 
हाथी | 

५. नज्ञेसा आगे कहा गया हैः “निम्निखित प्रकारका" के सथर 
आगे कटी जाने वारी बात की भोर संकेत करने के छिए “इतिः का प्रयोग है; 
रामाभिषानो इरिरिल्युवाच ( रधु° १३।१ ) राम नाम से सख्प्रातदहरिने श्छ 
कार कदा :- 

१. इति स्वरूपे सान्निध्ये विवक्षानियमे मते | 

हेतौ प्रकारप्रत्य्षप्रकाशेऽप्यवधारणे ॥ 
एवमयं समाष्ठौ स्यात्‌ । ( देम ) | 


, अव्यय १९३ 


६. "की हेल्ियत सेः अधिकार से" क स्प मे “जरां तक संबन्ध हैः 
के अर्थ॑मे निस दृष्टि से कि्ठी वस्तु पर विचार करिया जाता है उसे व्यक्त करने 
के लिए इतिः का प्रयोग दता है। जेसे--पितेति ख पूष्यः, अध्यापक इति 
निन्यः "पिता के रूप में वह पूथ्य है, मध्यापक के रूप में वह निन्दनीयदै। 
शीधमिति सुकरं निग्रतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ ( शाकु० ३) जरां तक इसे 
शीघ्र करने की बात है वह तो आसान दहै; जहां तक इसे गु्ठरूपसे करने की 
बात है वह विचारणीय विषय हे | 


७, माम्य मत को प्रकट करने के ्िए--इत्यापिशिलिः ( गण० ) एेडा 
आपिशलि का मत है । 

८. उदाहरण देने में-इन्दुरिन्दुरिव श्रीमानित्यादौ तदनन्वयः (चन्द्रलोक) | 

द्र्टञ्य--श्वरूपः अर रकारः के अथं एकं खाय मिलि हए ई; जकि 
श्रत्यक्ष, प्रकाशा” भौर (अवधारणं के अथं बहुत कम मिलते है । 

(क) पकरि के खाथ (इतिः जोड़ देने पर॒ निश्चयसूचक प्रश्न ( जोर देकर 
परदन पूछने ) का अर्थं हो जाता दै; "भला क्यों १ चस्वुतः क्यो" किमिव्यपा- 
स्याभरणानि यौवने धृतं स्या बाधेकलोमि वस्करम्‌ ( कुमार ० ५।४४ ) 
इस युवावस्या मे शोमा देने वाले यूष्णो को त्यागकर बृद्धाव्या के हिर 
उचित वल्कल को ठमने भला क्यों पहन रखा है { 

२५७. श्टुव का प्रयोग प्रायः वुलनाः या !उपपाः प्रदर्शित करने के 
ट्ष किया जाता है; यर इसे उपमान ( जि वस्तु से चमानता वतायी जाय ) 
के बाद रखा जाता दै; जैे- वैनतेय इव बिन नानन्दनजनः ( काद० ५) 
वैनतेय के समान वह विनत (नम्र हुए) खोगोको ठु देने वाला या। 
खी प्रकार "संसारः श्रव इब संखार एक समुद्र के समान ३ | 

द्र०-^दवः से सं गुरु होने वाले शन्द एक दी विभक्छि के होने चािए; 

" मदीमिव जलयेतेदेदयं कन्यकां ददशो ( काद १३१ ) उने एक कन्या 
देखी नो लल से युक्त प्र्यी के समान यी( नजो जल प्र शरीर धारण करती 
यी । ) दिवपेनैय मितरातुवर्तिना भिलासिजनेनापि्ठिता ( काद० ५१ ) 


१. दषद््थापमोखेक्षावास्यमूषणयोरिव | ( गणरत्न° ) 
१३ सं* र* 
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उसमें विांखी व्यकठि निवाख करते थे जो सूयं का अनुगमन करने वाले दिन के 
समान मित्रौ के पीपी चरते ये । 


( क ) इव के मन्य अथे इ प्रकार है :--( १ ) (कंचित्‌? 'ोड़ाः षत्‌ 
(कु कंडार इवायं ( गणरल० ) यह थोड़ा पिंगल जषा है । 


२. (मानो जेते किः-ूगानुखारियं पिनाकरिनमिव पश्यामि ( शाकु० १) 
मानो मेँ अपने सामने पिनाकधारी शिवो दी पूग का पीछा करते हूए देल 
रहा हं | यो जहासेव वासुदेवं ( काद०५) जो मानों वासुदेव का उपदाष 
करता था | 

¢ ( ख ) (सम्भावनाः चै जानना चरणाः (सखचधुचः ¶वस्तः भला के 
अथे शकः का प्रयोग प्रश्नवाचक स्वनाम भौर उनके रूपों के साथिया 
जाता दै; जेसे--विना सीतादेव्या किमिव दहिन दुःखं रघुपतेः ( उत्तर० ६) 
सीता देवी से वियुक्त होने पर रधु के स्वामी रामको भला कौन सी वु 
कष्टदायक नदीं होगी ( यह मँ जानना चर्हुगा )}; परायत्तः प्रीतेः कथमिव 
रसं वेत्तु पुरुषः ( सुदरा० २ ) पराधीन व्यक्ति को मला खुल का चान कते 
हयो सकता है १ 

२५८, श्सामान्यतः “उवः का प्रयोग भथवाः धाः के सथं मेँ विकल 
प्रदरित करने केल्यिदोता दहै ओर इस अर्थं मेँ प्रायः इसका अन्योन्या्रयी 
शिः होता है; उतः के स्थान पर भी 'भदयौः “उताहो भादोषत्‌? का 
भयोग होता है; जैसे--न जाने किमिदं बस्कलानां सदशमुताहौ जटानां 
समुचितं छि तपसोऽनुरूपमाहोस्विद्ध्मोपदेशांगमिदं ( काद० १५१) 
न यह नदीं जानता कि यह भापके वल्क के योग्य है या जयर्थोके योग्य 
है, यह आपकी तपस्या के योग्य हैया भापके धार्मिक उपदेश का भं दै 
यह मै नदीं जानता )। 

(क ) (उतः कानव दौ वार प्रयोय दोताहै तो इषका अथं धवातो- 
याः ( भधानाः ) होता है; जेसे--एकमेव वरं पुंसामुत राज्यमुताश्रमः 
(गणरन०) मनुष्य द्वारा एक दी वस्तु चाही जाती है? या तौ राज्य या श्राश्रम। 





१. उत प्रते वित स्यादुतात्यथविकल्ययोः ( विश्व ° ) । 


अव्यय १९५ 


२५९. स्वतन्त्र रूप से प्रयुक्त दोने पर (उतः के निम्नङ्िवित अथं दते 
इ :--खन्देह, अनिश्चय, अनुमान; स्थागुरयष्ुत पुरुषः ( गणरस्न° ) यदह 
खंभा है या पुरुष । 

(र ) प्रश्न पृते में उतः का अकेखा प्रयोग द्योता है--उत दण्डः 
"प तिष्यत्ति ( वदी ) क्या डंडा गिरेगा ! 


दर %--भत्यरथः का अथं वहत कम पाया जाता है । 


२६०. एकं का प्रयोग बहुत प्रचलित पमं किषी शब्द्‌ द्वारा व्यक्त 
यि गये भावको पुष्ट करने केख्थिया उख परजोर्‌ देने के स्यि होता 
है। इस अर्थं में इका अनुवाद विविध शब्दो द्वारा फियाजाष्कतादहे 
जेसे--प८टीकः व्वहीः “केवल दले हीः "उषी क्षणः र्यो दी उदाहरण- 
मेव "ठीक रेसा दीः ष्टी, अर्थोष्मगां विरहितः पुरुपः सख एव ( मेर 
२।४९ ) वदी व्यक्ति घन की गीं से शल्य होकर; सां तथ्यमेवाभिहिता 
भवेन ( ऊुमार० ३।६३ ) शिव ने उषसे केवल तथ्य दी का; (तथ्य के 
मतिरिछ भोर कुठ नदीं कहा ); नास्तेव निर्भिन्रारातिहटदयः { काद० ५) 
जिसने केवछ जपने नाम सेदी शघरुभो के हृदयको विदणं कर दिया। 
उपस्थितेयं कस्याणी नाम्नि कीर्तित एव यत्‌ ( रघु° १८७ ) नाम लेते 
डी वह कल्याणकारी यं उपत्थित दो गई है (नाम लेने के तत्काल 
चाद्‌ ); भषितन्यमेब तेन ( उत्त० ४ ) एेखा घरित दोगा | 


२६१. श्ण्वं का प्रयोग वहुशः “इख प्रकार" शठाः के अर्थं मे होता 
& भौर पूवैवतीं या परवती कथन के सन्दभं में अथवा कोई कार्यं करने 
के ल्थि भदेश देतेमें इख्का प्रयोग होता है; जेते-एवसुक्तः कपिञ्जलः 
परत्यवादीत्‌ ( काद० १५.) । मेरे एेखा कहने पर कपिञ्चल ने उत्तर दिया । 

(क ) स्वीकृतिः (ट, निश्चयदी) का माव व्तानेकेल्यि भी (्टर्ः 
-का प्रयोग होता है; जेते-एवमेतत्‌ ( उत्तर० १) वल्क रेषा दी, ष्टा, 
त्प दीक कदते टोः एवं कुमः अच्छा, हम एेखा करगे । 





१, एवं प्रकारोपमयो संगी कारेऽवघारणे । ( विश्च ° ) 1 


१९६ संस्कत-रन्वना 


दरश०-- रवः का प्रयोग कमी-कमी' खाद्स्यः या ननिक््कः प्रदरित 
करने के लिए दोता है । 

२६२. श्रम्‌? का प्रयोग कम होता है। यह मगलसूचक आरम्भ का 
बोध कराने के स्यि प्रयुक्त होता है; जेसे-- “मो अग्निमीले पुरोहितं" या किसी 
पवित धार्मिक क्रियाया प्रार्थनां के अन्तमं इसका प्रयोग होता रै: ब्रह्य 
भूः युवः स्वरोम्‌ | 

( कृ ) छोकिक संसृत साहित्य मेँ इसका प्रयोग ष्टाः बहुत भच्छा 
के अर्थ॑मेदह्ोता है भौर (अनुमतिः या शखहमक्ति का बोध कराता है; 
जेते--ओमित्युच्यताममात्यः ( माल्ती० ६ ) भन्वि्यों से कद दो कि 
अच्छी बात है (मे रेखा दी कलंगा, ) द्वितीयश्चेदोमिति नमः| 


अभ्यास 


१. भवेदारिके, आर्यायाः पंडित को शिक्या इव स्वरसंयोगः श्रयते। 
( मालबि० ५) 
२. उत्खातिनी भूमिरिति मया ररिमसंयमनाद्रथस्य मन्दीकृतो वेगः । 
( शाङ्० १) 
३. प्रथममिति प्रद्य दुदिकजनस्येकोऽपराधो भगवता मषैयितन्यः। 
( शाङ्० ४) 
४. अतिभूमि गतेन रणरणकेनायेपुत्र शुल्यमिवात्मानं पडयामि (उत्तर० १) 
४. सखे करटक, किमितव्यययुदका्थीं स्वामी पानीयमपीत्वा सचकितो 
न्दं मम्द मवतिष्ठते । ( हितो ) 
&. सखे पुण्डरीक, सुविदितमेतन्मम । केवलमिदमेव प्रच्छामि यदेतदा- 
रव्यं भवता किमिदं गुरुमिश्पदिष्टम्‌ उत ध्मशाच्ेषु पठितघुत मोक्तपराप्न 
युक्तिरियमाहोर्विदन्यो नियमप्रकारः । ( काद्‌० १५५ } 
७. सीता--एते चत्वासे ्रात्तते विवाहदीक्षिता यूयम्‌ । अहो जाने 
तस्मिन्नेव प्रदेशे तस्मिन्नेव काले वर्तं इति । रामः- एवम्‌ । 
। ( उत्तर०' १) 


१. मिच्यनमतौ पोकछं प्रणवे चाप्युपक्रमे-।.(वि०-). 


अव्यय, १९७ 


स. पुराणमित्येव न साधु सवं न चापि कान्यं नवमित्यवद्यम्‌ । 
संतः परीष्धयान्यतस्द्‌ भज॑ते मूढः परप्रस्ययनेयबुद्धिः ॥। ( मालति० १ ) 
९. यदभावि न तद्भाति भावि चेन्न तदन्यथा । 
इति चिन्ताविषघ्नोऽयमगदः क्रं न पीयते ॥ ( दितो १) 
९०. प्रक्स्यैव प्रिया सीता यमस्यासीन्महास्मनः। 
प्रियभावःस तु तया स्वगुणैरेव वधिः ॥ 
तथेव रामः सीतायाः प्ररेभ्योवि प्रियोऽमघत्‌ । 


हृदयं त्वेव जानाति प्रीतियोगं परस्परम्‌ ॥ ( उन्तर० ६ ) 
११. यथातेरेव शर्मिष्ठा भरुवेहुमता भव । 

पुत्रं खमपि सम्राजं सेव पूरुमवाप्तुहि ॥ ( शाक्क० ४ ) 
१२. लिम्पतीव तसोऽङ्ानि षपेतीवाञ्चनं नभः। 

असस्पुरुपसेवेब टृष्टिविफलतां गता ॥ ( मृच्छ० ५ ) 


अस्यास क्‌ किए अतिरिक्त वाक्य 


१. किमिव दुष्करमकष्णानां सोऽयत्नेनैव पादपमधिष्केकदः फलानीव तत्य 
वनस्पतेः शाखासन्धिम्यः कोटरान्तरेभ्यः शुकशावकानग्रहीद्पगतासु शकता 
भिताब्पातयत्‌ । ( काद० ३२) 

२. ख मद्रचनानन्तरमेव न वेद्चि किमश्यवृततेम॑ंदनस्वरस्य वेगादुत सुयोविपा- 
कस्यातमनो दुष्कृतस्य गोरवादादोस्विन्मह चख एव सामर्व्याद्‌ाछिन्नमूरप्त- 


रुरिब क्षितावपतत्‌ | ( काद० ३।२) 
३, पा्रविशेषन्यस्तं गुणान्तरं ब्रजति लिल्ममाधावुः | 
जलमिव समुद्रशुङौ मुक्ाफल्तां पयोदस्य ॥ ( माल्वि० १) 
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५८. -कैनोपमाद्रव्यसमुच्चयेन यथाप्रदेदयं पिनिवेधितेन । 

सा निमिता विश्वखजा प्रयश्नादेकस्यसौन्दरयदिदलयेव | ( छुमार० ६।४९ ) 
-५. का कया वाणहन्धाने उ्याशब्देनैव दरतः । 

दुकारेणेव पलप खि स्ष्निानपोष्ति ॥ ( गाङ० ३ ) 


६. गत एवन ते निवतते उ खला दीप इवानिटादतः । 
'टमष्य दयोद प्य मापविष्व्दक्ेन धूमिताम्‌ ॥ ( इमार० ४।३० ) 


१९८ संस्कृत-रचना 
७, स्वशयीरशरीरिणावपि अतस॑योगविपर्थयो यदा | 


विरहः किमिवानुतापयेददद बाहयर्िषयैिपधितम्‌ ॥ ( रघु° ८८९) 
८. प्रयान्तीव प्राणाः सुतनु हृदयं ध्वंवत इव । 
उवलन्तीवांगानि प्रसरति खमन्तादिव तमः ॥ ( माल्ती० ९} 


९. किमात्मनि्वादकथामुपन्ञे जायामदोषामुत संत्यजामि । 
इत्येकपक्षा्रयविक्लवत्वादासीत्य दोलाचल्चिन्तवृत्तिः ॥ ८ रघु° १४३४) 


अनुबाद कीजिए :-- 


९. दुष्ट व्यक्ति पर इसल्यि विश्वास नदीं कर लेना चादिएट कि वह मधुर 
खन्द बोख्ता है | 

२. वह यर्हां पिचछ्टे दो महीने से निवास कर रहा है, जिससे किं वह नगर 
के विद्वानों से परिचित ह्यो जाय । | ^ 

३. जल्दी से मेरे पास आकर, मानो क्रुद्ध होकर उस्ने कहा कि ठमने मेरा 
बड़ा अनाद्र करिया है | 


४. “विपत्तिरयां अकेले नदीं याती है" यह एक बुद्धिमत्तापूण उक्ति है, जिषका 
अनुभव इस संखार के खोग प्रायः करते हैँ | 
५. जव चानु हमारे ऊपर खो की तरह टूट पडे तो हम यहन जान स्के 
कि क्या कर| 
द. बहत दिनो तक भोजन न दिये जाने से वह मानों मरणासन्न ह गया | 
७, सम्पूणं संसार सुमे शक्छिदीन खम्षता है क्योकि मँ कठी की हानि न्दी 
करता । 
८, मेरे न्दो को सुनते ही वह अविवेकी भ्यक्ति एक सेवक को साथ लेकर 
यद दुःखाहस करने के ल्यि तेयार हौ गया । ॥ि 
९. मै नदीं जानता कि भगे क्या कर इस नगर में रहूँ या इसे छोड जाऊ | 
१०. वह्‌ यह्‌ सोचता रा कि मेरे सामने खड़ा हुभा व्यक्ति मेरा शतु है 
सन्याखी के वेश में कोई प्तचर है या वस्तुतः श्वरण चाहने बाला कोर 
भिखारी दै 


कृषिक 


पाठ २३ । 
कवित्‌ , क्व-क्व, कामम्‌ , किं ( किमु, कितः किएनः ) किलः 


केवलं ओरं खलु 


२६३. भ'कचित्‌? वक्ता की भाशा को व्यक करता दहै, ओर इसका अथं 
धमे आला करता हू कि--दोता है । इठका रूप प्रश्नवाचक का होता है भौर 
इसका उत्तर प्रश्न के स्वरूप क अनुखार षाः या नदी" होता है। जेते- 
शिवानि वस्तीथेजलानि कचित्‌ ( रघु° ८ ) पके तीथंजल निर्विघ्न तो 
ह (म ाशा करता हू कि )' कचिन्न बाय्वादिरुपप्छब श्ाश्रसपाद्‌- 
पानां ( वदी° ६ ) भ माश्च करतादहूंकरिओंधी इत्यादि कोई उपद्रव धम 
के वृक्षो पर नहीं भाता ? ( नही, नहीं माता ) 


२६४. रकः का अथं हेता है कर्द" ओर जव इसेदो यादो से मधिक 
उपवाक्यो में दुहराया जाता है तो यदह महान्‌ अन्तर, “अख्मानताः या सच्यन्त 
अनुपयुक्ता का बोध कराता है; जैते--क सुयेप्रभवो वंशः क चात्पिषया 
मतिः ( रघु° १।२) कदां तो सूर्यं से उत्पन्न दंश ओर करदं थोडे ते विधये 
काक्ञान रखने वाटी मेरी बुद्धि ( इन दोनों में बहत अन्तर है; मेरी बुद्धि उस 
वश्च का वणेन करने में वरिल्करुल असमर्थं है ) । तपः क वत्से क च तावकं वपुः 
( कुमार ५।४ ) दे पुत्री ! क्टोर तप कर्यं मौर दम्दारा यह दारीर कहां? 
तपस्या ओर ठम्दारे शरीर में कितना अन्तर है ८ व्दारा कोमल शरीर कटर 
तपप्या के उपयुरु न्ट है) | 

२६५. कामः का अयं होता रै ¶च्छानुखारः “उन्तोषभरः चिन्त लौकिक 
संस्छृत सादिस्य मँ ठका खामान्यतः प्रयोग च्यह मानने परः, (मानते दुष्ट 
ध्योदी देर के लिए मानकर भीः के अथमेहूभा दै; ओर एते प्रयोगमे प्रायः 

२. दौ फशन्दौ मदटदन्तरं चुचयतः ( रघु° १।२ प्र मन्निनाय ) 

३. फामं प्रकामेऽनुमतार्घूयाक्गमेऽपि च । ( विश्व° ) 


२०० संस्कृत-रचना 


"कार्मः के बाद तुः या स्तथाफि या इसी प्रकार का शन्द अन्योन्याश्रयी बनकर 
माता दैः जेते-कामं न तिष्ठति मदाननसंमुखी सा भूयिष्ठमन्यमिषया 
नतु दष्टिरस्या ( शाङ्क° १ ) यह माना कि वहमेरी भोर मह करके नही 
खड़ी होती; फिर भी उसकी ष्टि भधिकांशतः दूखरी भोर नही है । 


२६६. रकिः का प्रयोग मधिकांशतः प्रश्न पृष्ने मेँ कवयो? (करिसलिएः के 
¢ ् 
मथमेंहोता है; जेते-- तत्रैव किन चपले प्रलयं गतासि ( सुद्रा० २)हे 
चंचल देवी तुम इस कारण वही क्यो नहीं नष्ट हो गई? कमी-कमी समाखके 
पद्‌ मँ भाने पर चुरा? या कुत्सितः का अथं होता दै; जैते-स किसखा 
साधु न शास्ति योऽधिपं ( किरात १।५ ) क्या वह मित्र है ( अर्थात्‌ वह एक 
खुरा मि है ) जो स्वामी को उचित परामश नदी देता { 

२६७. रजब र के वाद्‌ "वाः (उतः “आहयः इत्यादि शब्द आते दैतो 
इसका अथंध्याःका होता है; जैसे- ज्ञायतां किमेतदारण्यकं भाम्यं वेति 
{ पंच १।१) यह जान लिया जायकि यह पशु जंगी हैया पालतू है॥ 
(उतः के योग मेँ किः के प्रयोग के लिट अधिकरण २५८ देखिए. । 

(क) कहना दी क्याः 'मोरमी मधिकः गौर मी कमः के अ्थ॑में 
भायः “कि उ; उत, या पुनः के साथ संयुक्त रहता दै; जेसे-एकेकमप्यन- 
याय किमु तत्र चतुष्टयं ( इनर्मे से एक मी विनाद्च का कारण होता दै फिर 
जहां चारो एकसाथद्ोंव्हांकीतो वात ही क्या कनी; चाणक्ष्येनाहूतस्य 
निर्दोपस्यापि शंका जायते शित सदोषस्य ( मुद्रा १) चाणक्य द्वारा 
बुखाये गये निदोष व्यक्ति के मने भी शंका उत्पन्न हो जाती है फिर अपराधी 
कीतोवातहीक्या। मयि नान्तकोपि प्रमु प्रहतं किञुतान्यदिसराः यमराज 
भी सुद पर प्रहार करने मे समयं नहीं है फिर जगली पशुं की वात दी बात 
है" । स्वयं रोपितेषु तरुषु उत्पदयते स्नेहः कि पुनरंगसंभवेष्वपर्येषु ( कादर 


१. किं प्रच्छायां चुगुप्ठने । ( अमर ० ) 
२. किमु संभावनायां स्यात्‌ विम चापि दश्यते । ( मेदिनी° ) 
किमुतातिशये प्रदने विकल्पे च प्रयुज्यते | ( विश्व° ) 
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विषय मेँ क्या कहना ] भवादृशस्य वेलोच्यमपि न क्षमं परयिपंथीभवितुं कते 
पुनयुधिष्ठिखलं ( वेणी० ३) भाप जेते व्यि के मार्गं में भानेका साहस 
तीनों लोके भी नदीं केरता, फिर घमंकीसेनाकौ क्या हस्ती! 


द्र०--(भनिश्चयः या “बन्दे? प्रकट करनेके लिए भी किमु का प्रयोग होता 

[= # ज 
है जैते-करिमु विषविसरषैः किमु मदः ( उत्तर १ ) यह शरीर पर विष प 
रहा दै या उक्कट हर्षं | 


२६८. “किलः का सामान्य प्रचलित अथं है वस्तुतः” वास्तव मे" सनिशित- 
स्प से? र जि शब्द्‌ पर यह जोर देता है उस्र शब्द्‌ के वाद्‌ प्रयु होता है; 
भपे--अहंति श्रि कितव उपद्रवं ( माल्वि० ४ ) वह धूतं उपद्रव का पात्र दै 
भव्यं षविद्ीनायुत्तापः प्रथमः किल ( दितो ३ ) पहले दी उताव्ला हो 
जाना ( समी भमी फले की ) िद्धि के लिर विघ्न येता है । 


२९९. किलः का प्रयोग निम्न्वित अर्थो मे मी होतादै;( १२) जैसा 
कहा जाता है? लोग कदते हैः के अर्थं मे-जेते--वभूव्र योगी किल कात. 
वीयः कहा जाता है कि कातंवीयं नाम ऊँ एक योगी ये; जघान कंसं कि 
बाखदेवः ( महामारत ) (२ ) वनावदी कायं को व्यक्त करने के िए-- 
मस सिंहः किल तां चकर्ष ( रघु २।२७ ) एक छडवेश्चधारी विह ने उते 
भतपूवक पकड़ किया; पयस्यगावे किल जातसंभ्रमा: ( किरात० ८ ष्ट ) (३) 
भाशाया संभाला व्यक्त करने के छिए- जसे पथः फिर विजेष्यते ऊरून्‌ 
( गणरत्न ° ) म भादा करता हूं कि पार्थं दुरो को जीत लेगा | 

द्र०-जव शकि के साथ (किलः का प्रयोग होता तत्र वर्धमान के अनु- 
अर अरुचि, ओर न्यक्छरण ( षरा, उपेष्ना ) का भ्य होता दै एवं किल 
केचिदरदन्ति, भोर त्वं मिल योरस्यसे ); जैते-न श्रदपे फं किल तवं शुद्रान्नं 
भोयते ( ए० को ) मे यह विधा नहीं कर कता कि ठम चुद्‌ का भोनन 
भण करोगे । हेतु, अथै में “किर का प्रयोग वहत कम दोता ३ । 


९. वोरताचभाव्ययोः किर { ( ममर० } 
कल इत्यागमारुचिन्यकरणवभाव्यदेत्वलीकेषु ( गणरत्न ) 
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२७०. प्केवदछैः एक क्रिया विशेषण है, इसका अर्थं केवल, सिफ होता है 
किन्तु कमी-कमी यद एक विशेषण के सूपर्मे भी प्रयु दौता 2; जैसे- निष. 
दुषी स्थण्डि एव केवले ( कुमार० ५।१२ ) आस्तरणरदवित वेदि प्र 
चेठे हुए । 


(के ) न केवल- किन्तु य॒दभीःके अर्थं मे न केवटका पिया 
“कितु, के साय प्रयोग वहत मिकरता ई; जेते- वसु तस्य विमोनं केवट गुणक्तापि 
परप्रयोजना ( रघ्ु° ८।३१ ) ^न केवर उसकी सम्पत्ति भपितु उसके सद्गुणो गर 
सम्पत्ति भी दुसरा के ल्यि थी! 


(ख ) कभी-कभी (मपि के स्थान पर श्रद्युतः का प्रयोग क्या जाताहैः 
जेसे--अयं वत्छो न केवलं भ्रियते प्रस्युत प्रांजलिना गरुडेन पर्युपस्यमानस्ति्ठति 
( नागा० ५) मेरा पुत्र केवल जीवित ही नदीं है अपितु अंजलि वाधक 
गरुड़ उसकी रक्षा भी कर रहे ई । 


२७१. श्खलयुः का प्रयोग निग्नट्कवित अर्थो मेँ किया जाता है - 
( १) वस्तुतः, निश्चय ही, शवास्तव मे--जव किखी कथन पर जोर 


„देना होता हैया पादपूर्तिं के लिए प्रयोग किया जाता है। जेसे--मागं पदानि 
खलु ते विषमीमवन्तिः ठम्दारे पैर निश्चय ही मागं पर छ्डलड़ा रहे है । 


(२) मनाने या अनुनय करने के अथंमे-न बडु न खलु वाणः 
सन्निपाव्योऽयमस्मिन्‌ ( शाङ्ु० १ ) कपया, इस पर बाण न चलावं, इखी प्रकार 
न खलु न खल म्ये साहसं कायंमेतत्‌ ( नागा० २) 

( ३ ) प्रश्न पूष्ने के अथे मेँ विनग्रतापूर्वक प्रश्न के स्पर्मे--न ष्ठ 
तामभिक्रद्ो गुखः ( विक्रमो° ३ ) क्या गुरु उससे वुदध नदीं हु९ १ 

( ४ ) 'क्त्वाः प्रत्ययान्त शब्द के योग मेँ अः ( ५७) के समान 

१. निषेधवाक्यालंकारजिज्ञाखानुनये खलु । ( अमर० ) 


खलु इति निषेधवाक्यारंकारजि्चासानुनयनियमनिश्चयदेठविषादेषु । । 
( गणरत्न 
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निषेधवाचक अथं मे-निधारितेथं लेखेन खलुक्त्वा खलु वाचिकं ( शिसु०- 
२।७० } लम किसी विषयका पत्र द्वारा निर्णय हदो जाय तो फिर उसके साथ, 
बानी संदेश मत दो ( उसकी क्या आवश्यकता ) | 

(५) कारण ( स्योकि ) के प्रथेमे-न विदीर्य कठिना खलु खियः 
( इुमार० ५।५) भे विदीणे नहीं कौ जाती, क्योकि चया कठोर होती है 
( वधमान ने इसे "विषादः का उदाहरण बताया है ); इसी प्रकार-- विधिना 
भन एष दचितश्त्वदधीनं खलु देहिनां खलं ( ुमार० ४।१० )। 

(६ ) कमी-कभी इसका प्रयोग केवल पादपूरण के लिये होता है अथवा 
वाय मे सुन्दरता लाने के लिये होता है । 

उ०-गणरतनमद्येदधि में दिये गये "नियमः भौर निश्चयः के यर्थोमें 
कोर भेद नदीं है। 


अस्यास 

१. विकारं खल परमा्थेतोऽन्ञासराऽनारव्भः प्रतीकारस्य । 

( शा ३) 
२. न खलु बिदितास्ते तत्र निवसंतश्चाणक्यहतकेन-अथ किम्‌ । 

(सुद्रा०र) 
३. भकृगतया चितयास्मानमपि नेषा विभावयति, कि पुनरागन्तुकम्‌ । 

( लाङ्० ४ ) 
४. द्वावपि किलागमिनौ प्रयोगनिपुणौ च । किन्तु शिष्यागुणविशेपेण 

गणदास उन्नमितोपदेशः। ( माटबि० ३ } 

%" जलुत्सेकः खलु विक्रमालंकारः । ( विक्रमो० १) 


६. भो, न केवलं रूपं, शिस्पेऽप्यषटितीया मालविका । (माटति० २} 

४, घत्से सीते स्वहस्तावचितैः पुष्पैः सवितारं देवमुपतिएठस्व। 
न च स्वामबनिप्ष्ठचारिणीमस्मसभावाद्नदेवता श्चपि द्रच्यन्ति, कि 
पुनमेत्याः। 
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षे, न तीयं 

८. गर्भशचरत्वमभिनवयोवनस्वमप्रतिमरूपत्वममानुपशक्तिं चेति महत 
खस्वनथेपरंपरा । सवाविनयानामेकेकमप्येपामायतनं शिघुत सम. 
चायः । ( काद० १०३) 


९. भोः कामं धर्मकायेमनतिपात्यं देवस्य । तथापीदानीमेव धर्माघना- 
दुत्थितस्य पुनरूपरोधकारि कण्वशिष्यागमनमस्मै निवेदयितुं 
नोत्सहे । ( शाङ० ५) 


१०. एवं कदरीदलेनानवरतं वोजयतः समुदूभूम्ने मनसि चिता । नास्ति 
खल्बसाध्यं मनोुवः । क्वायं हरिण इव बनवासनिरतः स्वमावद्ु्धो 
जनः क्व च विविधविलासरसराशिगेन्धवेराजपुत्री महाश्वेता । 

( काद० १४७) 


१९. निबायतामालि किमप्ययं बटुः पुनरिवज्ञः स्फुरितोत्तराधरः । 
न केवलं यो महतोऽपभाषते श्णोति तस्माद्पि यः स पापमाक्‌॥ 
( इमार० ५।३८) 


१२. किमपेक्ष्य फलं पयोधरान्ध्वनतः प्राथंयते म्रगाधिपः। 
प्रकृतिः खलु सा महीयसः सहते नान्यसमुन्नतिं यया ॥ 
. ( छिरात० २२१) 


१३. कच्चिदेतच्छ्रुतं पाथं स्वयेकाग्रेण चेतसा । 
कचिदज्ञान संमोहः प्रनष्टस्ते धनंजय ॥ ( गीता १६।५२ ) 


९४. कामं नृपाः संतु सहस्रशोऽन्ये राजन्वतीमाहुरनेन भूमिम्‌ । 
नक्तत्रताराप्रहसंङ्ृलापि श्योतिषमती चन्द्रमसेव यतिः ॥ 
( रघु° ६।२२ ) 


२५. क्व वयं क्ब परोक्तमन्मथो मृगशावैः सममेधितो जनः। 


परिहासषिजत्पितं सदे परमार्थेन न गृह्यतां वचः॥ 
( शाङ्क० २) 


~ 


9 


१०. 
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अभ्यास कै रहिए अतिरिक्त वाक्य 


„ वयस्य मया न साधु सम्थितमाप्प्रतीकारः किर प्रमद वनोद्यानप्रवेश इति । 


( विक्रमो ° २ ) 


„ भगवन्तं जाबाटिपवलोक्याहमचिन्तयम्‌-तपस्विनां प्रतनुतपसामपि तेजः 


म्रकुव्या दुःसहं भवति किमुत स्कट्थुवनवंदितचरणानां मूनीनाम्‌ । एवं. 
विधानामक्षयकारिणाम्‌ पुण्यानि नामम्रहणान्यपि मदहासुनीर्ना, #ि पुन- 
दंशनानि । ( काद० ४३ }: 


, भाजन्मनः शाल्वमशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस्य | 


परातिखन्धानमधीयते येवियेति ते सन्॒किलास्तवाचः ॥ ( शाङु० ५). 


„ यरच्छया त्वं सक्कदप्यदन्ध्ययोः पथि स्थिता सुन्दरि यस्य नेवयोः | 
त्वया विना सोऽपि समुत्सुको भवेत्खखीजनस्ते किमु रूटसौषटदः ॥ 

( किक्रमो° १). 
. न केवलं दरीसंस्यं भास्वतां दशनेन वः। 
अन्तगंतमपास्तं मे रजोऽपि परं तमः ॥ ( कुमार० ६।६० ) 
-न केवट तदूगुररेक्पार्थिवः| 
्ितावभूदेकधन्‌र्धरोपि सः ॥ ( रु ° ३।३१ ) 


- सुखश्रवा मंरालतूर्यनिस्वनाः परमो दशस्येः सह वारयोषिताम्‌ । 


न केवरं सद्मनि मागधीपतेः पथि व्यजम्भ॑त दिवौकखामपि ॥ 


( रधु° २३।३१ } 
* रधुमेव निवृत्तयौवनं तममन्यन्त नरेश्वर भ्रजाः । 
स हि तस्य न. केवलां भियं प्रतिपेदे सक्लान्गुणानपि ॥ ( रधु° ८।४ ) 
- मेषालोके भवति सुखिनोप्यन्यथाङृत्ति चेतः] 
फष्ठारलेषप्रणयिनि जने किं पुनदूरसंस्ये ॥ ( मेष० ३) 


षष्टे सये पुनरपि भत्रान्‌ बादयेदष्वशेषं । 
मन्दायन्ते न खलु युददामम्युपेतार्थङत्याः ॥ ( मेघ० ३९ )} 


२०६ संस्त-र्चना 


१, स्रीणामधिध्ठितपटुत्वममानषीषु 
संहश्यते किमुत याः प्रतिगरोधकव्त्यः | 
प्राग॑तरिक्षणमनास्ष्वमपत्यजात- 
मन्येर्दिजओः परभताः खलु पोषयन्ति ॥ ( शाङ्० ५) 


२२. क्व रुजा हृदयप्रमायिनी क्व च ते विश्वसनीयमायुधम्‌ । 
मृहुतीष्णतरं यदुच्यते तदिदं मन्मथ दृश्यते त्वयि ॥ 
( मालबि० ३) 
३३. कामं प्रिया न सुखमा मनस्तु तद्धावदर्थनाश्वाषि | 
अङ्ृताथेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्रार्थनां कुरुते ॥ ( शकु० २) 


अनुवाद कीजिए :-- 


१. एेखा कहा जाता है कि राजा हमारी अखावधानी के कारण हम पर बहू 
कुपित हो गये ई । 


२. जिते मेने एक बार देल लिया उ व्यक्ति को नहीं मूर सकता, फिर ए 
पुराने मित्रकीतो बातदहीक्या! 


= ^+ ^ 


३. इख तपोवन में निर्जीव पदार्थं भी पवित्र करने वाली शकि से युक दिलाई 
पड़ते है, फिर जीवधारियों के विषय मे क्या कदना ! 

४, जब मै उसके पास गया तव उसने न केव पेरा अपमान किया अग् 
स्वयं गुरु जी का भी अपमान करिया | 

५ इतना ही नदीं है कि कोई मु्षसे पगा नदी करता अपितु वे ममे भोजन 
भीदेतेरै। 

६. मै आशा करतारहूकिं यहरानाके कानों तक नहीं पवा है कि मैत 
ही कोयुदी-उस्छव को तत्काल बन्द्‌ करने का भदेश दिया था । 

७. हम पते है कि घनीङुर मँ उन्न व्यि भी इष संवार में पूर्णतः 


सुखी नदीं ई; तव उनकी बातद्यी क्या जो अनेक प्रकार के कष्टषाध्य 
क्रार्य याय अपनी जीविका अर्जित करते दै 


मर कार वृत्तिर्या २०७ 


<, म हार्दिकं भाला करता हू कि ठम इष भसदाय वाल्क के प्राणन 
लोगे । सञ्जन अपने रत्रुका वघकरने मेँ भी हिचक्ते है फिर इस 
वाल्क जैसे निर्दोष प्राणीकीतो बात दीश्या! 
९, आप सवक़ी तपस्या निर्विघ्न चल तो रही ह! 
०. माना कि माप समी सद्गुणो से युक्त ई; क्रि भी मै भापको उपदेश्च 
देना अपना कर्तन्य समक्ता ह क्योकि युवावस्था प्रलोभनो का स्यान है । 
९१, यदह सत्य रै फि मे यह याद नदींकि मने उसे विवाह किया या; 
फिर भी उसे देखकर मेरा मन बहुत प्रभावित हुभा रै । 
१२. क्या बम्दारी पवित्र विया भोर हृदय की इख चंचल अवस्था मेँ स्या मला 
को संगति है! 


१३. काँ तो रानां के कायं, जो स्वभावतः भकच्ेय होते रै, भर कदां सुक्ष 
जेसे व्यक्ति जिनका ज्ञान वहूत सीमित होता है । 


पाठ २४ 
च ( च~च ), जातु, तत्‌ , ततः, तथा, तावत्‌ ओर तु 


२७२. श्वः एक समुच्चयमोधक अब्यय है भौर शब्दोया क्थनों को 
एक साय नोड़ता है । इसका प्रयोग ठीक अमनी के 200 ओर ठेटिन के 9 
की तरह नही होता | इसका प्रयोग उन समी शब्दों या कथनों के साय 
होता है जिन्हें यह जोडता है अथवा इस प्रकार संयुक्त किये नाने बति 
शब्दो या कथनो में भन्तिम के साय इसका प्रयोग नदी होता, कन्तु कमीमभी 
वाक्यके आरभ में इसका प्रयोग नदीं हो सकता | जैसे-- यमश्च गोषिन्दश्च" 
या भ्रामो गोविन्दश्चः राम गौर गोचिन्द; तण्डुलानानयति, च तान्‌ 
पचति चौदनं भुंक्ते चः या तर्डुलानानयति तान्‌ पचत्योदनं भुंक्ते चः 
वह चावल ले आता है, उन्है पकाताहै, भौर भात खत्ता है। किन्तु 
प्रत्येक संयु शब्द के साथ आवृत्ति करने की अपेक्षा च्चः का प्रयोग अन्तर्मे 
करना अधिक अच्छा होता दै । जेते-ङ्घलेन कान्त्या वयसा नवेन गुणैश्च 
तेस्तैविनयप्रधानेः । ८ रघु° €।७९ ) । 

(क) प्रायः व्च का प्रयोग वाक्य मेँ प्रथम शब्द्‌ को छोड़कर कदींभमी 
कर दिया जाता है; जेसे-श्रथ गजस्तं प्रणम्य प्रस्थितः। शशकश्च 
तददिनारभ्य सुखेन तिष्ठन्ति । ( पंच ० ३।१ } । तब उसे प्रणाम करके दायी 
चला गया गर खरगोश्च भी उस दिन से सुखपूवंक रहने स्मो । 

(ख ) जव च्चः का प्रयोग ननः के षाथ होता है तव इसका अर्थं न तो- 
योर नः होता है; जेसे--न चन परिचितो नचाप्यगम्यः ( माल्वि० १) 
न तो वह भक्ञात है मौर न भगम्यहै| 

(ग) कमी-कभी इनका अथं वियोजक होता दै ओर सका अनुवाद 
नन्तः ( एप ) किर मी ( ऽत्र ) रेखा द्योते हुए भी (०6१९॥16]685) 

१. चान्वाचये खमादहरेष्यन्योन्यार्थे समुच्चये | 

पक्षान्तरे तथा पादपूरणेऽप्यवधारणे ॥ ( विश्व ) 





छउबन्यव # गि, 


दो खता &; ञसे-शान्तमिद माश्रमपदं स्फुरति च वाहुः ( शाङु०° १ ) 
व्यद आश्रम शान्त है, फिर मी मेरी वाह फड़क रदी है ।' 

द्र अर्थमें प्रायः व्च की यत्रृत्ति होती है; मगला अधिकरण 
देवि | ू ति 

(घ) बहुत कम स्थले। पर इसका अथं चवर्तुतः” "वास्तव मे" होता 
रै ओर तत्र यद “एव के खमना्क दोता रै; जेते-च्रतीतः पन्थानं तव॒ च 
महिमा वाङ्मनसयोः ( गणरत्न ) सप छी महानता वर्तुतः मन भौर 
वाणी केचेत्रको भी पार कर जाती है। 

(ङ ) इका प्रयोग कमी-कमी (दशाः का बोध करने के लिए होता 
६८ =वेद्‌ या यदि); जने-जीषितं चेच्छते मूढ दैतुंमे गदतः शणु 
( मह्यभ।रत ) अर्यात्‌ 'जीविठभिच्छसे चेद्‌ । 

( च ) मथवा इसका प्रयोग पादपूतिकेल्यि भी किया जा सकता है; 
लेसे--भीमः पाथेस्तवैव च ( गणरत्न° ) | 

द्र०~ कोशकारो ने ्च' का मयं अन्दाचय, समाहार; शतरेतर, समुरचय 
दिया है जो सभी शच हारय व्यक्त द्विये लाने वाले वयोजन के सामान्य 
भाव के अन्तगंत आ जाते ६ | अन्गचवः का अर्थं होता है अशित वा गौण 
ल्य को मुख्य त्थ्य के साथ जोड़ना; जम -भित्तामह गां चानय, भिक्षा मरगगने 
जाभो (ओररेनास्म्ते हए) गये आमो | समाहार भ्वमूदाोत्क संयोगः 
दोतारै, जै-पाणो च पादौ च पाणिपाद्‌; इतरेतर अन्योन्य नवनध को 
कत ई₹--ञरे--प्लदेघ्र न्यघ्रोधन्च प्लक्षन्यग्रोधौ; उमुच्चव का यर्थ होता ह 


(२) "णक ओर--दृसरी घोरः वद्पि-क्रिमीःके सय॑ मेँ पिरिध 
सखा न 


हन ति कै, + ॥ 
दत परमेन निः संपत न दृटा सक्लेन्दुृखी च 


4 प; 
ठ, 
~~ 
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प्रद्‌ 


+ 
द्म 


२१० संस्करत-रचना 


(२) दो घटनाओं के एक साय या अविलम्ब होने.का बोध कराने 
के किए च्चः की मावृत्ति होती है, जिसे ्योदीः जेते ही दवारा व्य मिया 
नाता है-जेते-ते च प्रापुरुदन्दन्तं बुबुधे चादिपूरषः ८ रघु० १०।६ ) 
भ्योही ही वे समुद्र पर पहुचे त्योदी परमात्मा ( मगवान्‌ विष्णु ) जगे । 

२७४. जातुः का अथं है "केसे भीः, (सम्भवतः शायद? भला 
जेसे--किं तेन जातु जातेन ( प॑च० १।१ ) उसके जन्म लेते का भला क्या 
भयोजन हैन नालु वाला ल्मते स निर्दि ( कुमार० ५।५५) उष 
बालाने किसी मी प्रकार सुख नहीं प्राप किया। 


पर--पाणिनि के मलार श्नाठुः का प्रयोग विरधिल्डि के साय भाश्च 
न देना वहन न करना? के अथं मेँ होता है; जेषे--जातु यत््वाहृशो हरि 
निन्देन्न मर्षयामि (सि०्कौ०) मै यद नदीं सहन कर सकता कि वुश्दारे 
नखा व्यक्छि दरि की निन्दा करे । 

२७५. (तद्‌, सव॑नाम भी है (इसके प्रयोग के लिए अधिकरण १३२ 
देखिर ) भौर क्रियाविशेषण मी | क्रियाविशेषण होने पर इसके - निम्नटिवित 
अथं होते है :-- . 

(१) दस कारण सेः अतएव, (फड्तः१, जेसे--राजपुत्रा वयं, तद्विगरं 
भोतु नः कुतूरल्मस्ति ( दितो० ३) दम रानकुमार है, अतएव दमे युद्ध 
के विषय में सुनने की उत्कण्डा हे | 

(२) (तवः, “देसी दशा में--प्रायः दिः के सहगामी सन्यय के 
रूप मे; जेते- तदेहि विमर्दक्षमां मूमिमवतरावः ( उत्तर० ५ ) तब आभो; हम 
अपने युद्धके योग्य स्यान पर चलं। तथापि यदि मद्छुतूदलं तत्कथामि, 
( काद० १३६ ) फिर भी यदि ठे मस्यधिक बुतूदल है तो मे कहता | 


२७६. तततः का प्रयोग प्रायः (्तद्‌ः के पञ्चमी विमक्छि के रूपो केचि 
दता ॐ; जैते--तस्मात्‌, तत्याः । ततोऽन्यत्रापि दश्यते ( षि° को° )= 
तस्मादन्यत्रापि | किन्ु उषसे मी अधिक इसका प्रयोग क्रियाविशेषण केप 
मे होता &ै। इषका सरथं मौलिक रूप में (उसपेः (उस स्थान सै" भौर सामान्य 
रूप मेँ “तवं ८उघ्के वाद" देखा होने परः दोता है । जेते-ततः कतिपयदिवः 


* । अत्यय २११ 


सापगमे ( काद्‌० ११० ) तव्‌ कुछ दिन वीतने के वाद । इखके निम्नलिलित 
भर्थं भी होते ह :- . 

(१) दस कारण पै, अतएव, प्रिणामस्वरपः-“यतः' के जोढ़ में 
सने वलते पद केस्पमें। ` 


(२) (तव ्येषी दशाम के अर्थम, यदिके जोड मे अने वाल्ते पद 
के रूप में| जैसे--यदि एटीतमिदं ततः किम्‌ ( काद्‌० १२० )} यदि यह पकड 
च्या गयातवक्यादह्ोणा { 


(३) कमीकमी (उषके मये, मागे "ओर मीः के अथं में। तत्त 
प्रतो निमीतुषमरण्यं ( काद्‌० १२१ ) उसके भगे निजंन न है । 

( क >) ततस्ततः ( ततः + ततः } का प्रयोग बातचीत मं भायै स्या 
भाः "कते जाइए प्तव्र फिर के अयं मेँ दौता है; जेते-राक्षबः-- 
उमयोरप्यस्याने प्रयत्नः । ततस्ततः ( मुद्रा० २) रक्षष--दोनों का प्रवत्न 
उचित विषय के छिरः नदींथा | तत्रक्या हूभा! 

२७७. ध्तयाः का अथं दता है टेः “व प्रकारः जेसे-तथा मां 
वं वयित्वा ( याकु० ५) उ प्रर मुके धोला देकर; ूतस्तया रूरोति 
( किकमो० १) सूत वेखादीक्प्ताहै; तथाच ध्रुतिः (चछा० भा०) भौर 
वेद भी रेता कता द। 

(कफ) सका प्रयोग निम्नलिलित अथा में मी क्वा जाता है-- ` 
१) ओोरमी ्ट्सी प्रकार; जते-अनागतत्रिधाता च प्रसयुतयन्न मतिस्तथा 
{ पचर १।१३ ) जो मरिष्यके विवि छायं करता टै यौर वह्‌मी जो प्रत्युत 
मतिदास दै । 

(२) पडी रेषाद्धीदोगा' ने ययं में (यनुमतिः या 
ध्वनः देने दाभावव्यष्रने के छिदि तया का प्रयोग टता टै भौर 
उष्ठपाद्‌ दूतिः मतादटै; जम, यजा--एन तत्रभवतः सकाशं प्रापय। 
£ प्र त्ारीौ-- तथेति निष्क्रान्ता । रारा-- षते उनके पाड लल लायो | 





~~~ 


१. तथाद्म्दुपगमे पृष्प्रतिनस्य सनरच्चय। 
, सध्ये निप्रदेदि स्याद्‌ | { मेदिनीः ) 


२१२ संस्छुत-रचना 


गरतिहारी-भच्छा एेषा दी दोगा ( भापकी आज्ञा का पाटन क्रिया जायगा ) 
खा कहकर चला जाता है । 

( ३) इषका प्रयोग शपथ ग्रहण करे मे ( ध्वथाः के वाद्‌ ) दईइतना 
निश्चित दै जितना" के भथ मे होता है; जेते--यंथाहमन्यं न चिन्तये तथायं 
पततां परादुः" जितना निशित सूप सै मेँ दुसरे पुरष का चिन्तन नदी करती 
उतने ही निश्चितसरूपसे इष व्यक्तिकीम्युहो (यदि मँ कठी दूरे पुरुष 
का ध्यान. नहीं रखती तो“ ) | 

व्यथाः के साथ प्रयु दनि वाते पद्‌ के स्पमें तया" के कुछ अर्थं पढ 
२७ मं देखिए । 

द्र०--नथाहि = क्योकि, शेषा कदा गया है, "उदाहरण के णिए, 
तथा च' = भौर इखी प्रकार । दोनों का प्रयोग प्रायः कोई उद्धरण देते समय 
किया जाता है! 

२७८. अव्यय चन्द (तावत्‌! का प्रयोग निम्नट्कित्ति अर्थो में श्िया 
जाता हैः- 

८१) इसका शाब्दिक मर्थं होता हे पदलेः (कोई दृख्य कायं करने के 
पूर्व, जेवे-प्रिय § ।स्तावदागम्यततां ( शाकुर १ ) प्रिये पदले इध आभो । 
आहादयस्य तावच द्रकर्चन्द्रकान्तमिव \ गिकमो० ५) पदल्ति सुमे उपर 
यनन्दित करो नेऽ चन्द्रमा की किरण चन्द्रकान्त-णि को चमकादेतीहै। 

(२) अपनी ओर सेम, “इसी बीत (जवि के यथं मे$ जैसे- सखे 
स्थिरपरति न्धा म । अर्ह्‌ ताबत्स्वाभिनश्ितवृत्तिमलुबतिष्ये ( शङ्कु" २) 
तिन मपे परिसौध पर च्ठ रद्य, मै मी(जव्रतक्मे) अगे स्वामी की इच्छ 
के अनुखार काय कत्गा | । 

८३) "भमी, अत्र के अथं में--गन्छ तावन्‌? तो भत्र जामो | 

(४) वतुः), `वाप्तवमेः के अथं मे क्षी कथन पर जोर देने १ 
लिए; जैसे सवमेव तावबसरथमो राजद्रोही ( मुद्रा १) तो द्दीं पहले 
राञद्रोदी दो । = 

` (५) (जहां तक सम्बन्ध हैः विषय मेः के अर्थं पे--एवं करतते तव- 
तात्रसख्राणयानरा क्लेशं विना भविष्यति ( पंचर शल) टे करने प्र 
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ज्यं तकं तम्दारा सम्बन्ध ई, ( उम्हारे विषयमे तो ) वुम्दारी जीवनवृत्तिती 
चुम्दे विना कष्ट के मिलेगी; विप्रदस्तावदुपस्यितः ( दितो० ३) जरह तक 
युद्ध की वात है, वहतो अत्र जादी गया | 

यादन) के सदगामी पदकेलरूप में (तावत्‌; के सन्य प्रयोर्गोके लिवि 
पाठ २७ देठिए्‌ | 

२७९. श्तुःका प्रयोग भिरोधसूचक अव्यय के रूपमे होता दहै भौर 
दखका भथ होता है (किन “इसके मिपरीतः "किर भीः वूसरी भरः; जेते- 
स सर्वेपां सुखानां प्रयोजनं यये । एकं तु सतमुखद शेनयुखं न लेमे 
( काद० ५९ ) “उन्दने समी युवो का पूरी तरदते भोग किया, केवल उन्दोनि 
पुत्र का मुन्वदेष्नेकासुल नदीं प्राप्त क्िवा। इस अथं मेँ इसे प्रायः “कि 
आर (पर, के साय लोर प्रयु किया जाता ३। 

रिष्पण--तुः का प्रयोग कमी भी वाक्यके भरमम नहीं होताः जवकरि 
ध्पन्तु" यौर छन्तु सदेव पले माति है । 

(क) पतुः काप्रयोग प्रायः शयौर अवः भ्रः सपनी भोर सेः दां तक 
सग्यन्ध दैः श्िपयमेः के यथं में विना कोद विरोघट्चक भावके टोता दै; 
सते- एकदा ठु नातिदुरादित्त सदचमरीचिमालिनि प्रतीहारी समुपल"या- 
त्रघन (काद ८) एक यार जब सदद्धकिर्णोवाले मगयान्‌ ( सवं) 
स्मागाल में ब्रहून ऊवे न्दी उठे ये तत्र निकट यकर द्वारपाटने कटा; 
अयनिपतिम्तु ता्रनिमेपराचना ददन्ते (कादर ११) प्रथ्वी के स्वामी ने 
भी निनिमेषष्ि त्त उररी मोर दैवा; यत्त आसनशब्दस्यामन्नादेश एति 
फा्तिकायागुक्तं तसरामादिकं (षिन दौ ) या (निवापितं तु परस्भ्य पुनं 
ना ( पादै )। 

(ष्व) कमी क्मी तुः सन्तर या उस्य्प्‌ प्रकट करता द; मृष्टं पया 
सृष्रतरेतुद्रग्प ( गगरस्न० ) दट्द्रद दता £, दृध उष्त मी समधिक दुद्ध 

पता ^ त्रो फनौ-र्नी हर ठर चलि सव्यय पदक स्मे प्रयु ता 


६ द, [4 ॐ 2 क => 
सर --भ्धमस्तु पोटडासद्र ( ष्ट ) यक्ना मीम पाण्टय में छत्रम सपिद 
भ्गषर्‌ | 


९. ठ पदपृरतु मद्र रेुच्चय८वपास्त्‌ (६०) 
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परतिहारी-मच्छा, एेषा दी होगा ( भापकी भाज्ञा का पालन करिया जायगा ) 
एेखा कहकर चखा जाता है | 

(३) इसका प्रयग शपथ ग्रहण करने मेँ ( यथाः के वाद्‌ ) इतना 
निधित है जितना? के अथ॑ में योता है; जैते--यथाहमन्यं न चिन्तये तथायं 
पततां परासुः? जितना निधितसूपसे मेँ दृसरे पुर्ष का चिन्तन नहीं कती 
उतने ही निश्चित सूप से इष व्यक्तिकीम््युहो (यदि मँ कठी दुरे पुर 
का ध्यान. नदीं रखती तो ) | 

व्यथाः के खाय प्रयुक्त हनि वाले पद्‌ केलूपरमे तया" के कुछ अर्थं पाठ 
२७ मे देखिर्‌ । 

द्र ०--नथादहिं = व्व्योकिः, शेखा कडा गया है, (उदाहरण के ठिए, 
(तथा च' = ओर इसी प्रकार । दोनों का प्रयीग प्रायः कोई उद्धरण देते समय 
किया जाता है | 

२७८. अव्यय चन्द्‌ (तावत्‌? का प्रयोग निभ्नटिलित अर्थो मे क्षिया 
जाता हैः- 

८ १) इसका शाव्दिक भथ होता ह "पदलेः "कोई दृखया कायं करने कै 
पूवे, जेवे- प्रिथ § ।स्तावदागम्यतां ( शाकु० १) प्रिये पले इध आभो | 
्राह्ादयस्व तावच द्रकर्यन्द्रकान्तमिव , पक्रिमो० ४.) पहले मुभे उस 
व्यानन्दित कपो जेक् चन्द्रमा की किरण चन्द्रकान्त-~गि को चमका देती है। 

(२) अपनी भोर सेः, इसी बौचः (जव्किके यथं म ञते-सखे 
स्थिरप्रति "न्धा मव। श्र तावर्स्वाभिनश्चिनवृत्तिमनुवर्तिष्ये ( शाकु" २) 
पित्र अपने भिसो पर दृठ रहो, मे भी (जव्रतक मैं) अगूने स्वामी कौ इच्छा 
के अनुखार काय कन्गा। ए 

८३) "अमी, अव्र के अथं मे-- गच्छ तावन्‌? तौ भव जाभो | 

(४) वन्तुनः, वस्तवे के अथ मे कि्ी कथन प्र जोर देने कै 
व्ण; जते - स्वमेव तावस्रथमो राजद्रोही ( मुद्रा १) तो म्द पहले 
राज्द्रोदी हो । ४ 
` (५) (जहां तक सम्बन्ध हैः व्रिषय मेः के अथं मे--एवं कृते तव 
तावरसप्राणयातना क्लेशं विना भविष्यति ( पंच धल) रेखा करने परः 
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जह्य तकं तुम्हारा सम्बन्ध है, ( ठम्हारे विषयमे तो ) म्हारी जीवनषृत्तितो 
चु्दे बिना कष्ट के मिलेगी; विग्रदस्तावदुपस्यितः ( हितो° ३) जरा तक 
युद्ध की बात है, वह तो अत्र मादी गया] । 

यावत्‌" के सहगामी पदकेसरूप में तावत्‌! के भन्य प्रयोगोंके लि 
पाठ २७ देखिए । 

२७९. श्वतुः का प्रयोग भ्िरोघसूचक अव्यय के रूपमेँ हौतादहै भोर 
इसका अथे योता है (लेकिन (इसके यिपरीतः "किर भी' दृषरी भोर जैसे- 
स सर्वेपां सुखानां प्रयोजनं ययौ । एकं तु सतथ्चलदशेनक्ठुखं न लेभे 
५ काद्‌० ५९ ) "उन्दने समी सुखो का पूरी तरहसे भोग किया, केवल उन्दने 
पुत्र का मुख देने का युव नहीं प्रत्त किवा। इस थमे इसे प्रायः पिः 
ओर पर", के साथ जोड़कर प्रयु किया जाता है | 

दिष्पणो--ुः का प्रयोग कमी मी वाक्यके भरम में नदीं दता; जबकि 
“रन्तुः जौर शन्तु षदेव पहरे ति है । 

(क) पतु का प्रयोग प्रायः “ओर अकः भ्रः अपनी ओर सेः (जहां तक 
सम्बन्ध हैः ष्विषयमेःके भथ मे विना कोई विरोधस्‌चक भावके होता है; 
जेसे- एकदा ठ नात्िदूरोदिते सदहस्रमरीचिमालिनि प्रतीहारी सश्चुपसन्या- 
ज्रवीत्‌ (काद० ८) एक बार जत्र सदखकिरणोवाले भगवान्‌ ( सूय ) 
आकाश में ब्रहुन ऊवे नदी उठे ये तव निकट आकर द्वारपार्ने कदा; 
अवनिपतिस्तु ताप्रनिमेषडोचनो ददशे ( काद ११) प््वी के स्वामी ने 

मी निनिमेष दशि से उ्की भोर देखा; यत्त॒ आसनशब्द स्यास्न्नादेश इति 
काशिकायासुक्तं तत्प्रामादिकं ( सि० को० ) या गनिवांपितं तु परिरभ्य बपुरनं 
नाम ( माख्ती° )। 

(ख ) कमी कमी पु" अन्तर या उत्कं प्रकट करता है; जैसे--ग॒षटं पयो 
सृष्टतरं तु दुग्ध ( गणरत्न° ) जल शुद्ध होता है, दूध उससे भी सधिक शुद्ध 
दोता है; भर कमी-कमी जोर देने वले अव्यय पदकेसरूप र्मे प्रयु होता है; 
जेते-भीमस्तु पांडवा रौद्र ( वरी° ) भकेला मीम दी पाण्डवं मे ससे धिक 
-म्यंकर हे । 








१. ठ पादपूरणे मेदे समुञ्चयेऽवधारणे ( विश्च° ) ` 


२१४ संस्कृत-रचना 


अभ्यास 
, १. तद्यदि नातिखेदकर मिव ततः कथनेनात्मानमनुप्राह्यमिच्छामि ! 
(काद० १३४) 
२. श्मपसते च तस्मिन्‌ स विहंगराजो राजाभिमुखो भूत्वा राजानि 
यायामिमां पपाठ । राजा तु तां श्रत्वा संजातविस्मयोऽमात्यम 


त्रवीत्‌ । ( काद० १२) 
३. आयं तहः र विलंग्यते । त्वरितं ( तं ) प्रवेशय । ८ उत्तर० १) 
४. अनेन क्रमेण तस्य सवेष्वरण्यवातिष्वाधिपत्यं वभूव । ततस्तेन 

स्वज्ञातिभिरावृतेनाधिक्तं प्रमुत्वं साधितम्‌ । ( हितो० ३) 


५. आर्य कृतपरिप्रमोरिमि चतुःषष्टयंगे ग्योतिशाचे । त्त्मरवत्येतां भगवतो 
ब्राह्मणानुिश्य पाकः । चन्द्रोपरागं प्रति तु केनापि विप्रखच्धासि । 


(सुद्र १) 

६. भगवम छुसुायुध खया चन्द्रमसा च विश्सनीयाभ्याम तिसंधीयते 
कामिजनसाथेः। ( शा$० ३) 
७. तात लताभगिनीं वनञ्योच्स्नां तावदामन्त्रयिष्ये | ( शाङ्क० ४) 
८. करटक उवाच । भदरं क कृतं तत्रभवता । दमनक भआह-मया तावन्नी- 
तिवीजनिवेषणं कृतं, परतो दैवविहितायत्तम्‌ । ( पंच ११५) 


९. दृष्टा सेधनादं दूरत एव छृतनमस्कारं तमप्राश्चीत । त्ष्ठतु तावर 
स्तासपत्रलेखागमनवरत्तान्तप्रश्नो, वैरं पायनचृत्तान्तमेव तावत्‌ प्रच्छामि। 
( काद ° १०४) 
१०. अयमेकपदे तया वियोगः सहसा चोपनतः सुदुःसदो मे । 
नववारिविरोदयादहोभिभेवितव्यं च निरातपत्वरभ्येः॥ 
( विक्रमो ४) 
परतिम्रहीतुं प्रणयिग्रियव्वाल्तरिलोचनस्ताञ्ुपचक्रमे च। 
संमोहनं नाम च पुष्पधन्वा धरुष्यमोघं समधत्त बाणम्‌ ॥ 
( इुमार० ३।३६ ) 


१९१. 


[# ~ 
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१२. न जातु कामः कामानामुपभोगेन शाम्यति । 
हविषा कृष्णवर््मेव भूय ए्रामिवद्धेते ॥ ( मघु० २९४ ) 


अभ्याप्र फे लिए अतिरिक्त वाक्य 


१. अव्रभवत्या प्रसवादस्मद्ण्दे तिष्ठतु । कुत इदमुच्यत इति चेत्‌ त्वं साधु- 
भिरुपदिषटः प्रथमे चक्रवर्तिनं पुं जनयिष्यसीति । स ॒वचेत्त्लक्षणोपपननो 
मकिष्यति, अभिनय जुद्धांतमेनां प्रवेशयिष्यसि । विपयये तु पिुरस्याः 


समीपनयनमवस्थितमेव । ( चाकु० ५) 
२. कथारंमकाले राजपुत्रा ऊचुः-भा्यं मित्रखामः भतस्तावदस्मामिः इदानीं 

सुदमेदं श्रोदमिच्छामः। ( दितो० २) 
३. सुखमापतितं सेव्यं दुःखमापतितं तथा । 

क्रवसरिवर्तन्ते दु-खामि च छुखानि च ॥ ( दितो० १) 


४, लब्धान्तरा सावरणेपि गेहे योगप्रमावो न च रक्ष्यते ते | 

तरिभषिं चाकारमनिवरंताना मृणालिनी दै ममिवोपयमम्‌ ॥ ( रछु° १६।७ ) 
५, मुनिसुता प्रणयस्मरृतिरोधिना मम च मुक्तमिदं तमसा मनः। 

मनषिजिन सचे प्रहरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेरितः॥ ( याङ्क° ६) 
६. देव परावृत्तेषु कण्वरिष्येषु- 

सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि बाला बाहूल्देपं क्रन्दितुं च प्रवृता । 

सखीसंस्थानं चाप्रस्तीथेनारादुर्कप्येनां च्योतिरेकं जगम ॥ ( शाकु० ५) 
७. धनं तावदघुरूमं खब्धं कृच्छरोण रक्ष्यते । 

रन्धनाय यथा मृष्युस्तस्मादेतन्न चितयेत्‌ ॥ „८ हित्तो° १९) 
८. सर्वस्य चाह्‌ं हृदि सनिविष्ठो मनः स्परतिर्ञान मपोहनं च । 

वेदैश्च सर्वैरहमेव वेदयो वेदान्तङृदेदविदैव चाहम्‌ ॥ ( गीता० १५।१५ ) 
९. न खलु न खलु ब्राणः सनिषाव्योऽयमतस्मिन्‌- 

गुनि मृगद्रीरे तूलरःशाविवाथिः । 

क वतत हरिणकानां जीपितं चातिरोड 

क च निरितनिपाता वल्चलाराः शरास्ते ॥ ( शाकु° १) 


२१६ संस्कृत-रचना 


१०, मापूर्ण॑श्च कलाभिरिन्दुरमलो यातश्च राहो्खं 
संजातश्च घनाघनो जल्ध श्लर्गश्च वायोजंवात्‌ | 
निवत्त पलेग्रदिद्रु मवरो दग्बश्च दावािना 
स्वं चूडामणितां गतश्च जगतो यातश्च मूत्योव॑शम्‌ ॥ ( माल्ती° ९) 


अनुवाद कीजिए :-- 


९. जो सदाचार के साथ कायं करते है ओर दूसरे की मलाई करने मेँ लो 
रदतेरहै,वेही श्श्वरकीदयाके पार होते है । 

२. मँ बम्बर से आठ रेशमी कपड़े, पाच चाँदी के वतन भौर अनेक दूरी 
उपयोगी वष्वुरट ले आया हू | 

३. एक भोर तो मने उसे कमी पहले नही देखा है; दूषरी आर उसश्री वाणी 
वेञ्रकी चोट के समान कटोर है; यह आदमी कौन हो सक्ता है! 


४. पे ही ये वीर सैनिक अपने स्वामी का पक्त छोच्ते है; यँ उसके राष्यर्मे 
विद्रोह भड़का दूगा | 

५. वमने युद्ध की बहुत सुन्दर तैयारियां की है; अतएव तुम्दं किसी वस्तु का 
अभाव न्दी होगा| 

&. दुर्योधन--भरे | उस बालक योद्धा की वीरता अआश्वय॑जनक है| सचता 
हू कि सभी योद्धा उसकी वीरता को देखकर थोडी देर तक विस्मय से स्तन्ध 
रह गये होगे । अच्छा, अग ब्रटो | 

७. इस प्रकार अपने पधुपय चन्दो दारा सके अभिभूत करके फिर सुभे, डक 
राते हुए वम्े छ्जा नही आती ! 

८. तम अपनी प्रिया से क्षणिक वियोग से भी इतना अधिक दुली हीते 
हो, फिर भी मुह्य जैसे वियोगपीडित व्यि कौ भी उकी खोई इई 
प्रियतमा का दारू वताने मेँ इतने उदासीन दो । 


९. जिस क्षण उसने घर की ड्योदी के भीतर पैर रखा उणी समय तीन ध्यति 
उख पर द्ूट पड़े शरोर उन्न उसे बन्द बना ल्वा । 


पाठ २५ 
दिष्टया, न, नाम, चु, नतु ओर नूनं 


२८०, 'दिषस्याः आनन्द भौर प्रघनता व्यक करने वाला अग्यय शब्द 

है ओर इसका अलुवाद शै प्रसन्न द्रः 'संयोगवद्यः सोभाग्यवराः श्वन्य है 
दो सकेता है । जेसे--द्िष्स्या प्रतिहतं दुजोतं ( मल्ती° ४) खुशी की 
चात है कि विपत्ति दूर हो गई; दिष्ट्या कोपन्याजेन देव्या परित्रातो 
भवान्‌ ( माल्वि० १) ईश्वर को धन्यवाद्‌ किं रानी ने वुम्दै क्रोध का 
बहाना कर बचा दिया । 
(क) व्दिध्याः का प्रयोग प्रायः वृधः धावु के साय ह्येता है भौर 
ष्या वृधः का अनुवाद होगा ुम्हं बधाई है। वृधः का कर्ता वह 
व्यि होता है जिसे बघद्ै दी जाती है ओर जिवि वात के लिये वघाई 
दौ जातौ है उसे वतीया विभक्ि में रखते है: जेसे--दिष्स्या सदाराजो 
विजयेन वर्धते ( विक्रमौ १) मँ मह्यराज की उफलता प्र वधैः देता ह 
दिष्य्या सुहटदुबुद्धया व्धितोसि ( माल्ती० ४ ) मित्र के चेतना प्राप्त करने 
पर आपको बधाई देतह । 

२८१. न्तः ( नहीं) का प्रयोग क्रियागिशेषण के रूपमे होता हैः न 
दृष्टोऽयं मया "वह मेरे द्वारा नदी देखा गया या | संाके साथ भ्रयुकत हीते 
बाले न्दी" ( 7०) शब्द्‌ को किती भनिश्वयवाचक रूप के साथ ननः जोड़ 
व्यक्त फिया जाता है; जैसे कोई व्यक्ति मेरे पास ' नदीं भया विण फक 
८876 {0 206 न कोपि नसौ मामायातः, योमिनां न किमपि भयं वयोगिव। 
को कोई भय नहीं होता| निषेधवाचक वाक्यों ,मे अनिश्चयवाचक सवनाम 
सवका निष्कषं सूचित करते ह; जेसे-मरणान्न कोपि विभेति । कोई भी ग्द 
से नदीं डरता । ~ 

(क ) अनेक स्थलो पर ननः का प्रयोग कठी कथन प्रर लीर देने 
के ल्ि किया लाता हैः जैते-नेयंन व्यति मनोगतमाधिदे्ं (शकु ३) 


अव्यय २१९ 


घह्‌ निश्चय दी अपनी मानिक व्यया का गुप्त कारण बता देगी (ेसी वात 
नी है कि वह नहीं वतावेगी ) | 

२८२. श्नामः का प्रयोग बहुशः ननाम लेकर नामवासः पुकारा 
जाता है भजाना जाता हैः के अथं मे प्रयु दता है; जेसे- सवगो नाम 
ल्केशः रव्णनामकाच्काका राजा था; पुष्पपुरी नाम नगरप, पुष्पपुरी 
नाम का सदर । 

द्र--ननामः केपूवं भने वाले ं्ा शब्द में वदी विभि दोनी 
चाहिए जो विभक्ठि उख संपद मे हौ जिषका नाम होता है। जेसे- 
मेघनादो नाम मित्रं ( पंच० १।१५ ) मेघनाद नाम का मित्र; तन्नन्दिनीः 
सवता नामोपगम्य ( दशक १।९१); अस्ति पाटलिपुत्रे नाम नगरे 
चलभिन्न(म बणिक्‌ ( दशङु० २।६ ); इख न्नाम का प्रयोग किसी समास मे 
नीं होता भोर इसे "नामन्‌? नदीं समञ्च लेना चाहिए जिसका प्रयोग स्माख 
मे ह्येता है; जसे व्दस्षरथनाम राजाः यख्त है यष ष्द्शस्थो नाम रजाः या 
'्दक्लस्थनामा राजा" ( दश्चप्यो नाम यस्य सः ) होना चाहिए । 

२८२. धनात का मत्यन्त प्रचलित भर्थं हैः वस्तुतः”) "निश्चय हीः "स्वमु, 
जेते-मया नाम जितम्‌ ( पिकरमो° १) मैने वस्तुतः विजय प्राप्त कर ल्या है । 
विनीतवेषेण प्रवेष्टव्यानि तपोवनानि नाम ( शक्ु° १) तपोवन में वस्ठैतः 
सम्रवेष धारण कर प्रवेश करना दाहि | 

द्र०~--जव नामः का प्रयोग कः कि कथे के साथहोताहै तो उक्षका 
सथ (्ठम्भावनाः या श्ञै जानना चाहूगा?ः दोता है ( व॒लना (इवः से २५७ ) 
जेसे-रो नाम राज्ञां प्रियः ( पंच १।३ ) कौन राजा का प्रिय हो स्क 
है कोनाम पाक्राभिप्रुखस्य जन्तुदधीपमिदैवस्य पिधातुमीष्टे उत्तर० ७) 
लत्र भाग्य अपना प्रभाव दिखाना प्रारम्भ कर देतारैतो रिरि कोन प्रणी उक 
द्वार को वन्द कर सकता है, यह मै जानना चरा; अयि कथं नामैतत्‌ 
( उत्तर० ६ ) भरे यह कैषा है ! 

१. नाम प्राकाश्यसंमाग्यक्रोधोपगपङ्कुष्छने | ( भमर० ) 

नाम प्राकाश्यङ्कच्छयोः । 
संभाव्याभ्युपगमयोरलोके विस्मये क्रुधि | ( हेम० } 


२९० संसृत रचना 


२८४. शामः का प्रयोग निम्नल्लित अर्थौ मे मी दोत्ता ै:- 

( १ ) वाना या बनावे कायं व्यक करने के लिये :--जैते- कार्तान्तिको 
नाम भृत्वा ( दशकु° २।६ ) ज्योतिषी होने का स्वग रचक्र | 

(२) भानागष्येषा द्यो चश्ता है" चदि ठम चाद्यः के अर्थम लोट्‌ नार 
( भज्ञा ) के साथ,--जेते--यत्खल्वनालोचितावधि दुःलावखानमेत दुःखं तन्म- 
रणमीरोमेवत नाम शोकावेगाय ( काद० २२८ ) माना क्रि जो विपत्ति भनि- 
श्चित काल तक रहती है उषका अन्त दुःखम दोणा भौर वद मष्यु से भयभीत 
व्यि मेँ शोक ग माव उन्न करेगी; एवमस नाम अच्छा, एेसादही दोग, 
( यदिञआपकी यदी इनच्छाहै)। 

(३) आश्चयं के अर्थं मेँ--मन्धो नाम पर्व॑तमारोहति ( गणरत्त° ) 
आश्व्यकी वात दहै किं अन्धा व्यक्ति मी पर्व॑त पर चढता है 

(४ ) (क्रोधः भौर यदा-कदा निन्दाःके यर्थंमें-- किं नाम विश्फुन्ति 
शस्राणि ( उत्तर० ४ ) भरे | श्रौ से चमक निकल रही है? ममापि नाम 
दशाननस्य परैः परिमवः (गणरत्त ०) क्या ! मै दशानन मी किरी से पराप्त ह! 

२८५. रेननुः का अर्थं प्रह्नवाचक होता है भौर यह “उन्देहः या अनिश्चय 
प्रकर करता हैः जेसे-स्वप्रातु माया नु मतिश्रमो तु ( चाङ्क० ६) यह 
स्वप्न था,यामायायथीया मेरी बुद्धि दह्ी चकरा गहै! 

(क) लुः का प्रयोग बहुशः प्रश्नवाचक सवनाम यरा प्रश्नवाचक सवनाम 
के किषी रूप के साय संयुक्त कके होता रै, भौर तत्र इसका अथं होता 
शंमवतः? “स्तुतः ( देखिए. इव २५७ ) जैसे-किं न्वेतस्स्याक्किमन्यदितोऽ- 
थवा ( माख्ती० १) यह क्या हो सकता हैया इसके तिरि भोर क्या! 
कथं तु गुणवद्‌ धिन्देयं कलत्रं ( दश्कु० २।६ ) मै मला कैसे गुणवती पत्नी 
प्राप्त करूगा १ 

२८६. स्नुः का सर्वाधिक प्रचलित प्रयोग धन" के साय होता रै योर भवर 
नलः को एक थक्‌ खन्द समश्च जाता है । इसका प्रयोग निम्नल्लित 
अर्थ मेँ दोत्ता है :- 





१. यु प्रच्छायां विकल्पे च | ( यपर० ) 
२. प्रश्नावधारणानुानुनयासंत्रणे नतु ८ भमर० )। 


अब्यय २२९. 


१. (क्या रेसी बात नदीं हैः निश्वयदहीरेषा दैः के मथ मे-यदाऽसेः 
धावनी शिष्यापदेशं मल्लिनियति तदाचायेस्य दोपो नुः ( मालवि° १) 
जवर मन्दवुद्ध का शिष्य उपदेश को मलिन करता हैतो क्या यह गुरुका दोक 
नदी है १{(गुरुकादीतो दोषदै)। 

२. इसका प्रयोग ध्वर्यः ( अग्रेजी के एफ ) के समान पदले कदी हृ 
चात को सुधारने के व्यि होता है--"ननु पदे परिषृत्यभणः (मच्छ ६) 
म कदता हू इसे शब्दो को बदल कर कदो { 

ननु भवानग्रतो मे वतते ( शाङु० २ ) व्यो? भप स्वयंदह्ी मेरे सम्मुख 
उपस्थित ह ( क्या सचमुच रेखा नदीं है कि ) (ननु विचिनोतु भवास्तदस्मि- 
न्तुघानेः ( विक्रिमो० २) (अच्छा, वम ख्डे क्यों दहो) उसे वाट्कि 
मेदूदो। 

३. अनुनयसूचक शब्दो के रूप मे प्रायना करता हः श््रसन्न होईए. 
(@ुपयाः आदि के अथं मे; जेते - ननु मां प्रापय पर्युरन्तिकम्‌' ( कुमार ०. 
४।३२ ) पया सुकते मेरे पति के पास ले चलो । 


४. किसी व्यक्ति को बुखने के चिए संबोधन पद.के सूप में “भरे' दे! 
के यर्थ मे। जेसे--राजवाहनोऽमाषत । ननु मानव अत्र भवानेकाकी किमिति 
निवसति ( दशक्रु° १।२ ) राजवाहन ने कहा- अरे मतष्य | यहा अकेले 
क्यों निवास करते हो १ ननु पूवाः पठितमेव युस्माभिस्तत्काण्डे ( उत्तर० ४ ) 
अरे मूठ } ठम लीग पले दी उष अध्याय में पट्‌ चुके हो | 

५. प्रश्न पूर्ने मे। जेसे--ननु समासङ्ृत्यो गोतमः ( उत्तर० ४) 
क्या मोतमने भपना क्रय समाप्त.कर ल्या है! 

(क) त्वपूणं विवाद मे ननुः का प्रयोग कोई आपत्ति करने या 
विपरीत तकं के प्रारम्भ मे करिया जाता दै, भौर भापत्ति के उत्तर या पूर्वकथन 
के खण्डन करनेवाले क्रव्य के साथ (उच्यते का प्रयोग अत्र के साथया 
विना अत्र के होता है। जेसे-ननु एकाधिकं हरेऽ््ये्ठः इति वचनेन 
विषमो विभागो दरि इति। अप्रो्यते। सत्यमयं विषमो विभागः 
सशाखस्वथापि लोकविद्िष्टत्वान्नादुष्ठेयः ( मिताक्षरा ) यद्यं यह आपत्ति 
ी-जा सकती है कि ( पैठृक संपत्ति का) विभाजन रुरुने विषम किया 
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ओर जेष्ठ पुत्र को २ भाग मिलते है; इसा उत्तर हम यहदेतेरहफि यह 
सही है कि शाच्रमें यह विषम व्रिमाजन विहित दै, किन्तु व्यवहार के विपरीत 
होने के कारण शक्रा पालन नदीं करना चादिए । 

सी प्रार-- ननु अचेतनन्येव वश्चिकादिश्रीगण्यचेनानां च 
, गोमयादीनां कायाणीति उच्यते ( चा० मा० ४२८); इस अर्थमेशननु के 
प्रयोग के अन्य उदाहरण ये है -नत्त चेतनमपि का्यैकारणं स्वाभिभरत्य- 
न्यायेन भोक्तुरपकरिष्यति । न । ( यां ° मा० ४२३ ) ननु जगदप्यप्रकृत- 
मसंशब्दितं च । सत्यमेतत्‌ । ( वदही° ३८३ ) । 

दर ०--कथं तर्हि ( (तब यह कैसे ! ) इति चेत्‌ ( यदि कोई रेषा कदे) 
का प्रयोग कभी-कभी आपत्ति करने में होता है, जैसे- कथं तर्हि, स्वापि 
स॒भ्रू-प्रमाद्‌ प्एवायमिति भागुरिः (सि° को० ) कोई पूछ खकताहै कि 
शभू -“* रेषा क्यो दोगा; तो (हमारा उत्तर है) भागुरि इसे अशुद्ध मानते है । 

२७७. (नूनं का मुख्य अथं निश्चय हीः वास्तव मे? (उचमुच' ननिधित- 
रूपसेः होता दहै; जेते-स नूनं तव पाश्ाश्छधस्स्यति ( दिती० १) वह 
निश्चय दी ठम्हारे बन्धनों को काटेगा। च्रद्यापि नून हरकोपवहिस्त्वय 
उवखति ( शाङु° ३) सचमुच दी दरके क्रोघकी भग्नि भाजमी ठम्दारे 
सन्दर जरू रही ह । । 


अभ्यास 

१. नतु समानेऽपि क्ञनवब्रद्धभावे बयोधद्धसरात्‌ गणदापः पुरस्शारमहेति। 
( मालपि० २) 
१. मया नाम सुग्धचातकेनेव शुषकषननर्जितेऽन्तरिक्ते जलपान मिष्टम्‌ । 
( मालवि० २) 
३. अनियय॑त्रणाच्ुयोगो नाम तपस्विजनः ( शाङ० ६) 

%. श्रं रुदित्वा । ननु भवतीभ्यामेव स्थिरीकतेग्या शङुन्तला । 
( शा्क० ४ ) 


ॐ. दिष्टया धर्मपत्नीसमागमेन पुत्रञुलद्धनेन चायुष्मान्वधेते। 
( शाङ० ७ ) 
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६. निशम्यैतन्नियतिबलान्वु तसखाटवबान्तु स्बुद्धिमान्यान्तु 
स्वनियसमनादस्य तस्यामसो प्रासजत्‌ । ( दशङ° २।२) 
७, एतद्वनं भत्वा बृद्धकलकले महाजने पितुरंगे प्रदीप्रशिरसमाशीषिषं 
स्यद्धिपम्‌ \ अह्‌ च भीतो नामावप्लुत्य तातस्य विपं चृणाद्स्तंभयम्‌ । 
( दर्कु° २।४ } 
८. इमं ललनाजने सृजता विधात्रा नूनमेषा घुणाक्तरन्यायेन निर्मिता । 
नोचेदब्जमूरेवंविधनिमणएनिषुणो यदि स्यात्‌ तहिं समानलावण्या- 
मन्यां तरुणीं क न करोति । ( दश्क° १।५) 
९. यदि गर्जति वारिधये गजेतु तन्नाम निष्टुरः पुरुषाः 
अयि विद्यलरमदानां त्वमपि च दुःखं न जानासि ॥ ( मृच्छ० ५) 
१०. प्र्चोत्तनं नु हस्विन्दनपछवानां 
निष्पीडितेन्दुकरकंदल्जो चु सेकः । 
आतप्रजीवनमनः परितपणो मे 
संजीबनोपधिस्सो चु हदि प्रसिक्तः॥ 


अभ्यास के जिए अतिरिक्त वाक्य 


९. नन्वायमिशैः प्रथममेवा्षप्तमभिक्ञानक्ाङन्तर नामापूवनारकं प्रयोयेयाॐ- 


क्रियतामिति 1 ( स्-ङ्ः ४ 
२. अनुपपन्नं खल्वीहं त्वयि । न कदाचिस्छष्पुरषाः योकपादाच्यान च्च 
नल प्रवादेऽपि निष्कपा गिरयः । “ङ =“ 


३. सखि लवंगिके दिष्टा वद्ध॑से । नल मणा प्रि 
पन्नचेतनो मदहामागो मकरन्द इति ! 


४. आय, ननु रामभद्र इष्येव मां प्रयुप्यः यत चत्र | दचयाभ्य- 
स्तमभिघीयताम्‌ | 


५. शक्तिकुमारो नाम प्रपते न च्च्य रध्दे 
णामननुगुणदाराणां वा र्ठ = चच्तंड्‌ 


य 
र 
य 


{ उ्ट< ९ 
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परपत्ययाहतेषु दारेषु याटच्छिकीं सपत्तिमनभिषमीक्य कार्तान्तिको नाम भूखा 
युव बभ्राम | ( दशु २।६ } 
६, विधिप्रयुक्तां परिग्ह्य सक्रियां परिभसं नाम विनीय च क्षणम्‌ | 
उमा ख पश्यन्जनं चल्ुप्रा प्रचक्रमे वछमनुज्दितक्रमः ॥ 
॥ ( कमार० ५।३२ ) 
७. नियमयसि विमाग प्रस्थितानात्तदण्डः 
प्रशमयसि विवादं कल्पसे रक्षणाय | 
अततुघ्रु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम 
त्वयि तु परिसमाप्तं बन्धुक्वयं प्रजानाम्‌ ॥ ( शाङु० ५) 
८. वपुषा करणोञ्छ्ितेन सा निपतन्ती पतिमप्यपातयत्‌ | 
नलु तैलनिषेकचिन्टुना सद दीपाचिष्पेति मेदिनीम्‌ ॥ ८ रघु° ८।३८) 
९. अस्याः सगंविधौ प्रनापतिरपरच्चद्रौ नु कातिप्रदः 
` शृज्ञारेकरसः स्वयं नु मदनो माणे नु पुष्पाकरः । 
वेदाभ्यासजडः कथं नु विषयव्यावरृत्तकौतूहलो 
निपातं प्रमवेन्मनोदरमिद रूपं पुराणो मुनिः॥ ( क्क्रिमो० १) 


अनुवाद कीजिए - 
९. धनमिच्र नाम का एक व्यापारी मणिपुर नाम के शहर र्मे रहता था। 
२. कौन मर्त्यं पुरुष ईश्वर की महानता को जान सकता है, जिससे महर्बियो की 
भी बुद्धि चकरा जाती है । 
३. वह अश्युभखक्षणं वाखा निश्चयं ही राजा या, यद्यपि भन्य योग्य राजकुमार 
मीथे। 
५. ठेखा कौन है जो मने दी हाथो अपना विना करेगा! 
५, यै तम सव्रको तम्दारे ममीष्टकी प्राप्ति पर बधार देतारहू| 
६. ईश्वर को धन्यवाद है कि बहुत लम्बे विवोग के वाद तह मनेक 
देखा है । 
७, पिच, इतना ही मेरे ल्यि कर दोः म छियो का क्छ धारण कर लूंगा ओर 
सपने को ठुम्दारी पुत्री बतार्जगा; तत्र ठम मुके राजाके पाले चर्लना 
ओर इख प्रकार कहना । 
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८. यह्‌ चाहे वास्तविक व्याघ हयो या व्याघ्र का चमड़ा धारण किय हए को$ 
सन्य जानदर्‌ | 

९, गोविन्द्--राम ! तम गुरु की सेवा करने के व्यि क्व जाभोगे ! 
राम-क्यो १ गुरु की सेवा केकी तो ठम्दारी बायै र६ै। | 

१०. तम कदते द्य फि गौविन्द पैसा खच करने मेँ बहुत उदार है; फेखा क्यो 
तम स्वयं ही इस बात में ओर अन्य वातो मेँ उसके समान दो | । 

११. तब य॒दि वह्‌ मित्र जानना चदि कि ब्रूटस ( गोपाल ) ने सीज्ञर ( विष्णु ) 
के विरोघमे सिर वयो उठाया तो उसका उत्तर मँ यह दूमा किमैनि 
एेखा इसलिए नदीं कियाक्ति मै सीज्ञर ( विष्णु) को कम प्यार करता था, 
परन्तु इसुल्एि कि मै रोम ( सव्णपुर ) को अधिकं प्यार्‌ करतत या | 


१५. सं० र० 





पाटः २६ 
पुनः, प्रायः ( प्रायेण ), वत, वलवत्‌ , य॒हुः, यत्‌ ओर यत्सत्यं 


रत. (पुन का अर्थं होता है “फिर | जेसे--पुनविव्ञः ( कुमार" 
५।८३ ) फिर बोलने की इच्छा करता हुआ; किन्तु प्रायः यद जवकिः ध्ुसरी 
अरः के अथ॑मे मी प्रयुक्त दता है; जेसे--तदेव पंचवटीवनं स॒ एष श्राय. 
मुत्रः। सम पुनसेन्दमाग्याया दृश्यमानमपि सवमेवेतश्नास्ति ( उत्तर० ३) 
ध्यह्‌ वही पंचवटी है, मेरे पतिभीवेदीरै, किन्तु सञ्च अभागिनी के व्यि यह 
सब कुर आंखो के सामने दते हुए मी कुछ भी नहीं है ।' 

(क) प्पुनः पुनः" (धुनःः की अपेक्षा भपिक जोर देने के ल्यि प्रयु 
होता दै भौर इष्का भर्थं बारबारः होता है; जेते-सस्वपाटान्पुनः पुन- 
वीचयः अपने पाठ को बार-बार पटो । कि के साथ प्पुनः का प्रयोग पहले 
( २६७ ) सम्चाया जा चुका दै । 

२८९. श्रायः या श््रायेणः? का मथं होता है शामान्यतयाः “भामतोर 
सेः भौर इसका प्रयोग कोई सामान्य नियम या बात कहने में होता दै; जेसे- 
त्रायो अत्यास्त्यजन्ति प्रचलितविभवं स्वामिनं सेवमानाः ( सुद्रा० ४) 
सामान्यतया ;अपते स्वामियो की सेवा करने वाठे सेवक धन का नाश हीने पर 
उन्हे छोड देते ई । प्रायरेते श्सणपरिरदेष्ठगनानां विनोदाः ( मेष० ८७) 
खामान्यतया वियोग के समय चयो के ये ही मनोविनीद्‌ होते है । 

२९०. श्वत का प्रयोग निम्नटिित अथीं मेँ होता :-- 

(१) द्दायः ध्सफसोऽ' दुःल या दया व्यक करने के अथं मे | 

ञेते- प्यहो बत महत्पापं कठं व्यवसिता वयं ( गीता १।४५ ) शोक 
, किदम घोर पापकरनेजारहेह। 

( २ ) प्मानन्द" मश्वं के अथंमे | हन अर्था में इखका प्रयोग प्रायः 
व्योः के साथ होता है; जँसे-- दो वतासि स्पृदणीयवीयंः' ( कुमार० ३।२२ ) 
अद्ये, ठम्डारा परक्रम कितना स्दणीय दै ! श्यी परकार--पमहो वत म 
( काद० १५४ ); दता वत वयकी खाः ( गणरल्न ° ) | 


१. खेदानुकंपाचन्तो षविस्मयमं्रणे वत । ( अमर ० ) 
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( ३) इका प्रयोग संगरोधन के पद्‌ जैखा भी होता है। जेसे--बत वितरत 
तोयं तोयवाहा नितान्तं ( गणरल्न० ) हे बादल } पूरा जल दो; त्यजत 
मानमलं वत पिग्रहैः ( रघु °, ९।४७ ) । 

२९१. वलवत्‌" का अर्थं (बलवाल होता है किन्तु श्वल्पूवक! ` (भत्यन्तः 
वहत अधिक' के अर्थम इकः प्रयोग क्रियाग्िषण के रूप मे होता है। 
जेते--“शिष इन्द्रियक्षोमं बल्यन्नि जग्राह ( कुमार० ३।६९ ) शिव ने वल्पूवक 
इन्द्रियों की उतेजना को रोका ( शान्त फिया ); ध्वख्वदस्वस्थशरीरा रङुन्तखाः 
८ चाकु° ३ ) शङ्कन्तखा बहुत अस्वस्थ है । 


२९२. धयुहूः का अथं योता है धवार-बारः प्रायः" | जेसे--ष्वालो मुहू 
रोदिति" वाल्क बार बार रोता है । इख अथं मेँ वहुधा शुद्ुः की आवृत्ति की 
जाती रहै। इसका अथं प्यक समय दूसरे समयः (कभी--तो कमी" होता है 
सौर प्रत्येक उपवाक्य के साथ इषका प्रयोग होता है, जेते--ुदुश्यद््रीजा 
मुदुरपि बहुप्रापिनफला, अहो चित्राकारा नियतिरिव नीततिनयविदः' ( मुद्रा० ५.) 
ऊभी--रसॐ बीज लुप्त दोते दिखाई पड़ते ई तो दूषरे समय ( कभी ) यह 
प्रचुर फर उन्न करता है, नीतिज्ञ कौ नीति माम्य के समान कितनी विषम 
होती रै! 

२९२. ध्यत! प्रतयक्षकृथन ( ५160६ एश ) के आरम्भ से आतां 
हैः भौर उष कथन के अन्त में “इतिः का प्रयोग होता है भौर नदीं मी ह्येता। 
जेते-खत्योऽयं जनप्रवादो यस्छपत्छपदमनुग्रष्नातीति (८ काद० ७३) यह्‌ 
कहावत है फ एक संपत्ति द्री संपत्ति के वाद आती है] स्तस्य कदाचि्चिता 
समुत्पन्ना यद्र्थोत्यपच्युपायाशिचन्तनीयाः कर्तव्याश्चः (पेच० १) एक वार 


उसके मन मे यह विचार अया किं धन-उस्पत्ति का उपाय दृ'टना चाहिपए 
ओर करना चाहिए । 


(क) थुः का अथं ¶निषसे फिःशजोः मी दता है। जैते-क्या तुम 
पागलहोकि( जो) इष तरह निरथंक वते करदे दो? रि खं मत्तोऽसि 
यदेवपसंब्द्धं प्रह्पसषिः । 


योक चूंकि कामथंमी द्योता है। जेते“ शेषस्य भर्यया न 
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वपुषि क्ष्मां न क्षिपत्येष यत्‌ ( सुद्रा० २ ) क्या शेषनाग अपने मस्तक पर बोक 
नदीं यनुभव करते जो प्रभ्वी को ( भपने सिर से ) नीचे नदीं गिराति 


श्रियमाचरितं लते त्वया मे यदियं पुनम॑या द्णाः ( क्रिमो १)हेख्ता} 
तमने मेरामलादहदीकरिया नौ वह एक बार फिर मुक्चसे देख टी ग§ । 


द्र०--"चूकि- इसलिए? 'कयोकरि--ईसलिए? "अतएव का भथ रखने वलि 
वाक्यो का अनुवाद करते समय इनके लिए तत्‌-या स्ततः का प्रयो कवा 
जा सकता है, या पूरे वाक्ष्य को "यत्‌ या ष्यत के प्रयोग द्वारा व्य किया 
जा सकता है । जेते-- श्रु रात्रं गृहाज्निष्छास्तयामि यत्‌ (यतः) 
सोऽतीव दुत्त; मै मपे भाई को धर से निका दंगा; क्योकि वह बहुत 
दुराचारी है। 

२९४. ष्यत्‌: का भथं होता है “किव स्थान से, भौर इसका प्रयोग 
व्यस्मात्‌? के स्यान पर होता है । जेते- यतस्त्वया ज्ञानमरेषमाप्तं ( रघु° ५।४) 
जिस ( गुर ) से मापने सम्पूणं विद्यय प्रात की है । 


इसका अथं वकयोकिः (इस कारणे व्चूकिः मी होता है ओर यद कारण 
का बोध कराता है | जेते--किमेवभ्रुच्यते सहद्न्तरं यतः कपूर॑द्रीपः स्वगं एव 
( दितो० ३) आप टेखा क्यो कहते हे १ बहुत भन्तर है, क्योकि कपूरदीप तौ 
स्वगंदहीरै। 

२९१. '्यत्छस्यं' को एक शब्द्‌ माना जाता है भौर इसका प्रयोग निय 
हीः सच कहा जाय तोः ववघ्तुतः के र्थं मे होता है। जेपे--अमंगलर्शंसः 
यास्यबो वचनस्य यत्क्षव्यं कंपितमिवमे हृदयं ( वेणी° १) दम्हारे इष 
समगल्मय भाषण से उचमुच मेरा हृदय कपि उव्ताहै। 


अभ्यास 


१. यद्वेतसः क्ुञजङीलां विडम्बयति तत्किमात्मनः प्रभावेण नज नदीवे- 
गस्य) ( श २) 


२. इदं तस्पद्युतपन्नमति देणएमित्ि यदुच्यते । ( शङ्कु० ५) 


1 


व्ययं २२९ 
३. निसाकरणविक्लबायाः प्रियायाः समवस्थामतुस्मृ्य बेलददशर- 


णो ऽस्मि। । ( शा§० ६ ) 
श. स्वेधा न कंचिन्न खलीकरोत्ि जीवितद्रष्णा यदीदगवस्थामपि मा- 
मायासयत्ति जलाभितल्तापः । ( काद० २५) 
पुण्यभाजः खस्वरमी सुनयो यदहनिशसेनं भगवन्तं पुण्याः कथाः 
शरण्बन्तः समुपासते । (काद्‌० ३ ) 
€. करुमान्पया निष्प्रयोजनमिदमश्चम्ुखद्यमनुर्तसिति भिचायमासे 
यत्सत्यमात्तेव मे परिहासमुपजनयति । ( काद्‌० ६२० ) 
७. अहं तं समादिशम्‌ । सेपा सज्ननाचरिता सरणियेदणीयसि कारणेऽ- 
नणीयानादरः संदृश्यते । ( द शाद्कु० २1७ ) 


<. अलमन्यथा गृहीसवा न ख मनस्विनि मया प्रयुक्तमिदम्‌ । 
प्रायः समानवयाः परस्परयशध्पुरोभागाः ॥ 
( मार्वि० १) 
६. अयि कठोर यशः किल ते प्रियं किमयशो नु घोरमतः परम्‌ । 
किमभवद्विपिने हरिणीदृशः कथय नाथ कथं वेत सन्यसे ॥ 


( उत्तर० ३) 


१०. यत्सत्यं काव्यविञ्चेपवेदिन्यां परिषदि प्रयंजानस्यं ममापि चेतसि 


सुमहान्‌ परितोपः प्राटुभेवति । यत :- 
चीयते बालिशस्यापि सत्केत्पतिता कृषिः। 
न॒ शालेः स्त॑वकरिता दप्तुगुणमपेक्षते॥ (मद्रा १) 


अम्याप् के हिए अतिरिक्त वाक्य 


१. अथ तेपां मध्यात्‌ काकः प्रोवाच } स्वामिन्‌ वयं तावत्सर्वत्र पर्यटिताः परं 
न रिंचित्सच्वमासादितं ष्टं वा| तदत्र मा मक्षयित्वा प्राणान्धारयतु स्वामी 
येन देवध्याप्यायना भवति मम पुनः स्वगंप्राप्तिरिति । ( पंच० १।११ ) 

२. इद ( पंचमे प्रकोष्ठे ) गन्तरव॑सुरगणेरिव विविधाटंकारयोभितैर्मणिकाजने्व- 

[न्स [4 + 
धुरे यत्सत्यं स्वगायत इदं गेदम्‌ । ( यृच्छ० ४) 
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३. भा परितोषाद्िदुषां न साघु मन्ये प्रयोयविन्चानम्‌ । 


बलवदपि शिपितानामात्यन्यप्रत्ययं चेतः ॥ ( शाङ्कु° १) 
४. उवल्यति चलितेन्धनोग्निर्धप्रकृतः पन्नगः फणां कुरुते । 

प्रायः स्वं महिमानं क्रोधाद्प्रतिपद्यते जन्तुः | ( याङकु° ६} 
५. अदुरउतिनीं सिद्धिं राजन्विगिणयालनः | 

उपस्थितेयं कल्याणी नाग्नि कीत एव यत्‌ ॥ ( रघु° १।८७ } 
६. अथवा मम मग्विप्टवादशनिः कल्पित एव वेधसा | 

यदनेन तरून प तितः क्षपिता तद्ियपाभिता स्ता ॥ ( रधु° ८।४७ } 


५. एल्वायो दिवसेश्वरस्य किरणैः संतापितो मस्तके 
वाञ्छन्देशमनातपं विधिवशात्तालस्य मूलं गतः | 
तत्राप्यस्य महाफलेन पतता भग्नं सशब्दं शिरः 
प्रायो गच्छति यव भाग्यरदितस्तत्रैव यान्त्यापदः ॥ ( मदे २।९० } 


अलुदाद्‌ कीजिये :-- 


९. ये इस विषय पर बोलना उचित नदी समञ्चता, क्योकि मै इखकी विस्त 

बातो से परिचित नदीं | 
५९/ ५ न ~ त) भ 

२. वकि कल रात ठमोर्गोनेमेरे धर में सेव लगाई दृर्च्यि मँ ठम छग 
को बन्दी वनात हू मौर छानबीन के च्यिमै तुम लौगोको न्यायालयम्‌ 
ले चरलगा । 

३, शालिका से संबद्ध पिवर्योमें शस्य लोग अपनी परति्योकी दित 
देखते ह । । 

४. अहा ! इस स्थान की श्लोमा सद्ितीय दै ¡ खच क्य जाय तो शन्दय्‌ 
की टष्टि से यह इन्द्र के उपवन से भी ठलना करेगा। 

५. क्या जिखस्थानते वुम भायेहो वद पर्यान अन्नते युक है? 

६. मेँ अपने स्वामी के आदेश्च का पालन कृरतेजा रहाट परठम कर्द जा 
रदे दो? 
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७. इस प्रकार डहर ने मपना जीवन ओर धन वचाया, जत्रकरि दुश्मा 
पूरे बारह वषं तक कायं मेँ लगा रहा । 


८, सुवदना मुञ्चसे कती है कि उसकी स्वामिनी चन्द्रलेखा दुगा के मन्दिर 
मेँ नाचने के दिन से बीमार है; सुक उखके पास यह पूछने जाना चिए 
कि अत्र आपकी तवियत कैसी है? 

९. सामान्य नियम के रूप मं, अपने सेवको के प्रति स्वामियों का आदर 


माव उनके द्वारा कराये जाने वलते कार्यके स्वरूप के मदु्ठार परिवर्तित 
होता रहता रै | 


९०. क्या त॒म सोचते हौ कि सूं थका हु नदीं है क्योकि वह आकाक्च मागं 
मे कमी स्थिर नहीं रहता 

११. मि, मेरे बन्धनो को दीघ कायो ओर सुरे बचा्भो; क्योकि यह सत्य ही 
कहा गया है किं विपत्ति ही मित्र की कशैटी है। 


पाठ २७ 
'यथा-तथाः ओर यापत्‌-ताषत्‌' 


२९६. जब यथा? का स्वतन्तरसरूप से प्रयोग द्यतादहैतो इसके निम्नसि 
खत अथ होते ई :- 


( १ ) शसः जेष कि कहा गया हैः पूर्वो प्रकार से {; लैते-यथा- 
ज्ञापयति देवः ( शङु० १) महाराज की मेषी माज्चा अर्थात्‌ भापक्षी भातत 
का पाटन करिया जायगा । 

( २ ) अर्यात्‌? "जसा किं आगे कहा गया है, शख प्रकारः के भर्थ॑र्े। 

जसे-तचथानुभरयते ( पंच० १ ) वद इस प्रकार सुना जाता है ( जे 
मि भागे कट्या गया है)। 

„ (३) मान" तरद के मर्थं मे दलन परदसित करने कै ल्य वं 
जेसा इसका प्रयोग होता है। जेसे-मासीदियं दशरथस्य णे यथा शरः 
{ उत्तर० ४ ) यह दशरथ के ध्र मं लक्ष्मी के समान रहती थी । 


( ४) यदह प्रत्यक्षकथन (किसी बातका स्यो के त्यो कथन ) प्रस्तुत 
कले के लिश; किखी के,शन्द या वकन्य को उद्धृत करने के टिए्‌ भारम्म 
मे इसका भ्रयोग होता दै । जेमे-विदितं खलु ते यथा स्मरः क्षणपप्युस्दते न 
माँ विना ( कुमार” ४।३६ ) यह द्द पदलेसे दी विदित है कि मेरे विना 
कामदेवको एकक्षण मी चैन नदीं मिख्ती | इस मथमें ध्वथाः से प्रारम्भ 
होने बालि वाक्य के अन्त मे प्रायः इतिः का प्रयोग होता है। जेमे-खंदि 
ष्स्मि तातेन ! यया वत्छ मिन्रावरो नीमूतवाहनायोग्यतते क्यो न छभ्यते। 
तस्मादस्मै मलयवती प्रतिपा्यतामिति (नागा० २) मेरे पिता ने मुभे इष 
प्रकार का सन्देश देकर सेजा दहै :-- दे मित्रावु ! जीमूतवाहन से भच्छ 
वर नदीं मिह खकता, इखल्यि मलयवती को उसे प्रदान करो । 

(५) सेः "उदाहरण के लिए मथे मे| जेसे--यत्र यत्र धूमस्तव 
तत्र वद्वि: यथा महानसे ( तर्कं ) जर्हा-जहां शुभा होता है वरदौ अग्नि 
दयोत्ती है, जेसे--रखोई घर मेँ । 
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( ६ ) “जिससे करिः ताकि के अथ॑में | इस अथे में प्रायः ध्वथाः के 
स्थान पर ध्येनः का प्रयोग द्योता है; जेसे-त्ठं दशेय तं चोररिहं यया 
व्यापादयामि (तुम सुमे उख चौर दको दिखाभो जिससे कि मे उसे 
मार डाल । स्वामिन्मम प्राणैः प्राणयात्रा विधीयता येन ममोभयलोकप्रापिभवति 
( पंच० १।११ ) हे स्वामी | मेरे प्राणं को लेकर मपने प्राण धारण कर्‌ जिसे 
किमे दोनों लोकों को प्राप्त कर सक । 


व्यथाः भौर पतथाः का प्रयोग जब एक साथ होता है तत्र उसके 
निम्नलिखित अथं होते दै :- 


( १) जेसा-वेसा। इस अर्थे कभी कभी (तथाः के स्थान पर तद्वत्‌? 
का प्रयोग होता रै जसे--यथा वृक्षस्तथा फलं ( जैसा वृक्ष दोत्ता है; देसादी 
फर होता है ); यथा वीजाकुरः सूक्ष्मः प्रयत्नेनाभिरक्षितः | 

फलप्रदो भवेच्कारे तद्रल्लोके सुरक्षितः | ( पच ० १।८ ) 


जिस प्रकार बीन से निकखा हुमा छोटा अंकुर सावधानी से बदाये जाने 
पर.सखमयसे फल देता दै, उसी प्रकार उचित सूपसे बुरक्षित लोग मी होतेह । 


(२) रेषा किः के अर्थे | इस अर्थम तथा-भ्येखाः के लिए ओर 
यथा किः के लिये प्रयुक्त होता है । जेसे--यदि वामनुमतं तथा वततैयाथां यथा 
तस्य राज्धेरनुकंपनीया भवमि ( शाङ्कु° ३ ) यदि त॒म इसे मानते दो तो णेता 
कायं करो कि मँ राजिं का दृपापात्र बनू | महं स्वामिनं विज्ञाप्य तथा 
करिष्ये यया स वधं करिष्यति ( पंच० १।११ } स्वामी की प्रार्थना करके मेँ .ेखा 
करूंगा कि वह उसका वध कर देगे | 

द्र०--इसी प्रकार दशः; तादश, नतावत्‌?, (एतावत्‌?) “इयत्‌; अभदि 
शब्दों का प्रयोग तथाः के लिये होता है, ओर सम्बन्धवाचक स्वनाम के 
रूपो ( विशेषतः धेनः ) का प्रयोग दूखरे उपवाक्य मे ध्यया के ल्ि होता है । 
जेसे-ईटसी यदहं मन्दभागिनी यस्या न केवरमाय॑पुत्रषिरहः पु्रविरदोऽपि 
{ उत्तर० ३) मेषी अभागिनी किकेवल पति से दी मेरा वियोग नदीं 
इमा है अपितु भपने पुत्रों सेभी वियुकठरहू| मम चैतावान्‌ लोभविस्दो येन 
स्वहस्तगत-उुवणंकंकणमपि यस्मै कस्मैचिदादुमिच्छामि ( हितो० २ ) मेरी लोभ- 
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दीनतापेसीहैकति मै अपने हाथके इष सोनेके कंगन को मी जिस मरिद 
व्यक्तिकोदेदेनेकीदइच्छाक्रतारटर। | 

( ३ ) श्ूकरि-इरष्ष” क्योकि-इसट्एः के अर्थं मे है ¡ वेसे--मथायं 
चङ्तिमल्याचलशचिलासंचयः प्रचण्डो नमस््स्तया तकंयामि भाठनीभूतः पक्षिराजः 
(नागा ४) चूक यह वायु भयंकर है ओर मल्यकेतु पर्वत के प्रस्तो के 
र को दिलाने बाली है, इसलिए मै सोचता कि पक्षिराज गरड भा 
गये ह। 


( ४ ) चयदि-तोः के अथं मे (वदि-तहिः के समान प्रयुक्त होता शया 
५ 
दटतापूणं वचन या शपथ मे इसका प्रयोग होता है “ितना निश्वित-उतना 
दी निधित ! जेसे- 
वाङ्मनःकमेमिः पत्यौ व्यभिचारो यथा नमे। 
तथा क्थिमरे देवि मामन्तर्षाठम्हसि | ( रघु १५।८१ ) 


यदि ( जितने निध्ित्त रूप से ) वचन, मन सौर कर्म से पति के प्रति मै 
व्यभिचार न क्रिया दहौ तौ ( उतनेदी निधितसरूपसे) दे सर्वर व्याप्त पृ्डी देवी 
कपाकर सुखे भपने भीतर ले लीजिए | 

( ५ ) "जित्तना-उतनाः? के भयं मे । इसमे तयाः "जितनाः का मथ 
देता है ओर ध्यथाः "उतनाः का । इसका प्रयोग उख समय होता है जव दो 
सम्बन्ध छी समानता या ठर्ना करनी होती दै । सि-न तथा वाधते रीत 
यथा वाधतिं वाधते ( छमा० ) शीत्त सुक्े उतना कष्ट न्दी देता जितना क 
व्वाधतिः रूप मुके कथ दे रहा है । इख अथं में प्रायः वः का प्रयोग यथाः 
अर श्या? के खाय या उनमें से एक के साथ करके समानता पर भौर 
अधिक्‌ जोर दिया जाता है भौर तव उनका अनुबाद नेषा-वैतादी'ही 
खकता रै । जते--वधूचष्केवि यैव शान्ता प्रिया तनूजान्य तथैव सीता 
(उत्तर० ४) चार बहुभ मे खीता उन्ह एेखी प्रिय थी जेष उनकी पुत्री शान्ता | 

(क) वथाः ओर क्ताः की मादृत्ति (यया यथातथा तया) की 
आवृत्ति करके वुल्नाबोधक क्षण ( ततस्‌ तथा वुन्‌? प्रत्ययान्त के साथ ) 
मिया जाता है ओर स्वये विशेषण का मनुवाद समान संषछृत शब्द्‌ द्वास 
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करिया जाता है! इसका प्रयोग "जितना दी-उतना हीः “जितना दी कम~-उतना 
ह्यो कमः मैसेज के यथ॑ में दौता है। जेसे-जितना ही वह बृटा दोता 
गया उतना दही सन्तानाभाव के कारण उसका दुःख वटता गया | यथा यथा 
यौवनमतिचक्राम तथा तथा अनपत्यताजन्मा महानवधतास्य संतापः ( काद० 
५९ ) । इस प्रकार--अपने मृत पुत्र के विषय मेँ ठम जितना ही कम षोचोगे 
उतना ही वम्दास सोक कम होगा-यथा यथा सृनपु्रं न चिन्तयिष्यसि तथा 
तथा तव दुःखं शममेष्यति; या व्यथा यथा अल्पीयसी पुत्रचिन्ता तथा तथाः 
सह्पीयो दुःखम्‌ | । 

२९८. श्धयावत्‌? का जब स्वतन्त्र रूप से प्रयोग होता है तब उसका अर्थं 
(जरह तकः (जव तक होता है ओर यह समय की अवधियास्थानका 
विस्तार बताता है तथा इसके योग में द्वितीया चिमक्ति द्येती है । जेसे-स्तन- 
त्यागं यावपु्रयोरवेक्षस्व ( उत्तर० ७ ) जव तकं ये स्तन पीना नदी छोड़ते 
तब तक इन पुत्रो की देखभाल करौ । कियंतमवधि यावदरमच्रितं चित्रकारेणा- 
ल्वितं ( उत्तर० ५ ) कर्दतकं हमारे जीवन को चित्रकार ने चित्रित कियाद! 

(क ) श्कमौ कमी "वावत्‌ का प्रयोग तत्का किये जाने वाके कायं को 
बताने के लिए (ममी (तवः के अर्मे द्योता है। ( देठिर १९० ) जेते-- 
तयावद्‌ ृदिणीमाह्रूप संगीतकमनुतिष्ठामि ( शाक्ु° १ ) अतएव मै सपनी पत्नी 
को बुखक्र अमी संगीत रम्भ करूगा | यावदिमां छायामाभिव्य प्रति- 
पाल्यामि तां( शाङ्ु० ३) तब इस छाया मे आकर मै उसकी प्रतीक्षा 
करता दू | | 

२९९. एक साय प्रयुक्त होने पर॒ थयाञत्‌?ः भौर (तावत्‌ के निम्नलिखित 
अथं होते द -- 

( १ ) “उतना-जितनाः (तावत्‌? “उत्तनाः के टिषए्‌. ओर ध्यावत्‌? “जितना 
के य्यियाताहे मोर इन दोनोंका प्रयोग संक्ञाभों या विशेषो के स्पमें 
होता दै। जेरे--पुरे तार्व॑तमेवास्य तनोति रपिरातपम्‌ । दीर्भिकाकमलोन्पेषो 
याठन्मात्रेण साध्यते ( कुमार० २।३३ ) सूं नगर में उतना ही प्रकाश करतां 
है, जितने से उसके सरोद के कमल खल जाते है । 


१. यावत्ताठस्च साकल्येऽवधौ मनेऽदघारशे ¡ ( अमर ० ) 
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(२) समी" शसम्पूणः के अथं में, इनका प्रयोग एकाय होता रै जेते 
-यावद्त्तं तावद्‌ मुं ( गणरत्न ° ) जितना दिया गया था वद खत मैते 
च्या हे । यावन्मानुष्यके शक्यशुपपादयिवं ताकत्छवमुपपाचतां ( काद० ६२ )। 


( ३ ) "जव तक~--तव तकः "जब्र तक-तव तकः के अर्थं में रेमे प्रयोगो 
मेँ यावत्‌? जव तकः का अर्थं देता है भौर "तावत्‌, (तवर तकः का अर्थं देता 
है, जेते-यावद्वि्तोपा्जन शकतस्तावननिजपरिवारो रकः ( मोदमुद्गर ) जबर तक 
-सनुष्य धन कमाने छायक रहता है तवे तक दही उसका परिवार उससे प्रेम 
करता है । 

द्र०-( क ) जहौ तक वहं तकः या जत्र तकः के अरथ॑मेँ संसृतमं 
ध्यावत्‌? ओर (तावत्‌? का प्रयोग किया जाता है। ध्यात्‌? का प्रयोग जहां 
तकः (जवर तकः अदि से प्रारम्भ हनि गले उपवाक्य के साथ गौर तावत्‌? का 
"प्रयोग प्रधान उपवाक्यमें ह्येता है| जैसे--जव तक राव्य का उष्ठरदायितव 
मेरे ऊपर है तत्र तक यँ प्रजा को सन्तुष्ट रखा | यावद्राज्यभारो मयि विन्यस्त 
-स्तावद दं प्रजा अनुरखाः करिष्यामि । सारथि) रथ को तच तक रोको जवर तक 
किँ उतरताहू--सूत ताव्द्रथ स्थापय यावदहमवतरामि। 


(ख ) (के पदते कि' से प्रारम्भ होने बाले वाक्यो का मतुवाद्‌ करते 
समय (सके पदले किः के लिए यावन्न का प्रयोग किया जाता है भोर यद 
शव तक्‌ नदीः के समान अर्थं देता है । जेे- यावदेते खरसो नोत्पतति ताव- 
देतेभ्यः प्रत्तिरवगमयितव्या ( क्रमो ४) इखके पहले कि वे षरौव से 
उड़कर जाति दै, मुके उनसे सूचना प्राक्च कर लेनी चादिए । 


३००. कभी-कमी ्यावत्‌--तावत्‌? का अर्थं केवल (जव--तकः का हता 
है | जेसे--याबदसौ पान्थ उत्थायोभ्यं निरीक्षते ताद्तेनावलोकितो हंषः काण्डेन 
इतो व्यापादितश्च ( दितो० ३) जवर यात्री ते उटकर ऊपर देखा; तव उसके 
दारा देखा जाता दुभा दं बाणके प्रहार से मार डाला गया | कभीकमौ 
व्यावत्‌-तावत्‌ः का भरथं व्यो दी" जेते दी- वैते दीः इत्यादि मी दोता ईै। 
-देते स्यो पर यावत्‌? जते दी" के छि भर तावत्‌? वेते दीः तमी" के विद 
अयुक्त दोता ह । जेते-- एकष्य दुःलप्य न यावदन्तं गच्छामि" तावद्‌ 
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दवितीयं समुपस्थितं मे ( दितो० १ ) भमी एक दुःख के अन्त तक पर्हुचाभीः 
नंदी कि तव तक दूरी विपत्ति मा पड़ी । 


अस्प 
१. भगवन्संछृस्पयोने प्रविबन्धत्स्वपि विपयेष्वयिनिवेश्य तथा प्रहरक 
यथा जनोयं कालान्तरक्तमो न भवति । ( प्राछवि० ३ ) 


२. भ्रक्थित्तोपि ज्ञायत्त एव यथायमाभोगस्तपोवनस्येति । ( शा$० १). 
३. आश्रमवासिनो यावद्वेदयाहसुपावतें ताबद्प्ेपष्ठाः क्रियन्तां बाजिनः। 


( शु० १) 
‰. वहुवह्वभा राज्ञालः श्रयन्ते । तद्यथा नो प्रियकी बन्धुजनशोचनीया 
न भवति तथा निबोहय । ( शाङ्क० ३ ) 


५. संजीवक आह्‌ । भो भित्र कथं ज्ञेयो मयासो दुष्टबुद्धिरिति । 
इयन्तं कालं याबदुत्तरोत्तरस्नेहेन प्रसादेन चाहं दृष्टः । (पंच० १।१५) 
६. यद्येवं नङ्कछस्य बिल्लद्वासत्सपेकाटरं याबन्मत्स्यमां शकलानि प्र्तिप 
यथा नङ्लस्नन्सार्गेण यात्वा तं दुटलपं विनाशयति । ( पच १।२० }, 
७. अथि मातर्देवयजनसंभवे देवि सीते, ईदशस्ते निर्माणभागः 
परिएतो येन लल्या स्वच्छन्देनाक्रन्दितुखपि न शक्यते । 
( इत्तर०  ) 
८. ततो यावदसौ पान्थस्तद्रवसि प्रतीतो लोभात्सरसि स्नातुं प्रविशति 
ताबन्महापेके निमग्नः पलायितुमक्षमः | , ( हितो० १) 
९. यथा यथेयं चपला दीप्यते तथा तथा दीपशिखेव कजछ्मलिनमेव कमं 
केवलमुद्रमति । ( काद ० १०५ ) 
१०. यावत्संबन्धिनो न परापतन्ति तावद्रत्सया माख्व्या नगर देवतागरृहं 
गन्तव्यमित्या दिशन्ति भगवती निदेशबतिंनोऽमात्यदारः। 


( भालती० & ). 
११. यथेतोमुखागतेरपि महान्‌ कर्करः श्रुतोऽस्माभिस्तथा त्कंयामि | 
अन्यदपि पारक्यं वछघरुपग्रतमिति। ( माट्ती० ८ ) 


१२. क्रोधं प्रभो संहर संहरेति याघद्‌ गिरः खे मरुतां चरन्ति । 
तावर बहिभवनेत्रज्नन्मा भस्मावदोपं मदनं चकार।॥ 
( हमार ० ३।७२्‌ ). 
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१२. यथेव इखाघ्यते गंगा पदेन परमेष्ठिनः । 


प्रभावेण द्वितीयेन तथो च्छिरसा खया ॥ ( कमार० ६७० ) 
१४. च्र्थेन तु विहीनस्य पुर्‌पष्यास्पमेधसः। 

क्रियाः सवी विनरयस्ति ब्रीषपे कुमरितो यथा ! ( हितो १) 
१४. यावतः कुरुते जन्तुः सम्बन्धान्मनसः प्रियान्‌ । 

तावन्तोपि भि्लिख्यन्ते दये शोकशं वः ॥ ( दितो० ४) 


९६. स ॒ताव्रदभिषेकान्ते स्नात्करेभ्यो ददौ वसु। 
यावतैषां समप्येरन्‌ यज्ञाः पर्यापनद्क्तिणाः।॥ ( रघु° १०।१७)} 


अभ्यास के हिषए अतिरिक्त वाक्य 


१, यावत्तत्रमवान्वयस्यः कार्यासनादुत्तिष्ठति तावदेतस्मिन्विरलजलखपाते विमा- 
नोर्संगपरिसरे स्थास्यामि | ( विक्रमो० २) 
२. तदेवंप्रायेऽतिद्कषिलकष्वेश्ासदस्वदारणे राव्यतंत्रेऽ्मिन्‌ महामोदान्धका- 
रिणि च यौवने कुमार तथा प्रयतेथा यथा नोपहस्यसे जनैनोपलम्यसे सुह 
द्िनाक्षप्यते विषयेनं कर ष्यते रागेण नाप्यसे सुखेन । ( काद० १०९) 
३. यथा तथा चख्तिजख्यंत्रव्रिगलिताभिरण्बुधाराभिराहन्यते घा तथा तथा वैच 


तानख्षदयोद्र इव स्फुरति मदनपावकः | ( काद° २४१) 
४. चन्द्रापीडः प्रातरेव वदतीं शुश्राव । यथा किल दशपुरीं यावत्‌ परागतः 
सकन्धावार ` इति । ( काद° २६२) 
भ्र. वत्स यावदयं खंसारस्तावस्विद्धेवेयं लोकयात्रा | यद्पतरैः पितरो लोकद्वयेप्यनु- 
वतंनीया इति । ( वेणी० ३) 


६. मपि दृष्टवानघि मम प्रियां वने कथयामि ते तदुपलक्षणं श्रु ] 
पृथुलोचना सहचरी यथैव ते सुभगं तथैव खलु सापि दीक्षते ॥ 
( विक्रमौ० ४) 
७. वितरति गुरः प्राते विद्यां यथेव तथा जड 
न ठ खलु तयोर्चने शरि करोत्यपदन्ति वा | 
भवति च पुनर्भुयान्‌ मेदः फं प्रति तद्यथा ` 
परमवति शरुचिर्विम्बोद््यादे मणिनं मृदां चयः ॥ ( उत्तर० २) 
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८. यथाकाल्छृतोचोगार्कृषिः फलवती सवत्‌ । 


तद्वन्ीतिरियं देव चिरात्फलति न क्षणात्‌ ॥ { हितो० ३) 
९. क्रोडीकरोति प्रथमं यथा जातमनित्यता | 
धात्रीव जननी पश्चात्तथा शोकस्य कः क्रमः ॥ ( नागा० ४) 
९०, यथा काष्टं च काष्ठं च समेयातां महोदधो । 
समेस्य च व्यपेयातां तद्द्ूतकषमागमः ॥ ( हितो० ४) 
११, उमयोनं तथा लोकः प्रादीण्येन विसिष्मिये | 
नरपतेः प्रीतिदानेष्ु वीतस्छदतया यथा ॥ ( रघु° १५।६८ ) 


९२. यावर्वस्थमिदं केवरण्हं यावच दूरे जरा ¦ 
यावच्वेन्द्रियशक्तिरप्रतिदता यायय नायुषः । 
आत्मप्रेयसि तावदेव विदुषा कार्यः प्रयत्नो मदान्‌ 
प्रोरीप्ते मवने तु कूपखननं प्रसयुद्मः ग़ीट्शः ॥ ( भर॑ ३।८८ ) 
१३, यया प्रदीप्तं उवलनं पत्ञा भिन्त नाशाय समृद्धवेगाः | 
तथेव नाशाय विशन्ति लोकाष्तवापि वक्त्राणि समृद्धवेगाः ॥ 
( गीता ११।२९ ) 
अनुदाद कीजिए :- । 
१, भपते मित्रो के पराम से मेने उ्के नारके क्ष एकसौ मार्गं षोचेरै, 
वे इख प्रकार द:- 
२. मेया अनुपानदैितमसुनक्ुकेहो कि स्वगं मे अप्ठरः नाप सुराङ्घ- 
नार्‌ निवास कर्ती है । 
३. वीरता मेँ वह भीमकेव्मानदहै दिन्दहृदय की दुष्टता मे वह भव्यन्त 
शंस रक्षो से भी बद्कर है । 
४. रावण ने सपने कठोर तप ते दांकर को इतना प्रषन्न कर छया कि मगान्‌ 
रिव ने उसे मनेक वर प्रदान किर्‌ | 
५. यह्‌ राजा अपने देश का इतना अच्छा शासन करता है करि उसकी अरंख्य 
प्रजामों मे एक भी व्यक्ति उसका द्रोदी नदीं है| 
& चकि उदध कौ समी तेयािया पूरी दो चुकी रह इर्ट्ट मै शत्रु के षाय 
खन्धि करना उचित नहीं समद्ता | 
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७. नितना-ही मे इस संसार के विषय मे सोचता दँ उतना दी मेया मन इष्के 
प्रति वैराग्यसे मर जाता है। 

८. घ्योंही उसने अपने षरके मीतरपैर रखास्योंदहयी उषी पनी उषकै 
पाख यद कहते हुए दौड़ी-दोडी आई किएकस्पंने मेरे वस्वेको 
काट लिया है। 

९. मै माञ्च कता हूकि जव तक्‌ गोविन्द तीथैयात्रा से लीयता है तव 
तक तुम यहाँ सुकोगे | 

१०. जन तक मेरी सांस चलती रहेगी तव तक मै अपने प्यारे देश की प्रार्णे 
की बाजी लगाकर रक्षा करूणा, जिससे मे अपयद्च से मलिन नाम के साथ 
न मरू | 

११. उसने डाक्टर की दवा २९१ दिनों तक (यावत्‌) छी, किन्तु कुमी 
उधार होते न देखकर उसने उसे केना बन्द्‌ कर दिया । 

१२. अध्यापक ने एक डंडे से बच्चे को इतनी बुरी तरह मारा कि वह प्रधी 
पर मूच्छित होकर गिर पड़ा | 

९३, दार्शनिक रोग ईश्वर के विषय मे जितना दी चिन्तन केरते दं उतना 
ही कम वे उसे जन पति ईै। 

१४. वह अपने आचरण की पवित्रता से उतनादही विशिष्ट है जितना अपनी 
बुद्धि से तथा अपने इन्द्र्यो को वश मँ रखने मे जितना निरत है उतना 
परोपकार करने में । 

१५. स्या तुम नदी जानते किं समी मांचभक्ची पुं के पंजे होते ई (धवावत्‌-- 
तावत्‌? का प्रयोग कीजिर्‌) { 

१६. जितना दी परिश्रम के खाय तुम अध्ययन करोगे उतना दही क्म ठम्दयरी 
चिफलर्ता का मय दोगा सौर सफङ्ता की संभावना उत्तनी द्यी अधिक रहेगी । 


पाठं २८ 
वर्‌-न, वा, स्थाने, हन्त, हा ओर हि 


३०१. शन? के साय ष्वरंः का प्रयोग, जिसके उपरान्त प्रायः “च चुः या 
ध्नः माता है (उसत्ते सच्छा हैः ध्यह जच्छाहे दन्तु यद नदीः के मथमें 
होता है! एेखी दरा मे यद किसी की श्रेष्ठता या किसी की दूरे के साथ तुलना 
मे अच्छाई बताने के छिए प्रयुक्त किया जाता है मौर वरः, उस उपवाक्य मे 
रखा जाता है जिघमें श्रेष्ठः या (भधिक यच्छा? की जाने वाटी वस्तु भती है 
( उस वस्तु कौ, जिसे श्रेष्ठ बताया जाता हैः प्रथमा विभक्ति मेरा नाता दहै) 
अओौरमन्नचः,भनतुःया "न पुनः, का प्रयोग उछ उपवाक्य मे होता हे 
जिसमे क्म चादी जने वाली वस्तु होती ( इस वस्तु को मी प्रथमा विभक्ति 
मे रला जाता है)। जते-वरं कन्या जता न च पुनरविद्रस्तनयः 
( पंच० १।१ ) 

कन्या का जन्पर लेना सच्छा दै, किन्दुएक मूर्खं पत्र का जन्म अच्छा 
नदीं | वरं प्रणएत्यागो न पुनरधमानाभ्रुपगमः ( हितो १) प्राणत्याग 
देना यच्छा है चिन्वु मूर्खो का खाय अच्छा नहीं| 

(क) कमी-कमीभ्नःकाप्रयोगविनागष्वः तुः या प्पुनः केदोताहै। 
लेसे--याच्जा माघा वरमधिगुणे नाधमे लब्धकामा ( मेष ५) योम्ब 
व्यक्ति से याचना दुर्याई जनेपर मी श्रेष्ठ दती है, किन्तु नीच व्यि 
याचना करने प्र उषी पूति होने पर भी वह उत्तम नदीं दौती। बरं श्रान्तं 
वनचरैः सह न मूखे जनसंपकेः ( मवै २।९४ ) मूर्खो का खाय करने की 
अपेक्षा वनचरो के साय घूमना भच्छारहै। . 

३०२. शवाः विकल्प वतानेबाला समुस्चयगोधक बभ्यय है | इसका अर्थ 
भ्याः होता है} दन्तु सस्त मेँ इसका स्थान भग्रेजी के णः की पेक्षा भिन्न 
दोता दै क्योकि श्छका स्यान च्चः के समान है ( देखि मधि्रण २७२ ) 
राम या गोनिन्द--श्यमो गोविदोवाण्याभामोवा मोदो वाः। 


१ वा समुचय एवाथ उपमानविकल्पयोः | (देम" ) 
१६ सं० ₹* 
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(क ) इसके निभ्निटिखित भथं मी होते ह :- 


(१) मरः “भौर मी, भीः । जेते-पत्रलेखे कथय महाश्वेतया; 
काद्म्बयान्च छशलं शली वा सकलः परिजन इति ८ काद० २३० ) प 
लेखा ! मुषे बताभो किं महाश्वेता ओर कादम्ब्रयी कुशलसेतो है ओर समी 
परिजन कुशल से हैन! 

(२ ) (समानः जेसाः के अथेमे, (इवः के चरथं ये| जेते- जातां 
न्ये तुहिनमथितां पद्चिनीं बान्यरूपां ( मेष० ८६) म उसे प्ते ते 
ऊुर्दखायी हई कमलिनी के समान परितित सूप वाली होने का अनुमान 
करता हू | 

(३ ) विकल्प का अथं वताने के छिये-व्याकरण के नियमों मेँ मधिकरतर 
इसका प्रयोग होता है। जेरे--दोषो णो , वा चिन्तिरागे ( पाणिनि ६।४, 
९०-९१ ) प्रेरणार्थक मे द्रुषः का "उः दीं हयो जाता है किन्तु जव चित्तकिराग 
कार्थंद्योता है तत्र णेखा विकल्पसे होता है। 

(ख) कः या ध्नामः के स्मान ही वाः का प्रयोग प्रश्नवाचक 
सर्वनाम चब्दों ओर उसके रूपो के साथ व्ठंभवतः' भत्यः वास्तव मेः के भरं 
में होता है ( देवि. २५७ ) जेरे--शृतः को वा न जायते (पंच १।१) 
चोन मा भा व्यक्ति भला जन्म नहीं क्तेता { कस्य वान्यस्य वचसि मया 
स्थातव्यं ( काद० १५६ ) मला किस दूसरे के वचन के अनुसार मे चलू ! 

कथं वा गम्यते ( उत्तर० ३ ) ओर मला ठम कते जा सकते दो! ( वाह्त 


में तुम... )। 

३०३२. जवर “वाः को दुहराया लाता है तो इका अयथं ध्या तो--याः या 
होता > । ॐगे--उभे एत्र क्षमे बोदुद्मयो्रीजमादितम । सावा ठभो- 
तदीया वा सूर्िजलमयी मम ( कमार० २।६० ) केवल दो ही हम दोनों 
के वीर्य॑को धारण कलेमें समयं ह्या तो शंच कौ वद ( पावती ) यामेव 
जलमर्यः मूरति । तत्र कविपरिप्रमावुरेधाद्या उत्तानकथावस्तुगोरबाद्ा | 
नवनाटकदक्षनकुत्‌दलाद्ा भवद्धिस्वधानं दीयमानं प्राथेये (वेणी १) 
न प्रा्यना करता हं कि मापलोग इर ध्यान द; चाहे कवि के थम के प्रति 
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आदर -के कारण, या गम्भीर विषयवस्वु के महत्व के कारणन्या नया नाटक 
देखने कौ इच्छा से । 

३०४. “स्थानेः का प्रयोग क्रियाविशेषण के रूप मेँ (उचित रूप सेः यद 
-विल्छ्कल उचित है किः के अर्थम द्योता दै। जते-स्थाने भाणः कामिनां 
दुत्यधोनाः (मेध० ३) यहस्प्यदी कदाग्या हैिप्रमिर्यो का जीवन 
सन्देशवादकन के हाथमे होता रै! स्थाने तपो दुश्चरमेतदथंमपणेया पेल- 
चयापि तप्तं ८ कुमार० ७।६५ ) यह नितान्त उचित है कि कोमरू होते 
हुए मी अग्णा ने उनके दिए कठोर तप किया | 

( क ) 'अष्यानेः का मर्थं है "अनुपयुक्त “अनचि स्थान पर । जेसे- 
प्रस्थाने द्रयार{प प्रयत्नः ( सुद्रा° २) उनदोनों का प्रयत श्चनुचित स्यान 
प्र यथा| 

३०५. श्व्टंतः का प्रयोग निम्नटिदित भरथो में होता हैः- 

८ १) दषः, (माध्चर्य" "व्याङ्कलताः, नसे भमरेनी मेँ ० योर हिन्दी के 
भरे | द्वारा व्यक्त करते दै । जेसे--दंत प्रवृत्तं संगीतकं ( माल्वि० १) 
अरे संगीत प्रारम्भ हौ गया] 


(२) "दयाः कर्णाः के अथे से। जते--पुत्रक हंत ते धनाकाः 

( गणरत्न ० ) वच्चे | खेद को बात है रि ठम्दारे पाऽ केव नाका दहे । 
` (३ ) शोक प्रक्रट करने बाले हाय ! के अथे मे जेते-इन्त धिङ्‌ 
मामघन्यं ( उत्तर० १) दाय ! मुञ्च अभागे को शिक्करारदहै। 

(४ ) कभी-कभी वाक्य का आरम्भ सूचित करने बाले अव्यय कै 
रूप में इसका प्रयोग दोता है। ञेसे-दंत ते कथयिष्यामि (रामा० 
१।४८।९४ ) "यच्छा | अब मेँ तुम्हे वताञगा ! 

३०६. राः शोक; विषाद, निरा्ा आर कृष्ट को व्यक्त करता है ओर 
'इखका अयथ होता दै शाय { मुषे धिक्कार है । जेसे--दहा प्रिये जानञ्कि 
( उत्तर० ३ ) दाय प्यारी जानक्तौ | हा ह। देवि स्फुटति हृद्यं ( उत्तर० ३ ) 

१. दंत इर्षेऽनुकपायां वाक्यारभविषादयोः । ( अमर० ) 

२. हा इति विस्नयविशादलु गुष्ठातिषु । ( गणरत° ) 


२४४ खंस्कृत-रचनां 


हाय {हाय |] मेरा हृदय फट रहा है! कमी-कमी याश्च प्रकट करने के 
च्यि भी इसका ग्रयोग होता हैहा कथं महाराजदशरथस्य धर्मदारः 
प्रियसखी मे कोसस्या ८ उत्तर० ४) अरे! क्या वह मेरे मित्र महारा 
दरारथ की धममपती कौसल्या ह ! 

षा? के योग में द्वितीया विभक्ति के प्रयोग के लिए अधिकरण ३४ देखिए | 

द्र०--जुराप्ठा का अथ बहुत कम मिक्ता है] 

२०७. श्हि का प्रयोग कमी मी वाक्य के आरम्भ में नदी ह्येता इसके तीरं 
अथ होते दै :- 

( १) व्वयोकिः (इख कारण सेः ओर यह कटर ताकिंकं देतु प्रकट 
करता है । जेसे--शअग्निरिहास्ति धूमो हि दृश्यते ( गणरत्न० ) यहां भमि 
ह, वर्यौकि घुभा दिखाई पड रहा है ¡ अपि सहप्णि त्वं गृहायातुमतः। 
अलोह्ययं संक्रभितु द्वितीयमाश्रमं ( रघु ५।१० ) क्या महषि ते तुम्हे गृहस्य 
चने की अन्ञादेदीदहै! क्योकि मवे यह तुम्हारा जीवन के दुसरे मधम 
मेँ प्रवेद करने का समय ही गया है। 

द्र०--किरी विकि प्रयोग के सन्दर्भंमें कहे गये खामन्य कथन में ष्टि 
( क्योकि ) का यह भाव छिपा रहता है | 

( २ ) वस्तुतः, वास्तव मे, जेते-देव प्रयोगप्रधानं हि नाघ्यशं 

। किमत्र वाग्ब्यहरेण ( माल्वि० १) मेरे स्वामी] नास्यकलामें मुस्यतः 
प्रयोग होता है, इस विषय मे मौलिक वाद्विवाद की क्या भक्छयकता! 
न हि कमलिनीं चषा ग्राहमवेक्षते मतंगजः ( माल्वि° ३) कमलिनी फर 
देखने पर मत्त हाथी राह की मी चिन्ता नदीं करता । 

(३) प्रायः इछ्का भथ “उदाहरण के लिए (स्फुदाथं) शेवा रि 
सुविदित है" द्योता है; ओर इस अर्थं मे जव पूर्क्यन की युटि करने के लिए 
किसी तथ्यका वर्णन कियाजाता है तव श्सका माव न्तथाचः कादोता 
है । जेते--प्रजानामिवर भूत्यथ स ताभ्यो वटिमग्रदीत्‌। सदस्गुणयुस्ल 
ष्टमादृत्तेहि स्स रविः (रथु° ११८) प्रजा शी मलाई केलियि दीष 


१. हि पादपूरणे देती विक्षपेध्यवधारणे ( विश्व° 


-अन्वय रभ 


उनसे कर लेता था; उदाहरण के ल्यि हजारगुना अधिक जल बरसाने के 
च्यः छी सूयं ( समुद्र से ) जल ग्रहण करता दै । 

(४) (केवलः अकेले" के अथेमे क्िषीबात पर जोर देने के 
भी षिः का प्रयोग होता है। जेते-मूढो हि मदनेनायास्यते ( काद 
१५५ ) केवल पूखं ही मदन द्वारा पीडित होता है । 

(५ ) कभी-कभी पादपूत्ति के छिए भी इसका प्रयोग होता है । 


अभ्यास 
१. रछ्कन्तला-- सखि क्य वान्यस्य कथयिष्यामि किल्वायास्यित्रीदानीं 
वां भविष्यामि। 
उभे--अत एव्र खलु निबेन्धः । स्निगधजन्षंबिभक्तं हि दुःखं सद्य- 
वेदनं भवति । । ( शा्क० ३) 
२२. हम्त भोः शङ्कन्तलां पतिद्धछं विद्ध्य लन्धमिदानीं स्वास्थ्यम्‌ । 
( शाङ० ४ ) 
३. स्थाने थल प्रव्यादेशिमालिताप्यस्य कृते शकुन्तला क्लाम्यति । 
( शाक & ) 
४. अषिनीत, कि नोऽपत्यनिर्विश्ेषाणि सत्वानि विप्रकयोपि । हंत बधते 
ते संरंभः । स्थाने खलु ऋपिजनेन सवेद मन इति कृतनामधेयो्ि । 


( शाक ७ ) 
५. स्थाने खलु नारायणष्रवि षिज्लोभयंस्यस्तदुरुसंभवामिमां षट व्रीडिताः 
सवां अप्सरस इति । ( विक्रमो १) 


द. भवादृशा एव भवन्ति माजनान्युपद्ेशानाभ्‌ । पगतमले हि सनसि 
स्फटिकूमणा विव रजनिकरगभस्तयो विशन्ति पुखधुपदेशगुणाः । 
( काद्‌० १०३ ) 
७. ठदेषा यवतः कान्ता व्यज्ञेनां वा गृहाण बा | 
उपपन्ना हि दारेषु प्रभुता सवंतोयुखी ॥ ८ शकु० ५) 
८. अनन्तरत्नप्रमवम्य यस्य हिमं न सौभाग्यविलोपि जातम्‌ | 
एको हि दोषो गुणसन्निपाते निमञ्जतीर्दोः किर ेष्विवां कः ॥ 


( कुमार० १।३ ) 


२४६ संस्कत र्ना 


९. बहूनामप्यसाराणां समवायो हि दुजेयः। 

वृणेराषेष्स्यते रञ्जुयेया नागोपि वध्यते ॥ ( प० १।९४) 
१०. कुमान्यपि गात्रसंगमासप्रमवन्त्यायुरपोहितं यदि। 

न भविष्यति हंत साधनं क्रिमिबान्यस्रदरिष्यतो विधेः । (रधु० पष) 
११. सेवां छाववकारिणीं कृतधियः स्थाने श्दृत्ति विदुः । 
१२. वर मौनं कार्य न च वचनश्रुक्तं यदचतं 

घरं क्लैव्य पुंसां न च परकलत्राभिगमनम्‌ । 

वरं प्राणस्यागो न च पिद्युनवाभ्येष्वभिरुचि- 

वैरं भिक्ताशित्वं न च परधनास्वादनसुखम्‌ ॥ ( दितो १) 


अभ्यद्र फे रिए अतिरिक्त वाक्य 


१, वरमावाम्यां कतिपयदिवसाननयोरप्यदशेनकृताः क्लेशाः अनुभूता न पुन- 
रस्य वैशंपायनावलोकनदुःख दीनं दिने दिने सुखमीक्षितम्‌ । (काद० २०४) 


२. असंशयं क्ष्रपरिग्रहक्षमा यदार्यमस्याममिलाषि मे मनः । 
सतां हि सन्देदपदेष्च वस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्रवृत्तयः ॥ ( चा्° १) 


३. स॒तनु हृदयास्प्स्यादेशब्यलीकपपैतु ते 

किमपि मनः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌ । 

प्रवलतमखामेववंप्रायाः शुभेषु हिं वृत्तयः 

खजमपि जिरस्यंघः धितं धुनोव्यहिशंकया ॥ ( शाकु ७) 
४. राजा-एवमादिभिरनुपक्रम्योऽयमातंकः । पर्य- 

कुखुमद्ययनं न प्रत्यग्रं न च चन्द्रमरैचयी- 

नं च मल्यजं सर्वामीणं न वा मणियथ्यः | 

मनषिजख्जं सा वा दिव्या ममाल्मपोदिततुं 

रहसि ल्घयेदारन्धा वा तदाश्रविणी कथा ॥ ( विक्रमो० ३) 


५. स्याने त्वां स्थावरार्मानं विष्एुमाहुस्तयादि ते । 
चराचराणां भूतानां कुक्षिराधारतां गतः ॥ ( ङुमार० ६।६५) 


अव्यय २४७ 


६. आखोके ते निपतति पुरा सा बल््यङ्कला वा 
मच्छादश्यं विरहतनु बा भावस्य, छिलन्ती । 
पृच्छन्ती वा मघुरवचनां सारिकां पंजरस्थां ~ 
कचिदधरव; स्मरसि रसिके त्वं दि तस्य प्रियेति ॥ ( मेध० द) 


७. अरन्धती--दा वत्से- । 
शि्युवी शिष्या वा यदसि मम तत्तिष्ठतु तथा-- 
विशुद्धेरत्कषस्त्वयि तु मम भक्ति द्रदयति । 
चिशुत्वं खेणं वा मवतु नन्‌ वंद्यासि जगतो 
गुणाः पृज्ञास्थानं गुणिषु न च च्मिंनचवयः॥ ( उत्तर० ४) 


८. स्थाने भवानेकनराधिपः सन्नकिञ्चनत्वं मजं निभर्विं । 
पर्यायपीतस्य स॒रैहिमांशोः कलाक्षयः श्राव्यतरो हि दृद्धेः ॥ ( रधु° ५।१६ } 


९. प्रेष्यभावेन नामेयं देवीशब्दक्षमा सती । 
सनानीयञ्खक्रियया पत््रोणं वोपयुज्यते ॥ - ( मालवि० ५) 


१०. व्रपतेः प्रतिषिद्धमेव तच्करनवान्‌ पंक्छिरथो विलय यत्‌ | 
स्ये पदमपयन्ति हि श्रतवंतोपि रजोनिमील्ताः ॥ ८ रघु° १।७४ ) 


११. तमवेक्ष्य सरोद खा भृ स्तनसंबाधमुरो जघान च | 
स्वजनस्य दहि दुःखमग्रतो व्िवृतद्वारमिवोपजायते | ( कुमार० ४२६ ) 
१२. व्यतिषजति पदाथीनान्तरः कोपि देतु-- 
„. नखलु वदिरुपाधीन्प्रीतयः संश्रयन्ते | 
विकेखति हि पततंगध्यो दये पुंडरीकं 


द्रवति च दहिमरश्माबुदूगते चन्द्रकान्तः ॥ ( माल्ती° १) 
१३. भरहै्येनं ( दवाग्नि ) शमयितुमटं वारिधारासह्वै-- 
रापन्नातिप्रशमनफलाः खंपदो द्युत्तमानाम्‌ ॥ ( मेध० ५४ ) 


१४. स्याने हृषीकेश तव प्ररी्य लगपरहष्यत्यनुरव्यते च । 
रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च षिदिरघाः॥ 


( गीता० ११।३६ ) 


4; संस्छरत-रचना 


१५. राक्चसः--अदो सुरिल्शोऽमूदयं भ्रयोगः | 

लेखौयं न ममेति नौत्तरमिवं द्रा मदीया यतः 

सौदादं शकटेन खंडितमिति श्द्धेयमेतत्कयम्‌ | 

मर्थ मूषणविक्रयं नरपतौ को नाम संभावयेत्‌ 

तस्मास्संप्रतिपत्तिरेव हि वरं न म्राम्यमव्रोतच्तरम्‌ ॥ ( मुद्रा ५) 
१६. स्वसुखनिरभिलाषः लि्यसे टोकदेतोः 

प्रतिदिनमथवा ते वृ्तिरेवंगिपेव | 

अनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तौत्रयुष्णं 

शमयति परितापं छायया संधितानाम्‌ ॥ ( शाङु० ५) 
१७. उचितः प्रणयो वरं विहन्तं बहवः खण्डनहेतवो हि शृष्टाः । 


उपचारविधिमनसिनीना नद पूर्वाभ्यधिकोपि भावश्ू्यः ॥ 
। ( माल्वि० ३) 


अगाद कीजिए - 


१, अभिमानी धनवान की चाटकारी करने की अपेक्षा द्वारदयार मीख मगिकर 
जीवननिवौह करना अच्छा है | 

२.यातो वह इसे करनेमे समथ है या उसके दो माई दूरा को व्यि 
नहीं | 
यह बिल्फुर उचित दै कि वह वुम्दे मितव्ययिता से धन खच॑ंकरनेकी 
चेतावनी देता है, क्योकि ठम्दारी पुत्री का विवाह दिन-वर दिन नजदीक 
होता आ रहा है। 

४. जव विपत्तियं मनुष्य पर आती ह तो विवेक द्यी वास्तविक चान दता 
है, क्योकि जो विना विवेकं के कायं करते है उनष्ी विपक्तियां वदती 
जाती ह| 

५, जि कवि ने यदं कहा कि एकं दोष गुणो के समूद में द्भव जाता है 
उसने दीक तरह ते मानव-स्वभाव पर विचार नदीं किया; क्योकि घामन्यतः 
निधनता खदुगुरमो ॐ समूह का मी नाञ्च कर देती है । 


सल्यय्‌ २४९ 


६. £स उदारवेता व्यक्छि के अतिरिकि भला कौन दुरो के प्राणों को बचने 
ॐ खिए संकट मोल ले सकता रै! । 

७. हेरी! यह स्च पानो कि शीघ्र दी वुम्दारा अपने पति से संयोग दोगा; 
क्या यह सव्य नहीं है फ़ जिस नदी का जलग्रीष्मसे सूख जतादहै 
वह भी वषा ऋतु में अपने प्रवाह से संयुक्त दहो जाती है! 

८. मै खमी देवताथों कौ समान मकि के साथ पूजा करता हूः चाः बे 
यवर्नोकेहोंया ब्राह्मणो के। 

९. मँ वाघो भौर मेडियों से युक्त निजेन वन भी पन्द करूगा , किन्तु अपने 
वन्धुभ के बीच निधनता का जीवन नदी पसन्द करता । 
०१०. मुभे; धिकार है कि भपने समी प्रियजनों के मर जाने पर भी मँ जीवितर्हू। 

१९१. अहा ! मेते वह अंगूटी पालीदहै,जो खो गहै थी] 

१२. मदा 1 इख पुरुष का रूप कितना आाहाददायक है १ यह उचित दी है 
किं रामायण के लेखक ने उके अनेक प्रकार के कर्मो का वणन केके 
किए. देववाणी का उपयोग किया | 


१३, सेकड़ं राजां मेँ उसने केवल छ राला का अपने पतिल्पर्मे वरण 
किया ; क्योकि मन अपने पूवजन्म के संबन्धो से श्रमिज्च रहता है । 
९४. दुष्ट के फन्दे में पड़कर मला कोन व्यक्ठि बवचकर सुरक्ित निकल सका 
५ [1 © १० *6 ४ 
है १ भर कोन दुव॑ व्यक्ति वख्वानों के साथ संघर्षं करन के प्रयत्न मेँ विफर 
नदी हुमा है १ 


पाट २९ 


॥ 


आत्मनेपद ओर परस्यैपद 


टि०--इस पाट मेँ भौर अगे के पाठ में जिस उद्धरण के क्लोत का उत्तेल 
नही करिया गया है उसे श्िद्वान्तकोखुदीः का खमञ्चना चाहिए भौर भरिण 
मटविकाव्य के विवे सगं को सूचित करता है | 

३०८. संस्कृत मे दो पद होते है; आत्मनेपद यौर परस्मैपद । आत्मनेपद 
( अपने लिए वाच्य ) यदह बोध कराता है किक्रिया का फल कर्ताको प्राप 
होता है ( कतगामि फलं ) जैसे-ऊुखते ( अपने लिए करता है ) । परस्मैपद 
( दूसरे के लिट वाच्य ) यह बोघ कराताहैकिक्रिया का फल दूसरे कोग्राप 
होता है; गच्छति ( दूसरे के लए जाता है)। व्यवहार में इष मेद एर 
कदाचित्‌ द्यी ध्यान दिया गथा है । उपयु इन दोनों पदो ॐ मौलिक भथ 
है परन्तु सभी स्थितियों मेँ इनका अनुषरण नह किया जा सकता । संसृत 
के लेखक दोनों पदौ का मनमाना प्रयोग करते ह । जैते--निदेशमिदानीं 
श्रोतुमिच्छामि ( माख्वि० १) मै इस समय सन्देश सुनना चाहतारहू। 
उत्कण्ठाष्ताधारणं परितोषमनुभवामि ( शचाकु° ४) यावद्यते साधय 

सखद्थं ( रघु° ५।९५ ) | 
| यदि टेसा माना जाय कि इन दो पदो का उपर्य मेद वर्ह किया जाना 
चाहिए जहा धाठ॒ दोनों पदौ में द्यो सक्ती हो, तो यह वात भी प्रयीगसे 
सिद्ध नदीं होती; जसे--गजा स्वसूनोश्वन्टरारीड इति नापर चकार । शकना" 
सोपि विप्रजनोचितं वैशंपायन इति नाम चक्रे ( काद० ७४) इष उदा 
हरण में दोनों पदो का प्रयोग एकी भथ पेक्ियागयाहै। 

२०९. कुछ धाठु्भो के रूप केवल एक ही पद मँ दने हैः जेते--नम्‌; 
श्रम्‌, रन्व, माष इत्यादि; कुक धाठमो के स्प दोनों पदों में चल्ते ई 
ञेने कृ, चि, चुर्‌ , दुद. इत्यादि; कुक धातुर विशेष उपगोः से संबु हीने 
परकिषी एक्‌ पद दी दो जाती ह या उनका प्रयोग जी विशेष भथर्म 
दता है; नैते णम्‌” परस्मैपद की धाठ है परन्तु श्यम्‌ आत्मनेपद कौ । यापृ . 


भ्वादिगण की धातुर रपरः 


( शाखन करना ) परस्मेपद्‌ है किन्त (भास्‌! आआश्ीवीद देना आत्मनेपद । 
इख प्रकार की कुछ धातुओं को इस पाठ मे भौर मगेकेपाठर्मे दिया 
गया है । 


„ ९ 
४ } 


म्बादिमण की धाहुरं 


२१०. जब श्रम्‌” घातु के पदल्ते कोई उपख्गं नदीं लगा रहता तो उसका 
प्रसोग दोनों षदो मेँ होता है। किन्तु जवर नैरन्तयंः या व्यवन्छैददीनताः 
व्यक्तिः या प्रिकासः अथवा व्वद्धिः का बोध कराता है तो इसका स्वतन्त्र रूप 
से प्रयोग भात्मनेपद मे दोता है: जैर्--क्मषाणोऽरिसंसदि (मटि२२) 
निबधरघ्रु की समा मे विचरण करते हुए अध्ययनाय क्रमते समध्ययन की ‹ 
शक्ति दिलाता है; करपतेऽस्मिन्‌ शाखाणि, उसमे शालौ का विकास होता है । 

( क ) 'उपः सौर "परा उपगं ख्गने पर क्रम्‌ धातु भआस्मनेषद की घातु 
हो जाती है भौर भथ वे दी रहते है; जसे--इद्युकत्वा खे पराक्र॑स्व ' 
( भट्टि २२) णेस ककर उसने आकाश मेँ अपना पराक्रम दिखाया; 
वीत्तितुयुषाक्रंस्त राक्तसी तस्य विक्रमं ( वही २३ )..-परीक्षा लेने का 
सादस क्षिया | 

( ख ) “आः उपगं पूवंक “कमः धाठु मात्मनेपदी होती है ओर इषका 
अथं दोता है किसी नक्षत्र का ‹चद्नाः "उगनाः जैसे--आक्रमते सूयः (मद्या- 
भाष्य ) सूयं उगता दै\ रिवमाक्रम माणे ( मदि २२३) किन्तु (आक्रामति 
धूमो हम्येदतास्‌, पहर की छत से धूर्थां उठ रहा दै; या आक्रामति धूमो 
हम्यतर ( भदामाष्य ) घुर्था, मदल कौ छत को देक रहा है । 

( ग ) "विः उपसर्गपूरक रम्‌ घातु का अयं होता है ध्चलनाः धम 
रखना? विष्णुखेधा विचक्रमे, विष्एु ने तीन पग रखे; बाजी विक्रमते; किन्त 
ध्विक्रामति सधिः" जोड़ खुल्ता है | | 

(घ) ध्र भौर (उपः उपगं के साय क्रम्‌ घातु का मथ अम्‌ . 
दोना दोता है। जेसे--वक्त मिथः प्रक्रमतेवमेनं ( कुमार० ३।२ ) इस 
१. इृत्तिगतायनेषु करमः। उपपराभ्याम्‌ । माङ्‌ उद्गमने । वैः पाद्‌- 

वि्रणे । प्रोपाम्यौ समर्थाभ्याम्‌ } अनुप्गाद्रा | ( १।२३।३<-४३ ) 


२५२ संस्कत-रच ग , 


प्रकार उषसे एकान्द मेँ वात्त करना प्रारम्म किया; किन्तु--्रकामतिः जाता 
है, “उपक्रमतिः भाता है। 


३११. भ्कीड ( खेलना ) घातु सामान्यतः परस्मैपद की धातु है रनु 
जव इष्के पूवं अनु. खं, परिौर मा उपसर्ग लगते है तो आत्मनेपद गी 
दोती है । अनुक्रीडते माणवकः, परिक्रीडते माणवकः, आक्रीडते माणवकः। 
किन्तु साणकमनुक्रीडति ( महाभाष्य ) माणवक के साथ खेल्ता रै | 


( क ) सं" उपर्पूर्वक (क्रीड! धात परस्मैपदी होती है ओर इसका भं 
होता है ध्वनि करनाः या श्योर करनाः। जेसे- संक्रौडन्ति शृषटानि 
( महामाष्य ) गाहियाँ घडघड़ा रही है | 


२१२. शसं उपतसगपूवेक शम्‌” घातु डा हुमा "मिला हमा (जोडना' 
(मिलान भं मँ आस्नेपदी होती है । जसे--अक्ञधूतैः समगलि ( दशु" 
२।२) मै ज्॒भादियों से मिला। इसी प्रकार श्वः उपगंपू्वक चतरः या 
ऋच्छ्‌" धठ भी-समारत ममाभीश ( भट १६ )। 


२१३. (वरः ( चलना ) र्धा के पदले जव उद्‌, उपमगं लोडक 
उसका सकर्मक धातुकेलूपमें प्रयोग हौता है तव वह भस्नेषदी दती 
है ¡ जैसे -पानशोण्डाः पथः त्तीवा बुदेर्‌दचरंत च ( भट्टि ३१ ) मदपान 
करने बाले मत होकर भीडमे मव्क यथे; ही धकार 'धम्मपरुचस्तेः धम 
का उल्छंन करता है । किन्--पाष्थमुचवरति, भाप ऊपर जाता है । 


(क) श्वं पूर्वक नवरः घाैके साय जब्र वाइनः या जाने के साधन 
मे तृतीया विभक्छि ख्गती है तो वह (सं चर) आत्मनेपदी होती दहै 
जेसे--यानैः समचरतान्ये ( मष्ट ३२) दूमरे वाहनों से गये; कचित्पया 
संच्ते सुराणां ( रघु° १३।१६ ) अव देवता के पारगं ( भाकराश्च) से 


जारदादै। 
न प य 
१. कीडोऽनुकपरिभ्वश्च । ( १।२।२१ ) 
२. खमो गम्यच्छिभ्याम्‌ | ( १।३।२९ ) 
३, उदश्चरः सकम॑कात्‌ ! उमस्वृततीवायु कात्‌ ( १।३।५२-४ ) 





| 
। 


म्बादिगण की घातु २१३ 


३१४. “ज्ञः धातु के पहले जब्र "विः यर शरा उपसग होते है ओर 
उसका अर्थं क्रमशः "जीतनाः या शविजयी होना भौर 'हरानाः होता है 
ततो वह मात्मनेपदी होती है । जेसे--चश्चरम चकम बुजं विजयते ( विद्रशाल० ) 
उसकी नीली साख कपर को भी जीतती ई । विजयतां देव ( माल्वि° १). 
महाराज की जय दो । खं पराजयमानोसौ ( मि ९ ) आकाश को पराश्त 
( पूं रूप से पार ) केरते हए । 

३९५. जब धविः या “उद्‌ पूर्वक तप्र ( तपाना }) धाठु का अकर्मके 
प्रयोग होता है या जव्र इसका कम॑ श्शरीर का कोई अंग होता है, तब वह्‌ 

आचमनेपदी होती रै। जेसे--रविर्वितपतेप्यथं ( भष्टि० १४ ) सूर्यं॑बहुत 

तेज चमक रहा है; रीघ्रबुत्तपमानोयमस्क्यः सीदुमात्तपः ( वही १५ ) यहं 
अस्यन्त तापयुक धुय सद्य है; डन्तपते वित्ते पाणी ( महाभाष्य )) 
हाथ को गमं करता है । भिन्व--उत्तपति, सुवणं हुबणंकारः; ( महाभाष्य ) 
सवर्णकार सोने को तपाता है, इरी प्रकार-- चैत्रो मैत्रस्य पाणिसुत्तपति । 

द्र०-- तपः का जव विना उपसगे के प्रयोग दोता है तच वद अकमक. 
घातु होती है। जेरो--तमस्तपति धर्माश कथमाविभंविष्यति ( शाङ्घु° 
४.) सूयक प्रदीप्त होते रहने पर अन्धकार कैसे भाविभूत हो घकता है! 

३१६. श्विना उपसगं कै या "उद्‌, उपः या धवि उपर्घ्णो से युक्त 
होने पर न्नी" (ल्ेजानायवा दोना ) धातु याचनेपदी होती है ओर इक 
निम्नित अथ॑ दोते ई :-- 

( १) रिक्ता देना । जेसे- शास्रे नयते-- शाख का उपदेश देता है | 

( २ ) उपर उठाना जेसे-- दण्डशु्नयते--डंडा उटाता है । 

( ३ ) धामिक कर्मों के लिये दीक्षित करना, माणवकमुपनयते-- माणवक 
का यजोपनीत षंस्कार करता दे | 

(४ ) (ज्ञानः (्रस्देपण॒, तत्वं नयते--स्त्य की खोज करता है । 
१. विपराभ्यां जः ( १।३।१९ ) 
. उद्विभ्यां तपः ( १।२।२७ } स्वा पकर्म॑काच्चेति कन्यम्‌ ( वाक्तिक ) 
. ठंमाननोस्ठेननाचायंदरणन्चानभत्िकिणनव्ययेषु नियः । ( १।३।३६ ) 
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(५ ) मजदूर पर रखना, क्मकरानुपनयरते-भनदूरो को मड़ेषए 
रखता रहै । 

(६) कर देना, ऋण देना; करं विनयते- राजा कौ कर देताहै। 

(७ ) खच करना श्रयोग में लाना शतं विनय ( दान के च्षि) 
एक सौ खन्वं करता है | 

(क) वि पूक्कन्नीः धातु का क्म ज्र श्चरीर के भंग के रिरि 
कोई वस्तु होती है तव वह भास्मनेपदी होती दै; जषे- विनेष्ये क्रोधमथवा 
{ भद्ध २२) मथवा मै मपने क्रो को दूर ( छन्त ) करंगाःधकिन्दु- 
गण्डं बिनयति--अपना कपोल शुमा लता है। 

द्र पटठानाः धाद्तू बनाना के अयं भविनी परस्मैपद शी धठ 
होती है । वनान्विनेष्यध्िव दुष्टघाच्‌ ( रघु = २।८ ) मानों वन के इ 
जीवों को पाह्तू बना रहे ये; इषी प्रकार विनिन्युरेनं गुरवो गुरुभ्य 
( रघु° ३।२९ }) | 

२१७. रथाः पूर्वक ध्वम्‌ घाठु का प्रयोग जवर मकर्मकं क्रियाकेल्पर्े 
होता है या जब इका कर्म छरीर का कोई अंणः अथवा श्रयः के अतिर्छि 
कोई वष्वु हो तत्र वह भात्मनेपदी द्येती दै । जेस--च्रायच्छते ( ¶लता है ) 
पाणिपायच्छते (मधन हाथ फेलाता है" वद्धायन्ुत "ल्ल फलाता दै'। 

( क ) श्वः भौर उद्‌? उपगं ते संयु होने पर जव चयम्‌? क्रिया का कां 
को$ "साहित्यिक रचनाः अथा श्यन्थः नही ह्येता) तत्र वह आत्मनेपदी होती 
रै । जसे--त्रीदीन्संयच्छव ( चवर इकट्रूा करता है); भारमुयच्छुत ( गेन 
उढठाता है {; किन्द--'उद्यच्छति वेदः वेद पठने का कटर श्रम करतादहै। 

(ख) उपः पूवक चमूः धाठु भिवाह करना?) खामान्यतः स्वीकार 
करना? के अर्थम आतनेपदी दीती द। जं्--सीतां हित्वा दृश्श्खः 
रिपुर्नोपयेमे यदन्यां { रु ° १४।७१ ) दश्च सल बाल राव्य के श्रु राम ते 
सीता का परित्याग कर फिर दुसरी चरी से विवाह न्दी क्रिया| 

१, आड यमदनः ( १।३।२८ ); समुदाल्भ्यौ यमोऽग्ये ( १।३।७५ | 

उपा्यमः स्वीकरणे ( १।३।५६ ) 
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३१८. भ्रम्‌ -( क्रीडा करना ) धातु खामान्यतः मात्मनेपदी, होती दै 
-दिन्॒ जव इख्के पूर्वं वि, (भाः, या ध्परिः उपसग जुट जातेः दँ तो युह 
परस्मैपदी दो जाती है। जेसे-षिरम विरम बह्व (रला० ५), अग्नि! 
स्कोः स्कोः आरमति उद्याने व्वारिका मेँ आराम करता ह त्ञृणं पयेरमत्तस्य 
दशनात्‌ ( भष्टि° ५३ ) कुछ क्षण तक उसे देखकर प्रसन्न हुभा । 

(क ) (उपः उपगं के खाय अकमंक क्रियाके रूप मे प्रयुक्त होने पर 
ध्रम्‌? घात दोनों पदों की हौ सकती ह; जेसे-उपारसीच सम्परयन्‌ बानरस्तं 
विकीषितात्‌। ८ मदि ५४) उसे देखकर बन्द्र जो छु करना चाहता 
या उससे विरत हौ गया; नात्र सीतेव्युपारंस्त (भद्रि ५५ ) यहां खीता 
न्दी है, यह देखकर वे रक गये | 

३१९. रवद्‌, ( बोलना ) धाद स्वतः निम्नङ्खित अथां मे भस्मनेपदी 
दोती है :- 

( १) द्वत, इररता, या कुशाग्रता प्रदडित करने मेँ । जेते-साखे 
वदते | । 

( सन्त्ट करना, मनाना, या छफुषलाना अथे मे ( खामान्यतः (उपः उपसगं 
के साय ); जेसे--भूत्यानुपवदते “अपने स्वको को पिलाता या मनाता हे । 

(३ ) श्ञानः त्रथं मे; जेसे-- शार वदते शशा का क्चान कर सकता है {> 

(४) श्रक्ठ करना, प्रयत्न करना अर्थ मे; जेते-क्षेत्र वदते (खेत में 
श्रम करता है; 

(५ ) “विचारवेषम्यः मतसेद के अथं मे; ( सामान्यतः षविः उपसग 
के साय ); जेसे-- परस्परं विवदमानानां ्ाल्राणां ( हितो० १) परस्पर विवाद 
रखने वाते चासो का । 


( ६ ) ्वाडुकारिताः “अनुनयः के श्रथ सें; जैते-दातारमुपवदते 
दाता से प्राथना करता है ( यह अथं (२) केस्मानदीरै)। 


~~~ 


१. व्याङ्परिभ्यो रमः । विमाषाऽकमकात्‌ ( १।३।८२-८५ ) 
२. भाखनोपखमाषाज्चानयतविमय्युपम्रणेष वदः । व्यरूवाचां सरुच्वारणे । 
अनोरकमेकात्‌ । विमाषा विप्रलापे | ( १।३।४७-५.० ) 


२५६ संस्करत-रवना 


(क) सम्प्र के साय युक्त दने "पर धद धातु आत्मनेपदी होती £ 
सओर सका अर्थं “उचष्वर मे स्पष्ट बोलनाः ( जैसे पुरुषों की भावान ) होता 
है । ञेसे- सम्प्रवदन्ते ब्राह्यणाः, व्राह्षण उच्स्वर से वोल रदे है; गिन 
“वरततु सम््बदन्ति छेदाः ( महाभाष्य ) दे छन्दरी ! सुग वाग दे द ह। 

( ल ) उषु मथ मेँ ही ज मनुः पूर्वक चद्‌ का सकर्मक क्रिया क 
रूप में प्रयोग होता है तो वह आत्मनेपदी होती है । जेते-अनुबदते कटः 
काप्य, (कठ कलापः की बोली का अनुकरण करता है । किन्तु--उक्तमतु- 
वदति कदी हुई बात को दुहराता दै अनुवदति वीणा, वीणा ध्वनि करती है। 

( ग ) (कलह करनेः ध्विवाद करने, अर्थं मेँ "विप्रः पूवक वद्‌ धाठुका 
प्रयोग दोनो ही पदो मे दो सकता है । जैसे--विभवदन्ते वैद्याः, बिभ्रवदन्ति 
वैयाः-- चिकिस्पकां के विचारों मे मेद है । पेद्टिपरवदमानैहस्तां संयुक्तां ब्रह्म 
रा्तसः ( भट्टि ३० ) परस्पर ल्डते हूए राक्षो से पूण ह्योकर उसके पाष गये। 

( घ ) “अपः पूर्वक वद्‌" घातु आत्मनेपदी होती है भौर इसका य॑ 
होता है भभस्ना करना श्विक्ारनाः । जैसे- न्यायमपवदते; नृभ्योऽपवद- 
भानस्य ( भद्ि° ४५) 

३२०. “अपने विचारों को व्यक करना मय में स्वतन््र रूप से प्रयु 
'स्थाः घातु आत्मनेपदी होती हैः जतसे--गोषी कृष्णाय तिष्ठते । निर्णायक 
रूप मे स्वीकार करना अथं से भौ सस्थः ( आसनेषद ) धाठु होती दै। 
जेसे--संशय्य कणादिषु तिष्ठते यः ( किरात० ३।१४ ) जो सन्दे्प्त दने 
पर कणं को निणीयक् मानकर उसके निकट जाते घे । 

(क) सं अकः, श्र" ओर कमीक्मी च्विः उपगं के साथ स्या 
धातु आत्मनेपदी दोती है; जेसे-दारिद्रयात्पुरुषस्य बान्धवजनो वाक्ये 
न संततेः ( मृच्छ० १) दण्दरिता के कारण मनुष्य के वन्धु मी उषे 
वचनो के अनुखार कार्यं नदीं करते । ्षणमप्यवतिरते श्वसन्‌ यदि जन्तुः 
( रघु ° ८।८७ ) यदि कोई प्राणी योड़ी देर के च्य भी श्वाघ लेता, दरि 
दैरिप्रस्यमथ प्रतस्थे (रिशु३।९१) तत्र दरिने दसिप्रस्य के दिये प्रस्थान 





१. समवप्रविभ्यः स्थः । प्रकाशनस्येयाख्ययोश्च । ( १।३।२२-२३ ) 
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क्रिया| उषी प्रकार--अन्रापरे प्रत्यबत्तिउन्ते ( शां० भा० ); शरग्ेञ्वेलतः 
विस्फुल्तिगा विप्रतिष्ठेरन्‌ ( वदी ) 1 

(ख ) भा पूर्वक स्याः "घातु वल प्रतिधा के अथ मे आत्मनेपदी 
होती रै । जैसे-जलं विषं बा तव कारणादास्थास्ये ( मदहामारत ) 
दुम्दारे ष्थिमैजल्या म्षिकीमी शरण लुगा। 

३२१. “उद्‌? पूवक स्थाः धातु ( उटना, जागना ) परस्मैपदी होती है 
किन्तु ाटंकारिक अथं मेँ आसमनेपदी होती है । जैते-- उत्तिष्ठमानं मित्रार्थे 
कस्त्वां न बहू मन्यत ( भष्टि° १२) पने मित्रके किष प्रयल्न करने वाले 
तमे कोन आद्र नदीं क्ता १ मुक्तावत्तिषएते स्यं को मुक्ति की अवस्था 
तकं उठाता ६ ।' देखिए कियत ११।१३ भौर शिशु १४।१७; पिन्तु-- ` 
पीठादुत्ति्ठात) ओर प्रामाच्छतसुत्तिष्ठति, एक यावि एक सौ देता है, एक 
गाँव स एकरौ निकलता है । 


३२२, २“इध पृक स्थाः धातु ष्धार्धिक स्पर्मे सेवा करना ( देवता 
के समान) पूजा करना अथं मे आत्मनेपदी है। जमे-ये सूय॑भुपरिष्न्ते 
मन्तः ( मदि १३) जो घामिक मन्त्रों के अनुखार सूं की पूना करते 
ई; न उयंवकादन्यमुपास्थि्तासो ( मद्धि १।३ }। 
दर °--श्ठामान्यतः ध्ूजा करने' के इस अर्थं में यह षाठ साहित्य म दोनों 
दी पदों मे परु पाई जात। दै । जेते- उपतश्धुमेहात्मानं चमप युव्रि्ठिरं 
( महाभारत २।४।* ); स्तुत्य स्तुतिभिर्थ्यामिह्पतस्थे सरस्वती 
( रश्ु° ४।६ ) 1 
अ 
१. उदोऽनूष्व॑कममि । ( १।३।२४ ) 
२. उपान्म॑त्रकरे । ( १।३।२५ ) 
३. इख विषय पर महाभाष्य मेँ निम्नरिखित श्लोक हैः - 
चहूामप्यचित्तानामेको भवति चित्तवान्‌ 
पश्य वानरतन्येस्मिन्यदक॑मूपतिषठते ॥ 
मैव मंस्थाः उचित्तोयमेषोपि हि यया वयम्‌ | 
प्तद्प्यस्य कापेयं यदकमुपतिष्ठति ॥ 
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२२३. प पूवक (स्थाः घातु भातनेपदी दोती है ओर उसका प्रयोग 
निम्नरिखित अथोँ मे होता ३ ~ 

( ९) जोडना मिलना; जैसे-शगंया यमुनासुपतिष्ठतेः गंगा यघरुना से 
मिल्तीदै। ' 

( २) “सित्रता करना; जैसे--रथिकाुपतिते ( महाभाष्य ) सारथयो 
से मित्रता करता है । 

(३ ) (जानाः (रस्ते के चष्ट) जेसे-अयं पथा; साकेतमुपतिष्ते 
{ महाभाष्य } यह माग साकेत ( भयोध्या ) को जाता है | 

(क ) (उपः के साथ स्थाः घाठुका प्रयोग दोनों पदों में होता टै जव 

, कोई वस्त प्रास करने की इच्छाः का भाव होता है । जैसे--भिललुको ब्राह्मण्‌ 
छलमुपतिष्ठते- तिष्ठति ( महाभाष्य ) एक भिन्ञुक ब्राह्मण के द्वार पर्‌ ( कुछ 
पनिकीडइच्छासे) खडाहै। जबर उसका अकमक योग होताहैतवमी 
(उप ~- स्थाः उभयपदी धाह दयोती दै; जेसे- भोजनकाले उपतिष्ठते “भोजन 
के खयय पर"तेयार होकर डा दो जाता है 

३२४. अनुः पूर्वक हुः धातु ( निरन्तर अभ्यास करना ) आत्मनेपदी 
होती है; जेसे--पेवृकमरवा अनुहरन्ते" घोडे सदैव भपने. जनक घोड़ों गरौ 
चाल चलते है; किन्तु (समान हौना' के भर्थं में यह परस्मैपदी होती दै; 
जेसे--राषभद्रमनुहरति ( उत्तर० ४) । 

३२५ माः पूर्वक 'हंः धाठ ( चुनौती देना, ल्ल्कारना ) आत्मनेपदी 
दोती है; नेे-कृष्एश्चाशूरमा्यते; आहत चेदिराणएषुरारि ( चि" 
२०।१ ) किन्वु--इत एवाहयेनमप्यायुष्मन्तं ८ उत्तर ६ ) इख चिरजीवी 
"बालक को भी य्ह बुधो । 

अभ्यास 
१. राज्यं नाम शक्ति्रयायतम्‌ । शक्तयश्च मन्वप्र भावोत्सादाः परस्परः 
लगरदीताः छृच्येपु क्रमन्ते । ( दशक्क° २।८) 
२. असौ पायः क्रमेण शाखान्तर; सं चरम।णः कोटरमागत्य तातमपगताः 
सुभकरोत्‌ । ८ काद्‌० ३९) 
१. उपादेवपूजारसगतिकरणमित्रकरणपयिस्विति वाच्यम्‌ । ( वार्तिक ) 
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३. एवं भोः संतविषिच्छेदनिखलंबानां मूलपुरुषावघाने संपदः परसु- 


पिष्ठन्ति प ( शाङ्क० ६.) 
9. उषसि स्नाखा छृतमंगल्लो मंत्रिभिः सद्‌ समगच्छ । ( दश्षङ्क० २।३ ) 


,५. शये बनदेबतेयं फरष्घघुमपर्लवा््येण मामुपतिष्ठते । ( उत्तर० २} 


€. निजयेतां रामल्दमणौ कंभकणेमेवनादौ । ( अन्े० £ ) 
७, यतः प्रतस्थे कोरी भास्वानिव रघुर्दिशम्‌ । ( रघु०° ४।६६ ) 
८, वक्तुं धरः स्ततित्तवचनेमानिनीं प्रकमेथाः | ( मेध० १०१) 


-९. बलि्ेषन्ये जल्तधिमेमन्े जहेऽमृतं दैव्यङ्कलं षिजिग्ये । 
करपान्त दुःस्था बुधा तथोहे येनैष भारोऽतिगुरुन तस्य ॥ 


( भद्धि० २३९ ) 
९०. उत्तिष्ठमानस्तु परो नोपेद्यः पथ्यमिच्छता । 


समौ दि शिष्टेराम्नातो बत्स्थतावामयःस च॥ ८ शिद्यु> २१०) 
९१. अयमपि च गिरं नस्तलस्रोधोप्रयुक्ता- 


मतुबदति श्युकस्ते मंजुवाक्‌ पंजरस्थः। ( रघु° ५५४ ) 
२२. याबसरतापनिधिराक्रपत न भानु- 
रहाय तावदरुणेन तम्रो निरस्तम्‌ । ( रघु° ५७१} 
३३. अथ सवेस्य धातारं ते स्ये सवंतोमुखम्‌ । 
वागीशं वाग्मिरथ्याभिः प्रणिपस्योपतस्थिरे ॥ (कमा २३ 


९४. स मानसीं मेरुसखः पितणां कन्यां क्रलस्य स्थितये स्थिः 


14. * 


मेनां सनीनासपि मननोयामात्मातु्गं विधिनोप्लेद 





५. 
१९ पटुधीरावार्ही नव इव चिरेणापि हि नमे 
निकरतन्म माणि क्रकच इव मन्युबिरर्मा { उचर० & > 
१६. फलान्यादर्स्व चित्राणि पर्क्रटस्ब रट ू 
1ध्वतुक्रीढमानानि परय ब्दा ~ (भद्ध रः 


९७, शिविज्लोपावदि्ठसो केनचिद्‌ च्च्च्छ=; 


श्रण्यन्‌ संभ्रबद्मानात्रावगन्त {न= उद्‌ 


२६० संस्छृत-रचना 
अभ्या फे लिए अतिरिक्त घाक्य 
९. एते भगवत्यो भूमिदेवानां मूलमायतनमन्तर्वदिं पूैण कृष्णागखमल्यजरसम 


गरागमन्योन्यस्य कुर्वाणे करलिदकन्यामंदािन्यौ संयच्छते । ( अनर्घ॑° ७ ) 


२. इत्युक्स्वा शुकनाखो देमंतकालो्पलिनीपिवोद्राष्पां दृष्िददन्तुदरेपिताधरशच 
बहिखन्धनिगमेण त्फुटश्निवातमन्युपूरेण निश्च सन्नेवाव्तध्ये । ( काद० २८९ ) 


३. वयोवेषरिसबादि रामस्य च तयोस्तदा । 


जनता प्रय सादृश्यं नाकषिकपं व्यतिष्ठत ॥ ( रधु° १५।६७ ) 
४. तत्रैनं हेपकुमेषु संभृतेस्तीर्थवारिभिः । 

उपतस्थुः प्रकृतयो भद्रपीयोपवेशितम्‌ । ( रघु° १७।१० ) 
%. इति दथितविक्रियं युतं मरुतः कोपपरीतमानसम्‌ । 

उपसांत्यितुं महीपतिद्िरदं दुषटमिवोपचक्रमे ॥ ( किरात० २।२५)} 
&. पारसीकास्ततो जेतुं प्रतस्ये स्थल्वलंना । 

इन्द्रियास्यानिव रिपृस्तखद्वानेन संयमी ॥ ( रघु° ४।६० ) 
७. विनयन्ते स्म तद्योधा मधुभिर्गिजयध्रमम्‌ । 

आप्तीर्गाजिनरस्नाखु द्राक्षावल्यमूनिषु ॥ ( रधु° ४।६५ ) 


८. श्रेतमप्यधिगम्य ये रिपू भिनयन्ते न शरीरजन्मनः 

जनयंत्यिराय संपदामयशस्ते खलु चापलाधयम्‌ ॥ ( किरात० २।४१ ) 
९. प्रियप्राया ब्ृत्तिरिनयमद्ुरो बाचि नियमः 

प्रकृत्या कल्याणी मतिरनवगी तः परिचयः । 

पुरो वा पश्चाद्वा तदिदमपि्याहतरसं 


रहस्यं साधूनामनुषधि शिश्ुद्ध विजयते ॥ ( उत्तर० २) 
१०. क्षणं भद्रा तिष्ठस्व ततः प्रस्थास्यसे पुनः । 

न तस्ख॑स्थायते कायं दक्तेणोरीकृतं स्या ॥ ( मदि* ८।११) 
१९. द्रष्टं परक्रममागोतौ सीतार्मंभोनिप्रस्तयम्‌ । 

उपकरंस्ताङककं ध्ोरैः कममेर्निशाचरः ॥ ( मदि° ८२५) 


१२. जलिपितोत्कश्नंगीतप्रवृ्तस्मितपल्गितेः | 
घोषप्यान्यदिष्टेव ठंडा पूतक्रतोः पुरः ॥ ( भटि० ८।२९ ) 


म्बादिगण की धातु २६१ 


१३. स्थरमयधानाद्यस्माचसिषस्तः सखम्‌ । 


क्षणं पर्यरमनत्तस्य दशंनाप्मारुतात्मजः ॥ ( मह्धि° ८।५२ ) 
९४. यावद्थंपदां वाचमेवमादाय माघवः | 
विरराम मसीयांखः प्रकर्या मितमाषिणः ॥ ( शिशु° २।१३ ) 
९५. विपणमखिलीङ्कस्य प्रतिष्टा खल्॒॒दुख्मा | 
' अनीत्वा पकता धूलिमुदकं नावतिष्ठते ॥ ( शिशु २।३४) 


९६. संगमध्वं पुरः शत्रोरमो दयध्वं रघूत्तमम्‌ 
नोपयष्वं मयं सीतां नोपायंस्न दश्लाननः } 
ततः प्रास्थिवताद्रन्दरि महेन्द्र बनरा द्रुतम्‌ 
स्व करिलकिलायन्तो पेये 'चाधिषताधिकम्‌ ॥ = ( भद्धि° ७।१०१-१०२ } 


असुवाद कौजिय :- 
९. यर्धरानत्रि को जव मँ अपनी शय्या पर गादीनिद्रामेसोरदा था तवर 


परस्पर लड़ने बाले ( वि~ व्द्‌ ) पुर्षोकी मोर से ति हूए शओरगुल 
दारा जगा दिया गया। 
२. परिवार की रक्षा का भार भपने व्येष्ठ पुत्र को सैपर वह वृद्ध पुरुष तीथ- 
। स्थान कौ यारा पर चरु पटा ( प्र+-स्या)। ि 
३. भपने योग्यतम सेनापति के नेवृत् में फ़सीसियो ने दुगं पर टूटना यारम्भ 
कर दिया ( उप~+करम ) किन्तु चीनियो मे याघानी से उन्दै हरा दिया 
(पया~+जि)"1 
५. जोर जोर से विवाद करने के बाद वे दोनो व्यि हाथापाई पर उतारू दो 
गये भोर उनमें से थि क्रोधी पङ्ति बलति ने दरे को नदर युद्ध के 
लिये ट्ल्कारा ( मा~+दट्वे ) 
५. उन्दं धिक्कार दै लो केव घन पनि केलियि धनिर्यो द्री सेवा( उप 
स्था ) मोर चाद्य फप्ते ह । 
६. प्रयाग मे यमुना रंगासे पिस्ती है (सं+पम्‌ ) भौर यद्‌ स्थान दिन्दुभों 
फे लिए बहुत पवित्र ई । 
७. क्रोधन क्रो (गिरम्‌ ) मौरस्ेमकास्याम करो, कमी दुरा कार्यं करने 
के ल्थिमनष्धोप्रेस्तिन क्रो । 


२६२ 1 संस्छुत-र्चनाः 


८, जवर परशुराम एक उद्धत घोडे "पर सवार दोकर जा रहा था ( दं+-चर) 
तब वह एक ताखाब्‌ के पास भड़क उठा ओौर सखवार नीचे जा शिरा | 
९. ईंगढ कौ गौ के युवराज ने उेनमाकंकेराजाकी पुत्रीसे विवाह द्धि 
हे ( उप~-यम्‌ ) | 
१०. जो बालक का यज्ञोपवीत करता है ( उप +नी ), अर उसे ब्रह्मविा द्र 
शिक्षा देता है बह आचायं कदराता है । । 
११. यह मागं सीधे नदी को जाता है ( उपस्था); 'जव कि दूसरा मागे म 
क्र जाता है जिधर से चादयो उधर से जाओ 
९२. जब सूथ की धूष इतनी तेज है ( उद्‌ तप्‌ ) तो ठम बिना छते के बाह 
कैसे जा सकेते'हो 
९३, बराह्मण का प्रकाश्च स्वभावतः कोमल होता है, भौर -यद्यपि थोड़ी देके 
ट्र इसर्मे विश्न आ सकता है, किन्तु यद शीघ्र ही अपना स्वरूप ग्रहण कर 
तेता ३ ( अव+ स्थाः सप्तमी के खाय ) | 
१४. कृपा की शा रखने वले दम खोर्गो ने दुष्टो की कटूखियां बहत देर से 
सदी है ओर अभिमानी के अधमान को नम्रतापूरवक ख ल्या है; हे भाया 
तुम अपना काम कव बन्द करेगी ? 
१५. शुकनास ने चन्द्रापीड की सेवाकी (उपनष्या) ओर उन्दं अनेक 
महच्वपूणं विषयों पर पराम देकर वे धर टे 


पाठं २० 


अदादिगण की धातुए 


३२६. विद्‌ ( जानना ) धातु के साथ (5? उपख्ग लगाने प्र॒ वह भस्मन 
पदी ह्ये जाती है ओर उखका अर्थं होता है “पहचानना” | जेते-- पितरावपि 
मां न प्रतिसंबिदाते ( दशकु० २।३) मेरे मातापिता मी मुभे न्दी 
पहचानते है । 

( क ) जव जानना, 'भवगत होना" के अथं में इसका प्रयोग सकमक 
दीता है तब भी यह ( सं~+- विद्‌ ) मात्मनेपदी होती है । जेसे--ॐेन संबिदते 
वायोमेनाकाद्वियंथा खला ( भ्टि° १७ ) कोन नदीं 'जानता कि मैनाक पर्वत 
वायुकामिच्दहै! 

३२७. भा पूवक (शास? धातु आत्मनेपदी दोती है भौर इसका अर्थं 
होता है धमाशीर्बीद देना ओर प्र+दा ( किसी के लिये प्राथना करना भी ) 
आत्मनेपदी दोता है । ऋक्छंद साशस्ते ( याकु० ४) एक ऋचा के दारा 
आआश्षीवीद देता है । इदं प्रशास्महे ( उत्तर० १) इम इसके लिये प्राथ॑ना 
करते है । 

३२८. ¢इन्‌› सामान्यतः परस्मैपद होता है; किन्तु जव इसके पटले (मा? 
उपसगं होता है भौर जब्र अकमेक प्रयोग होता है भौर -किंएी के अपने शरीर 
की भोर संकेत करता है तो परस्मैपदी होता है । जेसे--श्ाऽ्नान इव संदीप्ते- 
रलतेः सवेतो सुहुः ( भट्ि° १५) मानों जल्ते हूर मयिषुंल द्वारा समी 
दिशाभों में प्रहार करते मयः ङिन्तु "परस्य शिर च्ाहन्ति' (सि० कौ ) 

द्र०--इस प्रतिदन्ध का प्रायः पालन नही किया जाता 2ैः-- 

अल्ने विषमविलो चनस्य वक्षः ( फिरात° १७।६३ ) 


जुहोत्यादि, दिवादि ओर स्वादिगण की धातुर 


३२९. षदा" ( देना ) धातु का जत्र स्वतन्त्र सूप से प्रयोग होता है तो दौर्नो 
पदो मे उसका प्रयोग होता है; किन्तु जव इसके पूर्वं “माः उपसर्ग होता ह तब 


[॥ 


र संस्कृत रचना 


°आ ~- दाः ( नेना ) भासनेपदी होता है जैसे--नादनत्ते भवतां स्नेहेन यां 
पद्व ( शाङ्क० ४ ) जो ठम्हारे प्रेम के कारण वुम्हारे पल्लव नर्द तोडती थी, 
किन्तु- मुखं व्याददाति “अपना सुँद खोलता हैः इसी प्रकार--प्रिपादिकां 
व्याददाति अपने वैर के फोड़ को फोडता है । नर्द कूलं व्याददाति; किन 
व्याददते पिपीलिकाः पतंगष्य मुखं. ( महाभाष्य ) । 

। ३३०. श्वं पूर्वक ननद घातु तैयार करनाः तयार होने" के अथं में आस्‌. 
नेपदी होती है; जसे - छेत्तु बज्रभणीन संनह्यते \भवरं २।६) ज्वं को भी कारे 
के ष्थितैयार है। बुद्धाय सनद्यते ( महाभाष्य ) युद्ध कौ तेयासै करता है। 
` ३३१. प्स पूक्कभ्यु घातु का प्रयोग जत्र सकर्मक घातुके रूपमे होता 
दै तब वह परस्मेपदी होती है | जेषे-मद्चन न संश्रणोति मेरे वचनो गर 
नहीं घनता है. विन्त भकरमक होने पर यद माल्नेपदी दती दै; जेते 
संश्रणुष्व कपे ( मष्ट १६ ) हे कपि ! सुनिषए्‌ | 


तुदादिगण की धातुर 


` ३३२. कक्‌! ( वरिखेरना, ्ेलाना ) धाठु के साय जत्र धमप! उपगं लगता 

है तो वह आत्मनेपदी दयोती ह भर उसका अर्थं “ऊपर फेंकना! आनन्द के साय 
मोजन के छ्रि या निवास्यान अनाने के टद व्लोदना? होता है । जहे 
श्लायापस्किरमाणविषिक्रा ( उत्तर० २) पञ्च भोजनके लिट वृक्कौ छवा 
मे खोद रदा है; शी भकार अपस्किरते कुच्छटो भक्ताथी शा आश्रयार्थी । 

किन्व॒--अपकिरति.कुसम--पूर त्रिखिरता ३ । 
; ३३३. गः (खाना ) घातके पूव जर भमव भता है तो वह भसमनेषद्‌ 
दोता दै । ञते-ञ्वगिरते प्रास" एक कौर निगलता हे । । 

(क) श्वं पूर्वक छ धातु ( परतिक्ा करना, वचन पालन करना ) भामः 
नेपदी होती है; जैसे संगिरते शच्दं सपने वचन का प्रालन करता हेः तरन्ठ-- 
संगिरति प्रासं । । १ 

२२३४. “भा? पूर्वक च्छः धाद 'आसमनेपदां होती है गोर श्वका अथ) 
ध्या्चा लेना .'िद्‌ा लेनाः होता रै, नेसे- माघ्च्छस् प्रियसखममुं ( मेष ९ ) 
सपने प्रिय मित्र से-विदाले ले। । 


# 1 


सधादि शौर तनादिगण धावु २६५. 


३३५. “नि ~+- विशः धातु मासनेपदी दती है । जेसे-किष्किष्याद्ि 


-न्यवि्चत ( मह्धि° ८।१४२ ) किष्किन्धा पवतः पर प्रवेशं किया | 


(क) अमिषं धाद मी मात्मनेषदी होती दै। जेसे-भयं ताष्पे 


-उयाद्‌ भिनि विशते सेबकजनं ( मुद्रा ० ५ ) पले सेष्य व्यक्ति का भय सेवके 
के मनम प्रवे करता दै) 


रुधादिगण फो धातुं 
२३३६. श्वपालन करना ष्भथं के अतिरि भन्य अथौ मे “सुज धावु 


-ारनेपदी होती दै; जैते--ओदनं भुक्त भात खाता दहै; सदयं बुभुजे ख 


-मेदिनीं ( रघु° ८।७ ) उखने कोमलता क साय पृथ्वीका मोग किया। बद्धो 
जनो दुःखशतानि युङकते बृढ व्य को रेक्डो दुःख होते ई। बिन्व- 
-सुनक्ति स्वराज्यं ( भनष० ३) भपने देश का पल्लन करता दै, शाषन 
-करता हे । 

३२७. जत्र य्युज धातु के पले प्र गोर “उपः अयवा सामान्यतः को$ 
रेखा उपसं भाता है जिषके भादि या यन्त मे को$ स्वेर हो, तव वह त्मने- 
पदी होती है किन्तु ज उसका प्रयोग याक्चिक उपकरणों क सन्दर्भे दोता 
है तो बद आत्मनेपदी नदी दोती । जेरे-प्रयंजानः प्रिया बाच (म्टि° ३९) 
मधुरवचनो का प्रयोग करते दए; श्ाश्रमघर्भे नियुक्त ( शाकु° ९ ) तमेन्व- 
युक्त ( रघु° ८१८ )` पणवन्धमुषान गुणानजः शड्पायुंक्त ( वही २१ ) 
अज ते पणद्न्ध आदि छः गुणो का'उपयोग भिया । 

तनादिसण की धातुर 


३३८. ड ( करना ) घाठुकाजव स्वत्त् स्पसे प्रयोण होता हैतो 
्सफा प्रयोग दोनों पदों मे होता रै; किन्तु यद भास्मनेपद ङी घाठु है 





९. भुजोऽनवने ( १।३।६६ ) 
२. प्रोपाम्यां युजेर्यज्पातरेपु । ( १।३।६४ ) 
° स्वरा्यन्तोपरगादिति क्ष्यम्‌ । ( वार्तिकं ) 
. गन्पनावेपणतेवनखादसिक्यप्रतियत्नप्रथ्नोपयोगेषु ज्जः । (१।२।३२) 


११ 


२६६ संस्छृत-रचना 


सामान्यतः उपगं ॐ साथ संयुक्त होने पर यद भात्मनेपद की धाठु द 
अर इसके निम्नक्वित मथ होते, है :- 

( १) किसी को चोट पर्ुचाना । नैसे--उक्छरते-कान भरता है | 

(२) निन्दा करना" द्वा लेनाः के अथं में, जेते--श्येनो वरति 
दाङुरुते बाज वर्तिका को दबोच लेता है; 

(३ ) सेवा करना“ ष्देखभाल करना? अथं मे जेसे-दरमुपः 
हरि की सेवा करता है। 

(४ ) उग्र कमं करना, अपमानित करना, जैसे-- परदारान्‌ प्रकु 
दूसरँ की लियो को भपमानित करता है । - 

(५ ) (तैयार करनाः "वख पहनाना?, 'जेषे-एघोदकस्योपस्छुखते, ल 
पानी गमं करती है। । 

( ६ ) “कहना” 'उच।रण करना अथे में । जैते--शगाथा प्रकुर्तेः कह 
कहता है । । 

( ७ ) लगाना काम में छानाः अथे में । जेसे--श्यतं प्रकुखतेः 
सौ (पवि करम मे) रगात्ता है; इसी प्रकार--उपडुव॑तमत्ययं प्रकु्वाणोऽजी। 
(भद्धि° १८ ) | 3 

(क ) उपक ( उपकार करना; भलाई करना ) उभयपदी होती 
जेसे-न हि दीपौ परस्परस्योपक्घुरुतः ( शां० भा० ४२०) दौ दीपक वह्‌ 
एकं दूसरे की सहायता नदीं करते । किं वा भूयः प्रियञुपकरामि (मुद्रा । 
सा ल्टमीरुपङ्करुते यया परेषां ( किरात० ७।२८ ) वही धन है जिसके 8 
धनवान्‌ व्यक्ति दरे का उपकार करता है. 

(ख ) “अनुः भौर "परा" उपरर्गो के खाथ संयुक्त होने पर छः ४ 
परस्मैपदी होती है; जैते--(्पराकरोति दानैः दान को भस्वीकार करता 
ष्यनुकरोति भगवतो नारायणस्य ( काद० & ) 

३३९. समधि" उपगं पूवक रः धातु !सहन करनाः .(धिकार करः 

अथं में भात्मनेपदी दोती है; जैते-शुमधिङ्घरुते शत्रु को-क्षमा करता 
१. अनुपराभ्यां छृजः । ( परस्मैपदं ) ( १।३।७९ ) 
२. अधेः प्रसहने । ( १।२।३२ ) 


ऋादिगण की घातु २६७ 


या वश मेँ करता है; निन्ु-मनुष्यानधिषरोत्ति शाष्घं (शां० मा०} 
शास्र मरुष्य को प्रमाण प्रदान करता है । 

३४०. श्वि पूवक छ धातु आस्मनेपदी हीती है ओर इसका .अर्थं 
होता दै उचारण करना ( वनिः इसका कमं होता है }, नेसे स्वरन्‌ 
विङ्कर्ते शब्द करता रै; किन्ु-“(चनत्तं विकरोति कामः? काम सन में विकार 
उत्पन्न करता है 

(क) जव वि पूर्वक @ः घाठुका प्रयोग अकर्मक होता रै तो वह 
आत्मनेपदी घाठ दोती है। जेसे--षिकनँ नगरे तस्य ( भद्टि° २९) 
उखके नगर में इच्छानुखार कायं कल्गा ( विविधं चे ) । 


क्रयादिगण की धातु 


३४१. (कीर ( खरीदना ) घातु के पदत्ते जव चपरि शविः ओर्‌ अवः 
उप त्माते है तो वह भाव्मनेपदी होती रै । नेे--कृतेनोपकृतं बायोः परि- 
क्रीणानं (मदि ०८) वायु के उपकार को कमं दवारा चकते हुए; यस्तानि 
विक्रीणीते ( याज्च० २) लो उन्है वेचताहै। 

२३४२. रजवे (ज्ञाः धातु का स्व्त्रूप से प्रयोग होता है तो यह उभयपदी 
दोती ६। मैसे--जानासि बिनोदयितुं ( उत्तर० १९) जानीते हि भवान्‌ 
( विक्रमो० २) "मप पूर्वक चाः घातु भावनेषदी हौती रै ओर इसका 
अर्थं होता रै भमस्वीकार करना, चछिपानाः । जैसे--शतमपजानीते एक रो 
मस्वीकार करता है । 

(क ) (सः ओर ध्रः पूकेक रीः धाठ आत्मनेपदी है, चिन्॒ सोचना 
अथं मे पक्पेपदी होती रै! जसे शाते संजानीते एकरौ ढी मादा करता 
है? हस्वापरोपेण कन्यादानं भतिजानीते ( प्रसन्न ४) शिव के धतुषको 
नटन फी शातं पर यपनी पुत्री के विवाह की प्रति्ठा करता है किन्ठ-मातरं 
मातुर्वा संजानाति (भपनी माता के निषय में सोचता ई ॥ 

१. वे शन्दकर्मणः । यक्म॑कार्च । ( १।२।२४-५ ) 

२, परिम्ययेम्यः क्रियः | { ९।३।१८ ) 

३. मपवे चः । सप्रतिभ्यामनाष्याने ¡ ( १।३।४४, ४६} 


{रेषट संस्करत-रचना' 


(ख) अनुः पूवेकन्ञाधानु का प्रयोग दोनोंपदो में देता है, तते 
अनुजानीहि तां गमनाय ( उत्त.० ३); ततोनुजज्ञे गमनं स्य (भ, 
२।२२ ) तव पुत्र के जाने के रिषय र्मे सदमत हूए । 

(ग) श्ञाः का सन्नन्त रूप अआत्पनेपदी है; जेसे--जिन्ञासमानानुचरस 
भवं ( रघु° २।२६ ) अपनी अनुगामिनियों का विचार जानने की इच्छ 
"रखती हुई । 


चुगदिगण की धातुर ओर प्रेशणाथ क रूप 


२४३. चुरादिगण की धातु भौर प्रेणार्थक धातुर प्रायः दोनो पदो ई 
होती है । किन्तु इसके अपवाद भी होते ह :- 

(क ) श्जव सकर्मक क्रियाओं कौ परेरणार्थक धातु का फल कती पए 
दी पड़ता हैः याजव्रसाधारण दशा के वाक्यका कर्म प्रेरणारर्थक में क्त 
चन जाता है तो भात्मनेपद्‌ का प्रणग द्योता है, किन्तु ष्दया के साय याद्‌ 
करनाः अर्थं में अआत्मनेरद नदीं होता । नेत मक्ता भवं परयन्ति भक भव 
करो देखते ह; भवो भक्तान्‌ दशयते भत्र स्वयं को मको दिखातादै 
दशय से नित्यं मनुष्यान्‌ (.महाभारत २।५।८६ ) किन्ु--स्पमरयति बनगुखः 
कोरि लं उत्कण्ठापूेकस्परृती विषयो भव्रति ( ि० कौ ) यह भासानी से 
समञ्च जा सकता है किं यह प्रयोग प्ेरणार्थक क्रिया के सामान्य प्रयोपसे 
नितान्त मिन्न है । भक्ताम्‌ भवं दशयति देवदत्तः 

( ख ) सामान्यतः जव कायं का फल कर्ता पर पडता है, तो प्रेरणाथक. क्रिया 
आत्मनेपद मे होती है । जेते-ग्टं कार्यते "अपने लिये चटाई बनवाता 
स्पार्थ कारयमुरामिः .( मद्धि ४८ ) अपना दित खिद्ध करते हुए । 

३४४. श्वुव , युध ; नश्‌, जन्‌ ; इ ( 'अधि"्पूवक ) प्रद्रु, स्त धाठुभो 
के प्रेरणा्थक रूप परस्मेपद में हेते है; जेते- बोधयति प्रं, न।शयति दुखं 
जनयति सुखं, इत्यादि । । 

काका 
१. णेरणो यत्कर्म णौ चेत् कतीऽनाध्याते । ( १।३।६७ ) 
२. बुधदुधनश्च जनेड पद्ुम्यीणेः ( १।३।८६ ) 


चुरादिगण की धावु भोर प्रेरणार्थक रूप २६९ 


(क) श्वाना (निगलनाः या दहिलानाः अर्थैवाली प्रणायक ध्ठिर 
परस्त्ैपदी होती ई, किन्तु “यद्‌ धाठुका कायं ज्वक्तीकेष्यि नदीं होतातभी 
वह्‌ परस्मैपदी दोती है, अन्यथा नदी । 

३४५. शपा (पीना ) दम्‌ ›, आ~-यम्‌ ; आयत्त , परि ~- युह्‌ , सच + 
गरत्‌ भोर वद्‌ ( अमिःूर्वक ) के प्रेरणाथक जवर इन क्रियाम छा फल कर्ता पर 
पडता है तव मा्मनेपदी होते हँ । जेसे-पित्रस्यसौ पाययते च तिधूः ( खु 
१३।९ ) 

(क) आ~+मन्त्र घातु ( पुकारना, सबोधन करना, बरिदाल्तेना) काः 
मेरणाथक माच्मनेग्दी दता है । जेसे-आमन्त्रयस्य सहचरं ( शकु ३ } 
सपने मित्र से भिदा ले) 


अस्वाष 


१. सा दूरस्थितेव पाणिना वेणुल्ञतामादाय नरपतिप्रबोधनार्थं सुङ्कससमा- 
इृ!टूममाजघान ] ( काद्‌० १० }` 
¢ 
२. सखे सीरण्वज्न द यमेवामन्त्रयष्व किमर्थं कृता्थमतीत्ति । 
( चअनघ० ३ ). 
१. सखे सेव धन्या गणिकादारिका यामेवं मवन्मनोभिनिषिशते । 
( द९§० २,२); 
४. ध्य म फिक्रम्य स्रङ्कह्ष मेमधेनिखे घा गुणेभ्य एवं स्वं यौवनं ।वाचाक्रपते। 
{ दशक्क> २।२ ) 
ष) राज्ञा च तथातुशिष्य सत्वप्यनघ्रयेव सा यदासीत्तदास्याः सरसा माग 
प्व निवधेन सन्ने समगिरेताम्‌ । ( दशङ्कु० २२) 
६, मानी मानसारा महेररं समाराध्यास्माद्धयदां गदां लन्ष्वा भालमा- 
लमप्रतिभटं मन्यमानो महामिमानो भवंतमभियोक्तमदक्ते । 
( 22 2 9 
७. ततः भ्रवत्तामृ प्रति संकथासु युहटदां वृत्तान्तं रोतु द्र-न्नज्न्यध्यि 
तदुक्ताबन्युक्त । 


क 





९. न पादम्बाद्‌ यमाटूठपरि एदरचिशरतिवददठः | { १.३ 


-२७० संस्कत-रचना 


€. तथास्मासु प्रतिविधाय तिष्ठस सजामि विन्ञापिवोदन्तो 
` जातानुततापः पारय्ामिकान्‌ प्रयोगान्‌ प्रायः प्रायुक्त । ( दशद्कु० २९) 
६. मदसिक्तयुखेभ्रगाधिपः करिभि्वतयते स्वयं हतैः । 
लघयन्‌ खलु ते सा जगन्न महानिच्छति भूतिमन्यतः ॥ 


, ` । | (किरात० २।१८)} 
९०. उञ्णरमु संहार इब्ास्तसंख्यमह्वय तेजस्विषु जीवितानि । 
लोकत्रयास्वादनज्ञोर {जिह्व न उ्याद दात्याननमत्र मृह्युः ॥ 


§रातत० १६।१ 
१९. मदु यव हितं तेजो मोक्तुमथान्‌ प्रकल्पते । ( ६। 


प्रदीपः स्ेद नादत्ते दशयाभ्यंतरस्थया ॥ ( शिञ्चु० २।८५) 
१२. षाड्गुण्ययुपयुंजीत शक्त्यपेक्तो रसायनम्‌ । 

भवन्त्यस्येवमङ्गानि स्थास्नूनि ब्रलवंति च ॥ ( रधु° १५।९) 
१३. छृतसी तापरित्यागः स रत्नाकरमेललाम्‌ 

बुभुजे प्रथवीपालः प्रथिशीमेन केवलाम्‌ । ( रघु° १५।९) 


१४. कृलमार्या प्रङध्णमरहं द्रष्टु दशाननम्‌ । 

यामि खरावान्‌ शैलेन्द्रं मा कस्यचिदुपस्कृथाः ॥ 

योऽपचक्रे बनासीतामधिचक्रे न यं हरिः। 

बिङ्कवांणः स्मरानद्य वरं तस्य निहन्म्यहम्‌ ॥ ( भद्रि ८।१९,२०) 
१४. आसानमपजानानः शशमरात्रोऽनयदिनम्‌ । 


ज्ञास्ये रात्राविति प्राज्ञः प्रत्यज्ञास्त क्रियापटुः। (भट्टि = २६) 
१६. संजानानान्‌ परिहरन्‌ याचणाञ्ुचरान्‌ च्टून्‌ । 
लं समविशद्रान्ञ वद्मानोऽरिदुगेनाम्‌ ॥ ( भटटि° ८।२७) 


अभ्याप्त के लिए अतिरिक्त वाक्य 
१, अथ क्रुपितोऽभपति्व्ववहदसथगर्वादमियोक्यते । तं च मूयश्ित्रैरपायेः केषी. 
_  नादशेषं करिष्यावः । ( दक्षककु° २।२) 
२" प्रजाभिष्व॒ बन्धुमन्तो राजानो न जातिभिः | तदुक्त कुष्य पुरेव एवः 
-- क्रियाः| कृतादारे स्ययहमपि वुलप्रुपनोक्षये पथ्यमिस्येवमभिदितस्यद्य - 
दिष्वनिव हृदयम तिततरां योकानलः संदु्ुत्ते | ( ६षं० ५) 


चुरादिगण की घावुर्दे भौर प्ररगायंक रूप २७१ 


३. सभाजने मे ुजमूष्व॑ब्ाहूः सव्येतरं प्राष्वमितः प्रयुंक्ते । ( रधु° १३।४३.) 
. घ किसखा साधु न शान्ति योधिपं हितान्न यः संमृशते उ गिरयः | 
(आ) 
सदानुकूलेष्ु हि कुर्वते रतिं व्रपेष्वमरात्येषु च स्वसंपदः | 
( किरात० .१।५ ) 
५. सखीनिव प्रीतियुजोऽनुजीविनः समानमानान्‌ खुटदश्च वंधुमिः। 
ख संतत्तं दर्शयते गतस्मयः ताधिपत्यामिवं घा बन्धुताम्‌ ॥ 
( किरातत° १।१० ) 
&. मदमानसमुद्धतं दपं न वियुक्ते नियमेन मूढता । 
यतिमूढ उदस्यते नयान्नयदहीनादपरज्यते जनः ॥ ( किरात° २।४९ ) 
७. ख राजलोकः धृतपूर्वसंविद्‌ारभषिद्धौ समयोपरभ्यम्‌ । 
सादास्यमानः प्रमदामिषं तदा्रत्य पन्थानमजस्य तस्थो ॥ ( रघु° ७।३९-)} 
८. असंविदानस्य ममेय संविद्‌ 'तितिक्षितं दुश्चरितं तमर्हषि । 
विरोध्य मोदात्पुनरभ्युपेयुषां गतिभवानेव दुरास्मनामपि ॥ ~ 
( किरात° १८।४२ ) 
९, तत्प्रतीपपवनादि वैकृतं प्रक्षय शांति पधिङ्कत्थ कृव्यपित्‌ । 
अन्वयुं गुरुमीश्वरः क्षितेः स्व॑तमिर्यलप्रयस्छ तद्ग्ययाम्‌ ॥ 


( स्धु° १९।६२ ) 
२०. देपतिः प्रकृतीरवेक्ितं व्यवदहाराखनमाददे युवा | 
वरिचेव॒पुपांशु धारणां कुशपूतं प्रवयास्तु विष्टरम्‌ ॥ ( रधु° ८।श८)} 
९१. खमनद्‌ किमंग भृप्तियंदि संपित्मुरसो सदामुना । । 
हरिराक्रपणेन सगरतिं किल बिभ्रीत भियेत्यघंभवः ॥ शिशु ° १६।३४ 


९२. न्यस्ताक्षरामक्तरमूमिषायां क्तसयैन ृहाति ल्पिं न यात्‌ | 

स्वीणि ताचन्द्र तवृद्धयोगात्‌ फलन्युपायुंङ स दंडनीतिः ॥ (रघु° १८।४ ) 
१३. नतस्विच् वदयमुदधि श्यामखीमां घरी- 

मेकः दृरस्ना नगरपरिधरप्ाश्ुवा र्भुनक्ति । 

यंते उमिपिष सुराः ख्ख्वैत दि रैल्ै- 


रस्याधिल्ये धनुषि विजयं शस्ते च वे ॥ {याऽ २) 


२७२  संस्कृत-रचना 


१४. यन्मां विधेयविषये ख भवानि ४ | 

स्तेदस्य तफलमसौ प्रणयस्य सारः | ( मार्ती° १) 
१५. अवादयः शनैरश्यां लतां नर्तयमानवत्‌ | 

नायास्यंत संत्रस्ता ्ूतवोऽन्योन्यसंपदः ॥ 

उ्योरम्नाणरतं शशी यस्यां वापीक्किडितोललाः । 

अपाययत संपूणः सदा दशमुलाज्चया | 

प्रादमयंत पुष्पेषु य्या बन्धः समाहृताः । 

परिमोहयनाणामी राक्षगीभिः समातरताः ॥ ` 

यस्यां वासयते सीतां केवलं स्म रिपुः स्मत्‌ | । 

न स्वरो चयनात्मानं चहु.) बुद्धिमानपि ॥ ( भट्धि° ८।६१--६४) 
१६. उल्मि्तगात्रः स विडं्रयन्नमः समुत्तिष्यन्तमृरेन्द्रमुचकैः । 

साद्कुचितप्रोदनिरूपितक्रमं करेणुयसोहयते निषादिनम्‌ ॥ ( शिञ्चु° १२।५) 


अनुवाद कीजिए :-- 


१. ऋष्यमृज्ग ने षीता को इन शन्ते द्वारा माचीर्ाद दिवा (भा+द्ाप्‌) 
कि ठम वीरपुत्र को जन्मदेनेब्ाली होमो | 

२. जव म इख भयंकर युद्ध के व्यि तैयागे करो ( सं +नह ) तव भप 
सर्वोत्तम अल्लो को अपने षाथलेलो (भदा)! ` 

३. मेरे स््रामी ! सुनि; भाप मरे पीडित कर सकते है, आप मुके सम्पूण घन 
से दीन वना सकते ह ( वि+ युज ) दिन भाप खुन्च से मरी सत्य कै प्रति 
निष्ठा नदीं ले सकते । 

४. बाधके चमह्धेको धारण कर गददेने भास.पाखके खेतोंमे चरने बले 
पशुओं मे भय उत्पन्न कर दिया ( शमी से प्रेणार्थक } 

५. छ: विधियो मे सवते पटले साम का प्रयोग करो (प्र+युल्‌ ) यदि वह 
विफल दो जायती दूसरों का माश्रव खो । 

६. चलवादे ने अपनी गायो को घरोवर का निर्मल जल पिलाया भौर घर गी 
भोर चल पडा; क्योकि सूर्यास्त होने बाहा था | 
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७, जव कि व्यक्ति को कदीं दूर जाना होता है, तब वद अपने से बड़ 
से षिद्‌ ज्ञेता है (भा-~+प्रच्छु) ओर इष्ट देवता्मों को प्रणाम 
करता दै । 

८. सूर्य की तेज धुप ते पीडित होकर हाथी ने तत्कर सरोवर क गहरे जक 
मे इवकी लगाई | 

९. जो राजा भपनी प्रजा का अपनी उन्तान के खुमान पाटन करता है 
( मुज ) बह स्वयं अनन्त सुख पाता दै ( उप + खन्‌ ) भोर राव्यसत्ता 
के प्रति प्रजा की भक्छि प्राप्त करता दै] 


१०. द्रुपदो के राजाने अपनी पुत्री को विवाह मेते व्यि को देने की 
प्रतिक्ञा कीजो लछके पात्र के ऊपर टर्काई गई मछली को नीचे जरुमें 
उसकी छाया देखकर वाण ते विद्ध कर दे | 

१९. यज्ञ के षोदधेकोदूदते हए सुगर कै पतर कपिल मुनि से चड़ पड़े भौर 
उन पर घोडा चुराने का दोष लाया ( यमि + युज्‌ ) 

१२. दुभीग्यवश रेखा हा कि युद्ध मेँ माताने तेजी से अन्धा होकर अपने 
प्रियपुत्र कासर एक पत्थरसे ट्क्रा दिया (आ-हन्‌) ओर उसे 
मार डाल । 

„ कोभा रोटी के टक्डे या खनेयोग्य वस्तुं फे कंडे चुगता दै ( भप + 
कं ) मौर इम प्रकार यपना जीवन निर्वाह करता है । 

१४. फारस के एक राजाने एक वार एक दाशनिक से पृछा ( अनु + यु ) 
कि राजामो मे द्प किष चीज को उसे अधिक महतपूणणं खुमक्षठे दो १ 
उसने उत्तर दिया कि लोभ के ममाद को | 

१५. ६ कलियुग में माता पिता प्रायः अपनी ठ्डकय को पैसे के ट्ट वैच 
देते (+ क्री) ओर उन दूनी भायुके पुरषो के वाथ उनका 
विवाद करते  । क्या यह्‌ राक्षषी कायं नदीं है! 


२ 


४ 


१८ सर्र 


खण्ड £ 


वाक्य-विरटेषण तथा वाकय-संहलेषण 


३४६. इसके पूवं के तीन खण्डो मे हमने कुछ एसे प्रमुख बिद्वान्तं र 
खमक्षाया है जो शन्दो को जोड़कर वाक्य बनाने मे लागू होते है । दमने मिष 
मदत्वपूणं ग्याकरणीय रूपों ओर समुचयबोधक भव्य्यो को भी समन्चाया ह, जे 
प्रोफेसर बेन के मतानुषार “समान रूप से खभी विष्यो ओर र्यो से संद्र 
होने के कारण रचना के मूर भधार है 12 संषकृतमें तौ एेसे रूपों आर शब्दौ 
की व्याख्या मौर भी मधिकं मावश्यक है; कारण, संस्कत न्याकरणके जो ग्न्य 
उपलब्ध हँ उनमें इख विघय का बहूत केम ओर वह भी अपूर्णं विवेचन क्वि 
गया है, यद्यपि एेसा करने मे . व्याकरण के लेखक को योड़-बहूत कोशकारो १ 
देव मेंभीजा पर्हुचना पड़ता है। 

वाक्यरचना के नियमों को भधिक सरर मौर बोधगभ्य बनाने के दिप 
यह यावश्यक है करि वाक्य-विर्लेषण पर विचार मिया नाय। इससे विदाथ 
वाक्य के विभिन्न भागों ओर उनके पारस्परिक संवन्ध को सखमञ्चने की योग्यता 
पराप्त करेगे । वाक्य विश्लेषण संस्कृत-रचना के' व्यि भी लाभदायक दोगा भौर 
विद्यार्थियों को अनुवाद करने मेँ खदायता पर्हुचायेगा । 


पभरकरण १ 
वाक्य-विर्टेषण 


, , २४७. ववाक्य--एक पूणं विचार कौ भाषा मेँ अभिव्यक्ति को वाक्य 
कदते रै । 

जिखसे केवर एक विचार की भभिव्यक्ठि हो उते "पदः कते टै, उद्य 
या विघेय-रहितवोया दोसे मयिक पदों के समूह को भद्समुञ्चयः क 
ट्‌; मौर एक निधित तथा पूर्णं विचार ते युक पद्-समूह को वाभ्य कहते 
ह । जैसे- 


| 


वाक्य-विरश्लेषण तथा वाक्य संदलेरण २७५. 


रामः, वर्ण, नीतिः ( पद ); रामविवाखनं, अग्नितप्तं सुवे, जनदितावहा 
नीतिः ( पदसमुख्चय ); ओर रामरविबाखनं केवे्या अभिमत्त, सग्नितम्तं 
सुवणं विलिनाति, जनहितावदा नीतिः राज्ञा अनुरुध्यते ( वाक्य )1 

द्रष्टव्य :- वाक्य चाहं खाधारण दहो, चाहे आक्ञात्मक, भारीर्वीदास्मक या. 
प्रह्नवा चक उसका खार या मूलविचार एक ही रहता है । 

३४८. प्रत्येक वाक्य के दो भाग दोते है : उदेश्य भौर विधेय । जिसके 
विषयमे कु कदा जाय वह. उदेश्य दोता रहै ओर उदेश्य के विषय मे जो 
कु कदय जाता है वह धेय दोत्ता है । जैसे--उविता उदेति ( सूं उगता 
है ) मे (सविता, उदेद्य है ओर (उदेतिः विेय दै । 

२४९. वाक्य तीन प्रकार के होते र :- साधारण, मिधित भौर संयुक्त । 

साधारण बाक्य्मे एक उदेश्य होताहै ओरएक मद्य क्रिया दयोत्ती 
हैया वधिय रूप मे कोई पद होतारै (आगे देखिए )। जैसे--श्रहं 
पापकारिणी महाभागमद्राक्तं ( काद० १६६ ) धिक तां ( भव० २।२) 

मिश्रित वाक्य बह वाक्य दता दै जिषमं एक प्रमुख उदेश्य भौर 
एकं प्रमु व्िथिय दने के अतिरिक्त दो या भविक प्रधान जरिया दोती है; 
जेते--यां चिन्तयामि वतं मयि सा तिरक्ता ( म २।२ ); वदि गनंति 
वारिधरो ( ख ) म्जनु ( मार्वि० ५ ) 

संयुक्त वाक्य वह्‌ वाक्यदहोतादहै तिमे दो यादो ते अधिक प्रमु 
चास्य होते ई । जेते-दुदोह्‌ गां स यज्ञाय शष्याय मवक्रा दिवं ( दुदोह 
च ) ( रघु° १।२६ ) 


साधारण चास्य 


२३५०. साधारण वाक्य मे एक उदेश्य ओर एक उमापिक्ा न्रिया दोती रै । 

यह्‌ छाधारण वस्य का नितान्त प्रारम्मिकल्य होता टै हषी प्रारम्भिक 

स्पसेभागे वताई गई विधियो द्याया वाक्योके पघिन ओर पेचौदे स्य 
यनते ६ । 

१. साधाएण वाक्य के प्रारभ्मि तत्वै--उटेध्य ओर विपेय--का पिस्ता 

डया भभिक्‌ मोगतस्च या पिस्ताोषो जोडकर्‌ ्चिवा जा चद्ता ई यीः 

स्न मौव तस्य का मी विस्तार मये न्नपि जा उक्ता ६। 


२७६ संस्छृत-रचग¶ 

भ 

उदेश्य 

३५२. उदेश्य कोई साधारण या संयुक्त संत्ञापद भथवा सवैनाम हो 

सकृता दै | । 
आत्मा तपस्यायोजितः ( काद० १७३ );. इकनासः रुविस्तरमुवाच 
( काद० १०२.); भरतशघनुष्नो इन्द्रं बमूवतुः ( रधु° १०।८१ ); तैलोक्यं 
यपि पीडितं; पटुसवं कथायोगेन बुध्यते ( हितो० १ ); मरणं प्रकृतिः शरीरिणां 
( रधु° ८।८७ ) सोऽप्याचचक्ते ( दशङु° २।८ ) 


द्र०-(%) चूकिक्षियाका सूपदी उदेश्य के वचन तथा पुरुष ग्र 
वोधकरादेतादै, ईष््यि प्रायः उदेश्य का एकदम उल्लेख नदीं कय 
जाता । जैसे-( मवान्‌ ) अपनयतु नः इ्ुतूहटं ( काद० श्ट); कथं 
मन्दभाग्यः करोमि ( महं ) ( उत्तर० ३} (वत्वं) ब्रूहि रामचरितं 
( उत्तर“ २) 

( ख ) प्रायः विशेषण का प्रयोग विना विशेष्यभूत खंचाकेभी हौतादै। 
जेसे-- विद्वान्‌ स्व॑र पृच्यते; द्वावपि आगमिनौ ( माल्षि° ३ ) 

(ग ) संख्यावाचक शदो कामी वाक्यके उदेश्यरूप मे प्रायः प्रयो 
होता है, शरदां शयुं ययो ( रघु ° २ ) शतं” अनूच्यमायुष्करामस्य | 

३५२. साधारण उदेश्य का विस्तार संज्ञाया ख्वंनाम पद्‌ की विरोषं 
चताने वाले विविघ सानो द्वारा किया जा सकता है :-- 

( १) विशेषण द्वास--सावनामिक; इत्त्ययान्त, गुणवरोधक या परिमाणः 
बोधक विशेषण दारा-- 

च्छः राला किमारभः संपति ( उत्तर० २) का (दयमन्याः विभीषिका 
( उन्तर० ४ ); ध्रज॑श्चः ( स ) सम्थयामास ( काद० १३३); एवं भमि- 
घीयमानः' स प्रस्यवादीत्‌ ( काद० १४७ }; पदपंचिष्टश्यते (अमिनवा' 
( यकु ३ ); च्चवु्दश्चः सद्ताणि रणां भीमकर्मणां इतानि ( उत्तर० २) 

(२) सम्बन्ध क्रारक ( पष्ठो विभक्ति ) मे किसी संज्ञा या सवेनामे 
का प्रयोग करके :-- , 


५ 
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रामस्य करणो रघः ( उत्तर० ३); अपि कुरी ते गुरः ( रघु° ५।४) 


अन्यविषया न तु ष्टिः अस्याः( शाकु° ३ ) 

(३) क्षमानाधिकरण संज्ञा दासय- 

तस्मिन्‌ भोजवंशमूषरणः (ंमावयिता हुधान्‌ः पुण्यवां नामाखीत्‌ 
( दशक्कु° २।८) । 

द्र° - यदि ङसपरत्ययान्त विशेषण सकर्मक क्रियां ते व्युत्पन्न हो तो उनके 
योग मेँ क्म का प्रयोग होता है-- 


(रा सेरिबान्‌? रलवत्‌ 'त्राक्तनं? ख गुहेनोपमेयकान्तिरासीत्‌ ( रघु° ६।४ )} 
सतुयास्यन्‌ सुनितनयां ( महं ) विनयेन वारितप्रसरः ( शाकु० १); रसिक- 
मनांसि समुकासयन्‌ः वखंतखमयः उमाजगाम ( दशक्ु° १।५ ) । 


टिपष्णी--संसछरत के मव्ययाथक भूतकाटिक कृदन्त समयवाचक श्रिया- 
विशेषणो के स्वरूप वाते है भौर उनका विवेचन विधेय के विस्तार को सुमञ्चाते 
खमय किया जायगा | 


३५४. संसृत में विस्तार की नितान्त सामान्य ओर प्रचलति विधि रहै 
समासा का प्रयोग | वे संत के मून्तस्वहै आर कोई रेखा वाक्य दद 
नकारना जिसमे खमा का प्रयोग न हो वहूत कठिन होता है । वैयाकरणो ने 
इन समासं के वि्तार मयता सम्वाई की कोई सीमा निर्धौत नदीकी रै भौर 
दीघं षमा का प्रयोग जितना मनमानाकियागया है८(जो कमी-क्मी भदा 
दीखता दै ) यह दण्डिन्‌ › सुबन्धु, वाण ओर यर्दा तक कि भवभूति ( मालती 
माधव भंक ३ में ल्वगिका के कयन तथा भकं मे दण्डक छन्द्‌ देख) की 
रनना्ओमेमभीदेखाजा सक्ता ह| रेसेस्मासजो न अभिल्म्वे होते हु 
रन बहुत छोटे वक्पद्धीदोभामे चार चांद ल्गा देते ई भौर शब्द 
लाघव की ष्टि स वहत महत्व का काम्‌ इते ई । 

३५५. खसा या उवंनाम वेः विस्तार के लिवि जिन ष्मणो का वर्गाधिक 
प्रयोग घेता है चे ईै--तप्पुरष भौर वदहुवरीदि । 

( १) उाधारण विरतेषण पद्‌ कै स्यान पर स्यधिदर्ण तद्पुखष, कमधारय, 
उपपद्‌ तप्पुरुष गोर दहूरीदि माठ का प्रयोग किया ला कता 


4 संस्छृत-रचना 


क्षपिता तद्धिटपाधिता छता ( रघु° ८।४७ ); (अवलाविप्रयुक्तः, (कनक 
वख्य्रंरारिक्त प्रकोष्ठ? स कामी ( मेव० २ );. 'ठटजद्वारविरूदं नीवार 
( शाकु° ४); कताम्बूलकरंक्वाहिनीः तरलिका ( काद० १४८ ) गृदीतप्रति 
युक्तस्य तस्य ( रघु ° ४४३ ); कुस्यांमोभिः पवनचपरेः ( शाकु० १) 

षष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग अधिकतर संबन्ध कारक के लिए होता &ैः- 

फोर्वः प्रपेदे “वरतन्तुशिष्यः ( रघु° ५।१); नशक्ंका हरिणरिशवः 
चरन्ति ( शाकु° १) 

३५६. उदेश्य का विस्तरर उपरक्त विधियो की आवृत्ति अथा दो या 
दयो से मधिकं विधियो को मिलाकर किया जा सकता है भौर बढाये जाने बले 
पदं स्वयं संज्ञाया ख्व॑नाम होतो उनका मी भित्तार अन्य पदोद्वायश्िया 
जा सकता है- । 


एकदा तत्रस्थ एव मृगयानिगंतो विचरन्‌ ( विशेषण ) काननं किंनरमिशुनः 
मद्राक्चीत्‌ ( काद० ११९ ); तत्तनयश्च ( षष्ठीतत्पुऽ ) हारीतनामा ( विशेषण ) 
तापसकुमारकः ( समानाधिकरण सत्ता ) सनत्कुमार इव सव॑विद्यावदातचेताः 
( विशेषण, बहू्ीहि खमाख ) सिस्नासुः ( विशेषण ) उपागमत्‌ ( काद० ३७) 
ताभिरष्टामि प्रसयक्षाभिः ( ततुमिः' का विशेषेण ) तनुभिः प्रपन्नः ( उद्देश्य क्रा 
विशेषण ).ईेयो वः भवतु ( खाङ° १); मदम्बा पूणमद्रबरोधितार्था ( विशेषण ) 
तादशेपि ग्यते ( भगे वाले का विशेषण ) नातिविहला ( विशेषण ) डुरपरिजना- 
नुयाता ( विशेषण ) मिपिदुस्ततमांगं उस्तंगेन धारयन्ती ( कमं धरर क्रियाकिशेषण 
ॐ साथ कृष्प्रत्ययान्त विशेषण ) रन्ते समादिदेश ( दशङ्कु° २।४ ); इसी प्रकार- 
नतस्य श्रयः पुत्राः (परमदुर्मेधसो वसुशकतिरुग्ररछ्छिरनेकशकठिश्चेतिनामानो' 
बभूवुः ( पंच १); दुःखेन तप्यन्ते श्रयो" शनः” पितरः "अपरे, ( उत्तर० ५) 


द्र०--वाण, दण्डी भौर सुबन्धु जपते लेखको ने व्यचो; स्थानो, नगरों ओर 
नदियों आदि कै वर्णन में सत्ता के विह्तारकी दद कर दीदहै। विस्तार उतना 
दो किया जाना चादिए जिठतसे माव उल्हषर दुर्बोध न हो जाय | जब्र भावके 
दुर्योध दीने कामयदहदोतोवास्यको दो या अधिक वाक्यों में विम श 
देना चादिष्‌ | 
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कमं या विधेय का पूरक 


३५७. यदि प्रियेव सकर्प॑क किया हो, या गव्यर्थक हो अथा रेषी क्रिया 
दो जो उपो से संयु होने पर ऽकर्मक होती हो, तो इसकी पतिं "कमः द्वारा 
की जाती दहै। कमं एक संज्ञाया सव॑नाम पदो सकता है मथवा कोई भी 
रेखा पद दो सकता है जो संज्ञाका कार्यं करता दो :- 


जाबालिम थप्यं ( काद० ४२ ); आखण्डलः काममिद्‌ं वभाषे ( कुमार 
३।११ ); याति अस्तश्िखरं पतियोषधीनां ( शाक्रु०° ४); विचचार दावं 
( रथु° २।८ ) पत्तिः पदाति अभ्यपतत्‌ ( रघु° ७।३७ ) । 

३५८. उदेश्य के समान दी होने के कारण कमं का विस्तार भी उदेश्य 
के स्मान दी होता ३८ देवि ३५३२-६ ) :--त्रियंवकं संयमिनं ददं 
( कुमार» ३।४४ ); विलपन्तं कपिजरुपभरोषं ( काद ० १६५ ); तं तस्थिवांसं, 
नगरोपकण्ठे ( विशेषण का क्रियाविशेषण ) प्र्युज्नगाम क्रथकैशिकेन्द्रः ( रघु° 
५६१ ); प्रकृतिवक्रः च कस्यः अनुनयं प्रतिग्हाति ( शाकु०° ४); इदं अन्या- 
जमनोदर' चपुः (तग्र्तमं' उाधयितुं य इच्छति ( शाङु०° १ ) गेषं आश्िषट- 
साल" षवप्रक्रोदापरिणतगजग्रेत्त गीयं" दद्य (मेव्र० २) अवनिपतिष्व्‌ श्रतीदाया 
निर्दिश्यमानाः तां प्रादृषमिष घनकेडनालं अरलकोद्‌भासिनीः अचितेष- 
रूढयोवनां अ तिशयहूगाछरतिं भनिमेषटो चनो ददश ( काद० ११) 


३५९. ध्वनानाः नाप च्खनाः प्पुकारनाः खोचनाः “सम्चनाः ननियुक्त 
करना आदि अयं वाटी क्रियां के खाय प्रमुख कर्मं के अतिरि एक पूरक 
कमं भी ह्येता है; ञते- 

तमात्पमजन्मानं "यज्ज चकार (रघु ५।३६); अक्तामपि वरप्रदानं मन्यन्ते, 
दशेनप्रदानमपि (भनुप्रहः गणयन्ति ( काद १०८ ); प्रत्याख्यानमपि शषः 
संभावयति; भआङोशमपि "परिदाखः आकल्यति, दोधरंकीर्तनमपि स्मरणोपा्थः 
मवगच्छति, यकवज्ानमपि (सनियंत्रणं प्रणवं" उस्प्रक्तते ( काद० २३५ ) 

३६०. दुद. याच्‌, श्वास ओर नीः आदि ञी द्विकर्मक क्रियार्थो 
के खाथ एक प्रघान क्म टोताहै मौर एकं गौणम भी टोता ६। देखिप 
अधिकरण ४०] 


^ २७८ सस्कृत-रचना , 


क्षपिता तद्विटपाश्चिता छता ( रघु ८।४७ ); (त्रबलाविप्रयुक्तः (कन 
वख्यथ्रंशस्किप्रकोष्ठः? स कामी ( मेच० २); 'उटजट्वारविषूदं नीषारवि 
( शाकु° ४); ताम्बूलकररंकवाहिनी? तरलिका ( काद० १४८ ) गृदीतपरति 
सुक्तस्य तस्य ( रघु ° ५१४३ ); कुट्यांमोभिः पवनचपलैः ( शाङु० १) 

घष्ठी तत्पुरुष का प्रयोग अधिकतर संबन्ध कारक के लिए होता है- 

फोत्सः प्रपेदे चवरतन्तुशिष्य ( रघु° ५।१ ); नषश्चंका हूरिणरिश्वः 
चरन्ति ( राकरु° १) 

३५६. उदेश्य का विस्तर उपंक्त विधियो की आवृत्ति अथवा दयो या 
दो से भधिक्‌ विधियो को मिलाकर किया जा खकता है आर बटाये जाने बाते 
पद्‌ स्वयं संज्ञाया स्वनामदहोतो उनका मी पिस्तार अन्य पदोंद्वायश्रिय 
जा सकता है-- । 


एकदा तत्रस्थ एव मृगयानिगंतो विचरन्‌ ( विशेषण ) काननं िंनरमिथुनः 
द्राक्षीत्‌ ( काद० ११९ ); तत्तनयश्च ( षष्ठीतद्पु° ) हारीतनामा ( विशेषण ) 
'तापङ्कुमारकः ( समानाधिकरण संज्ञा ) सनत्कुमार इव सव॑विद्यावदातचेताः 
( विशेषण, बहुव्रीहि समास ) सिस्नाघुः ( विशेषण ) उपागमत्‌ ( काद० २७} 
ताभिर्टामि प्रत्यक्षाभिः ( ततुभिः' का विशेषण ) तनुभिः प्रपन्नः ( उद्देश्य का 
विशेषण ).ईशो वः भवतु ( शाङु° १); मदम्बा पूण॑भद्रवरोधितार्था ( विशेषण ) 
तादशेपि व्यसने ( आगे वाले का विश्चेषण ) नातिविहला ( विशेषण ) दरुख्परिजना- 
नुयाता ८ विशेषण ) मदविद॒रुत्तमागं उस्प॑गेन धारयन्ती ( कमं ओर क्रियाविशेषण 
के साथ कृप्रत्ययान्त विशेषण ) राज्ञे समादिदेश ( दशङु° २।४ ); इसी प्रकार- 
तस्यः श्रयः पुत्राः (्परमदुमैवसोः (सुशारिस्ग्रशक्छिरनेकरकठिश्चेतिनामानो' 
नभूवुः ( पंच० १ ); दुःखेन तप्यन्ते श्रयो" शनः? पितरः (मपरे, ( उत्तर० ५) 


द्र०-- बाण, दण्डी भौर छबनधु जते लेखकों ने व्यञियो, स्थानो, नगर भर 
नदियों आदि के वर्णनमेंसंक्ञाके वि्तारकीददकर दीदहै। विस्तार उतना 
दी किया जाना चाहिए निरे भाव उल्क दुर्बोध न दो जाय । जब्र भावके 
दुर्बोध दहोनेकाभयद्योतोवाक्यको दो या अधिक वाक्यों मं विमक्छ 
देना चादि । 


वाक्य-विदलेषण तया वाक्य संदतेषण २७९ 


कर्मया विधैव का पूरक 


२५७. यदि प्रियेव सक्कं क्रियादो, या गव्य्यक दो अथवर रेख क्रियां 
दो जो उपयो से सुक रोने पर एकर्मक दोती दो, तो इखकी पूति कमन द्वारा 
दी जाती दहै । क्म एकसंक्ताया वनाम पदो उक्ता टै भयवा कोष भी 
रेखा पददोरकताशैनोसं्ञाफा कायं करता दौ :-- 


जावालिमर मपस्यं ( काद० ४२ ); आखण्डलः काममिदं वभावे ( कुमार 
३।११ ); याति अस्तश्िखरं प्तियपधीनां ( शाङु० ४); विचचार द्‌ाचं 
( रघु ° २।८ ) पत्तिः पदाति अभ्यपतत्‌ ( रघु° ७।३५ )। 

२३५८. उस्श्यके समान दही दोनेकेकात्ण कमं का विस्तार भी उदेश्य 
के समान दी होता ₹(देविर्‌ ३५२३-६ ) :--त्रियंवरकं संयमिनं ददर्श 
( कुमार° ३१४४ ); विलपन्तं कपिजलमरोपं ( काद १६५. ); तं तस्यास, 
नगयोपकण्ठे ( विशेषण का क्रियाविशेषण ) परदयुल्जगाम क्रथकेशिकेन्द्रः ( रघु 
५।६१ ); प्रकृतिवक्रः ख कस्य, अनुनयं प्रतिणहाति ( शाक्रु° ४ ); इदं अनव्या- 
जमनोदरः वपुः (तप्तम ठवाथयितं य दृच्छति ( शकु° १) मेघं आशि 
सासु" व्वप्रक्रोडापरिणितगनप्रत्त मीय, दद्र (मेव० २) गव्रनिपतिष्ठु श्रतीहार्या 
निर्दिश्यमानाः तां प्रावृषमिव घनकेशनालं अ्ररकोदुमासिनी" अचिपेप- 
रूढयोवनां अतिशयरू गतिं यनिमेष्रखो चनो ददश ( काद० ११ ) 


२३५९. धनाना नाम रखना प्पुकारनाः शखोचना' शसमक्षनाः नियुक्त 
करना भादि अथं वाटी क्रियाओं के खाय प्रमुख कमं के भतिर्कि एक पूरक 
कमं भी होता है; ञेते-- 


तमामजन्मान (अज चकार (रधु° ५।३६); अक्तामपि वरप्रदान मन्यन्ते; 
दशंनप्रदानमपि 'अनु्रहं” गणयन्ति ( काद १०८ ); भ्रत्याख्यानमपि शषः 
संभावयति, भाकोशमपि -षपरिहासंः आकख्यति, दोषसंशीर्तनमपि स्मरणोपायं 
अवगच्छति, अवत्ञानमपि श्मनियत्रणं प्रणयं" उपेक्षते ( काद्‌० २३५. ) 


३६०. द्द्‌ , धयाच्‌, शशास, मोर नीः सादि जेखी द्विकर्मक क्रिया्ों 
के साय एक प्रधान कमं होतार भौरणएक गोणकमं भी दोता है) देखिए 
अधिकरण ४० | 
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२६१. कभी-कभी अर्थं की दशि से सकर्मक दोने वाटी क्रियाभो ऊ यो 
मे, विशेष नियमो द्वारा संज्ञा या स्वनाम पद्‌ मेँ चतुर्थी, पंचमी, षष्ठीयं 
सप्तमी विमच्छियां होती है । एेसे कारकं को विधेय का पूरक कह सक्ते 
क्योकि उनके विना अथ॑ मधूरा रहता दै । स्पृहयामि दुललिताय श्च 
( शाकु० ७}; कुप्यन्ति हितवादिने ( काद १०८ ); असूयन्ति भह 
प्रकतयः ( विक्रमो ० ४ ); पापात्‌? जुगुप्ठते ( महामाष्य ); स्मरसि वा पतस्व 
प्रदेशस्यः ( उत्तर ० & ); स सिन्यति (भावयोः ( उन्तर० ६ ) 

३६२. ष्देनाः कंहनाः, ्रतिन्ञा करना? मेजना अथं वाटी क्रिया्भो प 
योग मे निघ व्यक्ति को कुं दिया जाता हे, कहा जाता है, जिसे प्रतित्ा 
कीलातीदहै,या जिसे मेजा नाता है उसमें चवुर्थी विभक्ति होती ३; इष 
सम्प्रदान कारक ( चतुथीविमियुक्त पद को) अप्रत्यक्ष या गौण कमं माना 
जा खकता है | | 

“विप्रायः गां प्रतिश्रणोत्ति; भोजेन दूतो ^रघवेः विष्टः ( रघु° ५।२० ) 
(तस्मैः प्रख्वुतमाचचक्ते ( रधु° ५।१९ ) 

द्र०--दुखरे दृष्टिकोण से उन्हे विधेय का विस्तार माना जा सकता भी 
ये (किसे "कहा प्रश्नो का उत्तर देते है । 


विधेय 


३६२. विधेय एक मकली समापिका क्रिया हो सकता दै; जेसे-- भाजा 
पयतुः भवान्‌ ( खाङु०° ४ ) 


२६४. विधेय एक विशेष्य या विशेषण पद भी ष्टौ सकता है, जिसके साय 
ध्यसः ( दोना ) धातु या तो व्यक्त रहती है या छिपी रहती है; 


अविवेकः परमापदां "पद्‌" ( किरात० २।३० ); प्वं (अकिः महसां माजनं 
( मालती १ ); वत्से किमेवं कातरा? भि" ( चकरु° ४ ) श्गृहीतः" सन्देशः 
( वही ); अवदितोऽस्मिः ( शाकु० ७); तेन हि श्ेयासि अनतिक्रमणीयानि' 
( शाकु० ७ ); दूषिताः स्थः परिमृताः स्य रामहतकेन ( उत्तर १); व्यावित- 
उरगश्च पुनः “वितितवान्‌ः ( काद० १२१ ) 
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( क ) भस्‌) धाठु प्रधानतः विधेय फे पर्क की याविश्यकता रखती ६, 
अतपएवथर्थं फो पूरा कणे के लिए षषे बाद प्रक साया विदेषण पद्‌ 
जोडना दोता है जपे कि ऊपर के उदा्टरणो मं | किन्तु लवर यह केवल (म्तः 
की सुचना देता र तो इसका प्रयोग गकेले धे खकता १ । जेते-- 


हिमालयो नाम नगाधियनः अस्ति ( हमार ° १।१९) 
इसी प्रकार जत्र भ्मृः घातु क्ता मर्थं केवल ्यस्ित्व बोधरु दोता ६; 
चद्ना नदी दता तो यदह मी स्वतन्ध सूप ते मकेले प्रयु दोती ६- 


वभूव योगी किल कातेवीयैः ( रघु° ६।३८ ) 


(ख ) कभी-कभी विधेय ( मस › विद्‌ , वृत्‌ ) की विवक्षा चिल्छुट दी नदीं 
दती; सातले कतस्मिन्प्रदेशे मारीचाश्रमः ( चाक ७) अर्यात्‌ भस्ति; 
विद्यते इत्यादि । 

२६५. सपूणं विधेय वाली कु भन्य क्रियां मी ह जेते- भू; वत्‌ 
( दोना ), जन्‌ ( दोना; बट्ना ), भा, दश्‌ या रक्ू ( कर्मवाच्य~्रतीत दोना? ) 
अदि त्रियासों के साय व्धियके पूरा करनेकेल्यि संज्ञाया विशेषम पदक 
अवश्यकता होती है । 

तेपि '्यथोकाः ्ठंृन्ताः ( पंच १); तव प्रजासु व्रिडोजाः ्राच्यवृ्ि- 
भवतः ( शाकु° ७) ( प्रचुरवृष्टि को देने बाला हुआ ) इद्यानां विपाकोऽपि 
(परमादूभुतो नजायतेः ( उन्तर० ३); स्वात्यां सखागरलुचछिषंपुटगतं ( पयः ) 
“सम्मोकि जायते ( भव॑० २।६७ ) ( एक उत्तम मोती वनता है या 
दो जाता है); अयं पाण्डयः भ्यद्वियजः इवामाति ( रघु ६।६० ) 
मदनविल्छा इयमालक्षयते ( चाङु° ३ यह कामपीडिता दिलाई पड़ रदी रै । ) 

( क ) भमन्‌? ( समञ्चना; सोचना ) कृ ( परिवतिंत करना, चदलना ) 
धावुभों के कर्मवाच्य के साथ मी उपयक स्थिति होती है-- 

नलिनी पूवैनिदर्थनं मता (रघु० ७।४५ ); व्याधः कुक्कुरः कतः 
( हितो° ४ ); इसी प्रकार--ख सेनापतिर्मियुक्ठः । 

खतएव॒ जब विधेय संज्ञा या विशेषण पद्‌ होता है, तब उसमें वही 
-विभक्ि ती है नो उदेश्य मे; अथवा उसे प्रथमा विमि में रखा जाता है । 
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३६६. अंगमेजी के समान संस्कृत मे भी कमी-कमी संचित रूप द्राय 
अव्ययपद का विस्मयादिबोधक पदो के प्रयोग दवाय व्यक्त किया जाता है 
णी दशा में उदेश्य भौर विधेय अथवा दोनों ही विवक्षित नदीं होते भकु 
उन्हे अव्ययपदो से खमञ्चना होता ई, ञेसे- 

धिकूःतांचतंचन्श्वाःच ष्ठः च निन्यौः स्तः; शिवाय नमः = 
शिवः प्रणम्यते; अल? प्रयत्नेन = प्रयसेन न किमपि साध्यम्‌ , इत्यादि । 

३६७. प्रायः भग्यय पद विधेय का कायं करता है, तसे विषतरृ्ोऽपि 
कत्तं 'भखांपरतम्‌? ( कुमार २।५५ ) = न युज्यते; पवनः आटिगितुं शक्यं 
( चाकु० ३ ) = राक्यते; क्ट खलु अनपत्यता ( शाकु० ६); मनषिजरञ 
सावा दिव्या मम अकः अपोदितं ( ्क्रिमो० ४)। 


विधेय का रिस्तार 

३६८. विधेय का विस्तार ॑या अधिक स्पष्ट रूप में निर्धारण क्रियाविशेषण 
दारा या करियाविरेषण के समकक्ष शब्द द्वारा किया जाता है| इस प्रष़ार 
के शब्द्‌ योते है- समय, स्थान, प्रकारवाचक क्रियाविशेषण; समुच्चय भीर 
बिस्मयादिषोधक पद्‌ ८ प्रथमा, द्ितीया, षष्ठौ ओर संबोधन के अतिरिक्त) 
विविध विभक्छिनिष्पन्न रूप; भौर संहा के साथ उपसर्ग भोर क्रियाविशेषणे 
का संयोग; मया साधं, रामाद्िना, वृक्षाणामधः, राज्ञः समक्षं इत्यादि । 

२६९. विधेय के विस्तारो को निम्नल्छि चार वर्गा मे रखा जा 
सकता है-- 

(१ ) समसंबन्धी सिस्तार । 

( २) स्थानखबन्धी वित्तार । 

(३) प्रकार या विधिबन्धी विस्तार । 

(४ ) कारण ओर कार्यखंबरन्धी विस्तार । 


समयवाचक विस्तार 


२७०. समयवा चक क्रियाविशेषण विस्तार का प्रयोग॒निम्नट्वित दद्यारभो 
मसे ढिसी एक दशा को प्रदरदित करनेके टिप दोता ₹ै। 
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(१) किसी निश्चित्तं समय या अवधि फावोध करने के लिए 
प्क्च १ प्रन के उत्तरके रूपमे; । 

हयं गतं प्सप्रततिः शोचनीयतां ( मारण ५।७१ ); (ततः प्रविशति 
कंचु्ी ( श्ाकु० ५ ); यास्यति (भय शकुन्तला ( शकरु° ४) भाषादध्यः 
'्रथमदिवेः मेषं ददं ( मेष २ ); "अनुदिवसं" परिदीयते भ॑गेः ( सा्क° 
३ 9; गिरिशमुपचचार प्रत्यहं खा सुकेशी ( ङुमार० ११६०}; अस्मार्‌ 
को नः दुते निवपनानि नियच्छति ( शाकु° ६) 

०--( के ) (मावे सप्तर्मीः के प्रग खामान्यत्तः समया बोध करति 
है; अर उन्हं उमयवाचक विप्तारके सपमे काटाच क्रियाविशेषण माना 
ला सक्ता र 

'भन्तदिते शशिनि' से कुश्ती मे दृटिं न नन्दयति ( शाक्ु० ४) लद 
चन्द्रमा दूर जातारै या चन्द्रमा के दूब जनि पर! 

शते च केयूरके' चनद्रापीडमत्राच ( काद० १८१ } 

(ख) इरी प्रकार "क्त्वा या ल्यप्‌" प्रत्ययान्त भूतकालिक ृदृन्त 
सी क्रियाविशेषण व्स्तारदहै जो समयया अवधि प्रदर्नित करते ह| यदि ये 
कृदन्त सकर्मक क्रिया से व्युखन्न हो तो उनके साय क्म भी आता है :- 

परतिनिदृष्य तं प्रदेशं व्यलोकयम्‌ ( काद० १२५ }; महाश्वेता ततच्छर ख) 
सुचिरं ¶विष्वाय' केयूरकं प्रादिणोत्‌ ( काद० १८१ }; अचिरात्‌ पावनं तनयं 
प्रसूय मम विरहजां शुन्वे न गणयिष्यसि ( शाङु० ४।१८ ) 

(२) समयकी अवधिया दूरी; जो शव तक इष प्रष्न का 
उत्तर दे-- 

(इयति दिवसानि" प्रलागरङशो रक्ष्यते ( शाकु० ३); दत्तिः सुचिर 
व्यचरम्‌ ( काद १५२ ); क्रोदं कुटिका नदी (सि० कौ° ); श्तनव्यागं 
याचतः यवेक्स्व ( उत्तर० ७ )} 

(३) समय की चादृत्ति-जो “कितनी बारः इस प्रश्न क उन्तर 
दोता हे-- 

“वारं वार" तिरयति दशौसद्गमं वाष्पपूरः ( माल्ती° १ ), यहयो शः> 

सङ्के ( ० को ° ); ताम्यनपूर्तिः श्यति षवहु्ः चन्द्रपादान्‌ ( मालती० ३ ) 
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स्थानचाचकर विस्तार 


३७१. स्थानवा चक क्रियाविशेषण विस्तार तीन प्रकार के संत्रन्धं प्रदत्त 
करते ई :- 

( १९) किसी जगह्‌ पर स्थिर होना; कदां ? किंस स्थान परः प्रश्न 
उत्तर रूप मे- 

भसि अवन्तीषु उलयिनी नाम नगरी ( काद० ४८); कर्लिधिदषि 
छाने, कौलिकरथकारौ प्रतिक्छतः स्म ( पंच० १।५); एष कणस्य महैः (उपः 
मालिनीतीरः आश्म दश्यते ( शाकु० १ ); असि “उत्तरस्यां दिधिः नगापिरा् 
( कुमार० ११ ); निर्मलनखरूग्नमूतिः पादयोः" पतति ( द° १९३ } 

(२) किसी स्थान को गति; जो किधर "किंस भोर) का उत्त 
होता हे :- । 

सा तरलिका क्वः गता ( कादर १७६ ); न्नीनचैः गच्छति (उपरि च 
दशा ( मेघ० ११२ ); शदामिमुखंः प्रतस्थे ( हितो० ४); मदोद्धताः 'परत्यनिल॑ 
-विचेरः ( कुमार० ३।३१ ) | 

(३) किसी स्थान से गति दोना, "र्हा सेः किसे १ के उत्तर स्म 
( अपादान के सामान्य मथ )- 

यदि मे 'दश्नपथातू? नापयाति ( काद० १३२ ) वनस्पतिभ्यः बु 
-न्याहरत ( गाकु० ४); कतः इदं सोधमागतं ( दशङु° २।५ ) 

द्र०--इष सम्बन्ध द्वारा ष्देतु" या श्रयोननः के -अतिरिक्त भपादान श्र 
-सामान्य अर्थं व्यक्त होता है; 

तीकषयात्‌ः उद्विजते (मुदरा० ३.) प्दिवाक्त्‌ः अन्धकारं र 
{ कुमार° १।१२ ) 

प्रकारवाचकर विस्तार 

३७२. विधि या प्रकार के विस्तार निम्नट्खित संबन्धो ढो व्यक करते ई: 

(१) किखोकायेकीिधिया दंग :--(केते?)। 

चन्द्रापीडः “विनयं, अवादीत्‌ ( काद० १३४ ); माधवः (लज्ज! भधौ- 
मुखस्तिष्ठति (मालती १); को वा दुजनवागुयाु पतितः श्षमेणः यातः 
पुमान्‌ ( पंच ° १।२ ); तदिदं कणशोः विकीर्यते ( कुमार० ५४।२७); श्वसिति 
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अपसप॑तां तरगदनेन ( उत्तर० ४ ); भयवा "कथं भवान्‌ मन्यते ( माल्मि० १) 
"अयत्नेनैव उपद्ाखास्पदताभीश्वरो नयति जन ( काद० १५१); प्रत्या यदवक्च 


' { श्ाकु° १ 


(२) मात्रा- 

तमवेक्ष्य सा श्वृक्णः सुरोद्‌ ( कुमार ० ४।२६ ); स राव्यं गुरुणा दत्तं प्रतिपद्य 
धधि चभो ( रघु ० ४।१ ); यावच्छक्यं सुद्धदखवो रक्षणीयाः ( काद्‌ ० १५१ ) 

द्र०-- तुलना के ल्यि निख अपादान छा प्रयोग क्रिय जाता है उसे मी इस 


शीर्घछ़ के अन्तर्गत रखा ला सकता र 


+ 
६ 


[न 
1 


५ ५. 


| 


°पोहात्‌ प्रबोधः कष्टतरोऽमूत्‌ ( सधु ° १४।५६ ); ण्ट कान्तारात्‌ अति- 
स्यते ( पंच ४।९ ) 

(३) किसी काये का साघन :- 

चुणयामि शदयाः न सुयोधनो ( वेणी° १ ); क्वचित्‌ (पथाः संचरते 
सुराणां ( रधु ° १३।१९ ); विखजति 'दिमगभमयूखंः' भग्निमिन्दु : (शाङु० २) 

०--फिषी क्रिया के “कता" को वताने वाले करण कारक को व्यावहारिक 
दृष्टि से इसी के अन्तरत सम्चा जा सकता है :- 

जनपददितकती व्यजते (पाथिवेनः ( पंच० १।२); सवयाः च्चन््रमखाः च, 
अतिखन्धीयते कामिजनसाथ॑ः ( शाकु० ३); इदं “अशरणेः भदाप्येवं स्द्यते 
( उन्तर० ३) 

अथवा इते क्रिया के करता का बोध करनि के कारण "उदेश्यः कैः 
खन्त्ग॑त रखा जा सकता रै । 

(४) सहयोगी पर्सिस्थितिर्यौः- 

स्वेयाःसह निवस्यामि ( उत्तर० २ ); र्नं समागच्छतु कांचनेन (रघु° 
&।७९ ); (लटामिः तापसः, ( मवति या ज्ञायते ); महत्या सेनया निर्जगाम, 
स्मरः क्षणमप्युत्छहते न भां षिनाः ( कुमार० ४।३६ ) 

कायं-कारण.वाचक विस्तार 

२७३. इष प्रकार के क्रियाविशेषण विस्तार निश्नलिलित संबन्धो ो प्रकटः 
करते ₹ैः-- 

(२) किसी कायं काथाधारःकारण या हेतु (करण कारक तथाः 
अपादान कारक द्वारा व्यच क्रिया जने वाला अयं };-- 


२८६ सस्छृत~रचना 


" ष्दो्यत्यात्‌? दछपतिविनद्यति ( भवं २।४२ ); भर्ठुगतचितयाः भासन. 


अपि नैषा विमावयति ( शाङु० ४ )$ 'ावेगस्लक्ितिया गत्या? प्रश्रं मे पष. | 


भाजनं ( वदी ° ) कापुरुषः (स्वल्पकेनापि दुष्यति ( पच० १।१ ); सन्नहं 
नेनप्रागल्भेनः ( काद० १८७ ); त्वयाः जगन्ति पुण्यानि ( उत्तर १) 
नाथवन्तः (त्वया लोकाः ( वदी ) 


(२) शिसी काये का अन्तिमकरण या प्रयोजन, जिते चतुथा भिम 


यो वुमन? प्रत्ययान्त पद द्वारा व्यक्त किया जाता हैः-- 
समिदाहरणाय प्रस्थिता वयं ( साकु° १); श्रयति बहुशो भ्ृत्यवेः चन्द्र 
पादान्‌ ( माल्ती० ३); प्रततं श्रक्ृतिदहितायः पार्थिवः ( शाङु° ७ 
(अमीषां प्राणानं कृतेः र नास्माभिव्यवसित ( भतृ° ३।३६ ); तद्गच्छ सिद्धय 
( कुमार ° ३।१८ ); शलोकान्दघु" तत्तपोऽर ( कुमार० २।५६ ); यव्य 
'साधयिदं तवाथ ( रशु° ५।२५ ); छेत्तं व्रमणीन्‌ः शिरीषकुएठमपरान्तेन सन 
द्यते ( मत्‌° २।६ ) 
(३ ) शतै, स्वीकृति :- 
(तथापि घटिष्ये (माल्वि° १) नन्दा इताः व्यतो राक्षस्यः (गदरा २) 
,, ३७४. पाठ २१-- रत मे जिन अव्यय एदं पर विचार भरिया गया है उने 
कुक का प्रयोग किषी बात पर जोरदेनेके किट होतार भौर कुछ विस्मयादि 
वधक होते है, जेते- एवः खलु, किर, हन्त, अहो, वत, नूनं, नाम । वाच्यः 
विश्लेषण्मे यातो उन्दैखोडाजास्कतादै या उन्दै प्रकार या पिवितूच 
क्रियाविशेषण विस्तार माना जा सकता है| 
~ ३७५. विधेय का आगे विस्तार ऊप्रर बताई गई चार तरिधियों मेदी गा 
दोसे अधिककामप्रयोगक्रिया जा सकता है; भोर इन विप्तासंकाभी विहा 
ऊपर २५३ -६के भन्तगंत वताई गई किषी भी विधि द्वाराक्रिया ना सकता ६ै। 
व्दिष्टयाः ध्वर्मपत्नीषमागमेनः, पुत्रमुलदद्चनेनः चायुप्मान्वधैते (घाकु° ७); 
अयं च भन्दाकिनीचित्र कूटवनविहारेः (वीतादेषीषदिश्यः रघुपतेः रण 
(उत्तर० ६); "नियतः 'स्वयमेवः इयं अतिविनीततयाः "कतिषयेरेव दिवेः" कुमा८ 
माराधयिष्यति ( काद० १०१ ); श्रतेः “उत्याय तेनेव क्रमणः भमनवरत- 
प्रयाणक्तःः शरतिप्रयाणकं उपचीयमानेन सेनाषमुदायेनः ज्जरयन्धघुन्वरां प्राति 
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( काद० ११८ (अयः राजवादनः (ुष्गेदभवेः “तद्‌ स्वमन्दिरमूपेव्यः (शद्रः 
प्वाल्चन्दिकामखेनः :"निजउमायेनं संगमोपायं वेदयित्वा, कौतुकाङ्टददयः 
अतिष्ठत्‌ ( दशङ्क° १।५ ) 


साधारण वाक्यो का वाक्य-विष्टेषण 


२७६. साधारण वाक्यो का वाक्य विश्लेषण करने का प्रक्रिया-क्रम इख 
अकार है :- 

१. पते वाक्य कै उदृदेश्य को दृढ लील ! 

२. तव उद्देश्य के विस्तार या विरोषं को भल्प कौनिर्‌ | 

३. विचेय बताई । 

४, यदि विचेय खकमक क्रिया दौ तो उसका करम वतादए. । 

५. कर्म के विस्तारो का उल्लेख कीलिषट | 

€, अन्त मे विधेय के क्रियापिशेषण विस्तारो को स्पष्ट कौनिषए्‌ | 


उदाहरण 
९. र्िव॑भरास्पजा देगी राज्ञा यक्ता मदावने । 
प्रातप्र्वमात्मानं गंगादेष्यां वि्ंचति ॥ ( उत्तर० ७) ` 
२, एवं क्रमेण समारुढयोवनारम्भं परिखमाप्तखकलकछाविन्षानमवगम्याचमो- 
दितमाचारयशनद्रापीडमनेतं राजा वलाधिकृतं बलादक्नामानं वह्ूतुरगवल- 
पदाततिपरिवृतं प्राहिणोत्‌ । { काद० ७७ 9 
३. पोरस्त्यानेवमाक्रामेस्तास्ताज्ञनपदाञ्जयी । 
प्राप तारीवनश्यामुपकंठं महोदधेः ॥ ( रधु° ४३४ ) 
४. पुराणस्य कवेस्तस्य चवुसखसमीरिता । 
प्रतरत्तिराखीच्छन्दानां चरितार्था चतुष्व्यी ॥ ( कुमार० २।१७ ) 
५. धवते मंत्रिणि राजनि च कामवृत्ते चन्द्रपाछ्तोऽभ्येत्य विविधाभिः 
` कऋीडाभि्िदारभद्रमात्मसादकरोत्‌ } ( दशक्ु° २।८ ) 
। ६. कोदिफिन ख किरु कषितीश्वरो राममभ्वरविवातथ्चातये | 
काक्पक्तपरमेत्य याचितः.। ` ८ रधु° ११।१) 


`, शट षिषणदमैङतति , (बीम ३) 


~ ~ 
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पिशित पाक्य 


२७७. मिधित वाक्य में एक प्रमुख उद्देश्य ( कर्ता ) भौर वधिय दने के 
साथ-साथदोयादो से यधिक समापिका क्रियार्ण्‌ होती द| 

ध्वस्यार्थाः तस्य मित्राणि ( हितो० १); शतश्चेतश्च निर्गतौ युवराजः 
इतिः आकण्य भनकपे मेदिनि ( काद० ११३ ) | 

वाक्य के जि भाग मेँ प्रधान कती ( उदृदेश्य ) ओर विधेय होता दै वद्‌ 
सुर्य उपवाक्य कटलाता दै भोर अन्य मागो को आश्रित उपवाक्य कहते ई | 

३७८. माश्ित उपवाक्य तीन प्रकार के होते ₹ :- संज्ञा उपवाक्य, 
षिदोषण उपवास्य भौर क्रियाविशेषण उपवाक्य। 

सच्चे मानी में मिधितवाक्य खाधारणवाक्य काद वि्तरतसूप दता ई; 
संज्ञा उपवाक्य "संज्ञाः को, विशेषण उपवाक्य (िशेषणः को ओर क्रियाविशेषण 
उपवाक्य क्रियाविशेषण को या विधेय कँ विस्तार को अभिन्यक्त करता रै | 


संज्ञा उपवाक्य 

३७९. संज्ञा उपवाक्य संज्ञापद्‌ का स्यान ग्रहण रता है अ्थीत्‌ इसका 

प्रयोग निम्नटिखित रूपे मे दोता रहै :- 

( १) प्रधान विधेव (क्रिया ) का उदृदेश्य ( कता ) | 

(२) प्रधान विधेय काक्प। 

(३) मुख्य उपवाक्य के किसी संज्ञा पद का समानाधिकरण | 

( ४ ) सुख्य उपवाक्य के किसी क्रियारूप का कर्म 
उदाहस्णः- 

( १) अयं पुनरतिरुद्धः प्र्नार इतिः बृद्धेभ्यः श्रयते ( उत्तर० ४) 
शमयते? का कता । "स स पापादृते तासां दुष्यन्त! इति घुष्यतां ( शाङु° ६ ) 
( घुष्यतां का कतां ) | 

(२.) प्रकाशं निगेतस्ताबददलोकयामि “्ियद्वशिष्टं रजन्याः इतिः 
( चाकु° ४ ) ( अवलोकयामि का कमं ) | 

(३ ) “अप्रितषठे रघुभयेष्ठे का प्रतिष्ठा छलस्य नः 1 इति दुःखेन 
तप्यन्ते त्रयो मू पितसेपरे ] ( उन्तर० ५ ) दु खेन? क्रा समानाधिकरण 

१९ संर * 
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(४) (तथापि सुद्रदा सुहृदसन्मागेप्रवत्तो यावच्छुक्तिते निवारणीयः 
इति" मनक्ता अवधाय चव्रवम्‌ ( काद० १५५ ) ( अवधार्य का कर्म ) 

३८०. संत्ता उपवाक्यो को मुख्यतः “इति' द्वारा निर्दिष्ट क्रिया जाता 
अथवा यथा, यद्‌ मे प्रारम्भकिया जातादहै भौर अन्त मे दत्तिः रखा भ 
जाता है ओर नदी भी रला जाता । 


्रकथितोऽपि ज्ञायन्‌ एवं यथायं तपोवनस्यामो 7? इति ( लाङ्ु° २) 
सत्योयं जनप्रवादो यत्संपद्मनुवध्नातीति ( काद० ७३), अविज्ञातमद्न 
वृत्तान्ता क्ब गच्छामि इतिः नाज्ञाद्िप ( काद० १४७ ) | 

द्र०-कभी कमी “इतिः का प्रयोग न्दी किया जाता--कथय सगतिः 
० ~ (>| ॥५ ध ह (० [ॐ 
पुंखां कि न करोतिः ( मवर० २।२८ ) एतत्कल्याणामिनिवेशिनः श्रतिविषयमाः 
पतितमेव यथा विन्ुधवद्यन्यप्वरसो नाम कन्यका सन्तिः ( काद० १३६ ) 


विदलेषण उपवाक्य 

३८१. विशेषण उपदीक्य का प्रयोग संज्ञाया सर्वनाम पद्‌ की विरेपता 
चताने के ल्यिहोताहै मौर इख्का स्वरूप विशेषण का दोता है| विरेषण 
उपवाक्य संबन्धवाच$ सवनाम चद्‌? के किखी रूप ( यवत्‌ › यादय भादि ) 
द्वारा आरम्भ होता है। 

विशेषण उपवराक्य का प्रयोग निम्नलिवित र्पो मेँ हो सकता है :- 

( १) उदेश्य (कर्ता) के साथ; ध्वदालोके सूष््म॑ः तरनति स्व 
तद्विपुलतां ( शाकु० ९); तत्तस्य किमपि द्रव्यंश्यो दि यस्य प्रियो नन 
{ उत्चर« २), ध्यः पक्षपातो यः तस्य नास्ति प्रतिक्रिया ( उत्तर० ५) 
८ कर्ता के विस्तार तस्यः का विशेषण ) 

(२) कमंके साथ; वस्यागमः केवलजीविकायै तं चानपप्यं वधिः 
वदन्ति ( माल्त्रि० .९ ) ; स तावदमिषेकान्ते स्नातकेभ्यो ददौ वह । यावत 
समाप्येरन्‌ यज्ञाः पर्या्दलिणाःः। ( रद्चु° १७।१७ ) 

(३ ) विधेय के विस्तारे के साथ :--युगान्तकरालग्रतिखंदतालनो लगति 
यस्यां उविकाशयाखत । तनौ ममुस्तत्र न कैटमद्धिषस्तपोधनाम्यागमसंभवा यदः । 
( चिश्च० १।२३ ) ( भमः के विस्तार तनी" का विशेषण ), 


कक 


++ ~ 
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द्र०--विशेपण उपवाक्य की रियति पर ध्यान दीलिटः। यद या तो परस्य 
उपवाक्य के पहल रहता है या ब्राद मे उ स्थान पर नदीं रदता जि स्थान 
पर अत्रेनी में 110, 1761, आदि रखे लाते ह | 


३८२. क्रियाविसेषण उपवाक्य प्रायः विदशेषणष्ठल्प वले समार द्रा 
व्य प्य जाते है; वे है व्यधिकरण भौर समानाधिकरण तत्पुरुष तथा वहु- 
जीद; तथा कृदन्तं ( भूत; कृव्यप्रत्ययान्त, भर छ, कवतु प्रत्ययान्त ) दारा 
मी विरोषण उपवाक्य व्य्‌ किया जाता है | 


तन्लंदिनीं सुत्तं नामैतस्मात्‌ द्वीपादागतो रल्नोद्मवो नाम रमणीय- 
गुणणलयो खांतभूवल्योन्यवहारी उपमेये ( दशचङ्ु०° १।१ ) इसमे 'सागतः? 
ओर श्रान्तभूवलयः? विशेषण उपवाक्यो ( यो द्वीपादागच्छत्‌? भौर भ्यो भूवलयं 
चभ्रामः ) के ल्ियि भये ई। 


क्रियाविशेषण उपवाक्य 


३८३. क्रियाविशेषण उपवाक्य क्रियाविशेषण चन्द के षमक्क्च होता है 
खर क्रिया ढी विशेषता वतता रै । यह विशोषण का स्थान प्रदण करता ह 
ओर उखी के समान इसकी रचना होती है; विशेषण के समान दही विशेषण 
उपवाक्य समय, स्थान, प्रकार भौर काय-कारण का बोध कराता है। 


३८४. समयवाचक क्रियाविरोषण उपवाक्य ेखी घटना को सूचित करते 
है जो प्रमूल उपवाक्य मं अभिष्य क्रिया के खमय से पहले याषाथही साय 
हई ही । 


सत्वरं निवेद्य ध्यावद्‌ द॑ष्टन्तग॑तो न मवघिः ( पंच० १।८ ); मतैव 
ताव्द्रथं स्थापय धयावदवतरामिः ( शाकु° १); ध्यदा दरः पार्द॑तीं परिशेष्यतिः 


तदा स्मरं स्वेन वपुषा नियोजयिष्यति ( कुमार० ४।४२ }; यावदसौ पान्थः 
-खरसि स्नातुं प्रविशति तावन्महापंके निमग्नः ( हितो० १) 


द्र०~-सखमयवाचक्‌ क्रियाविशेषण उपवाक्य को अव्ययपद भौर क्रिया को 


एक कृदन्त मे वद कर या मावे समी" का प्रयोग करके संशि रूस दे दिया 
जाता है। 
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३८५. स्थानवा चक्‌ क्रियाविशेषण उपवाक्य केवल एक संबन्ध प्रदुर्ित इत 
ह: किसी स्थान में स्थिर दोना, या किसी स्थान को जना :- 

धयत्र यत्र धूमः तत तत्र वहिः । । 

३८६. प्रकार या विधिवाचकं क्रियाविशेषण उपवाक्य निम्नलिखित अथौ 
प्रयुक्त होते दै : 

(९) साटश्य या समानता- जिसे इवः '्यथाः ( सदगामी भम्ययपर 
तथाः तदत्‌? ) द्वारा व्यक्त णया जाता है; जेसे--पु्ं लभस्वात्मगुणादरः 
ध्मवन्तमीञ्य' मवतः पिता इवः { अलमत ) ( रघु ५।३४ ); आीिः 
दशरथस्य गहे ध्यथा श्रीः ( यस्ति) ( उन्तर० ४) चयथा काष्टं च कृष्टं 
समेयातां महोदधो । समेत्य च व्यपेयाताः तद्वद्‌ भूतसमागमः ( दितो० ४)। 

द्र०-- चथा" या क से प्रारम्भ होने वाले उपवाक्यो को प्रायः सक्ष 
रूप दे दिया जाता दहै। 

(२) मात्राया संबन्ध ( समानता, तीता, दि )‡-- 

“वितरति गुखः प्राज्ञं विद्या यथवः तथा जडे ( वितरति ) ( उत्तर° २) 
भ्यथा यथा भम्बुघारभिराहन्यतेः तथा तथा स्फुरति मदनपावकः (काद० २५२) 

२८७. प्रकारवाचक क्रियागिशेषण उपवाक्यो का प्रायः क्रियाविशेषण ३ 
रूप में प्रयुक्त विशेषणामक या बहुत्रीहि खमासों द्वारा व्यक्त करते ह । जेते - 
राजा 'सविलशक्षत्मितं भद = यथा विक्षस्मितं स्यात्‌ तथा मादः `उदूचोतित 
बरदिगन्तरं अंशुनालःः शक्तिः पपात हृदि तस्य महयघुरस्य (कुमार० १७।५१। 

इत, कारणः भौर भ्काय" संत्रन्धी क्रियाविशेषण उपवाक्य निमनर्विलि 
संबन्धो को प्रकट करने के व्यि प्रयु होते है :- 

(१) श्राधारया कार्ण ( क्योकि; चूंकि, कारण ) 

वत्ते कटोरगर्भेतिः नानीतासि ( उत्तर० १) ममापि तदि धमत 
ध्यतः प्रियवयस्य इत्यास्यः ( उत्तर० ५); इत्यादि नन्विह निरथकमेव ध्मा 
त्कामो ज्‌'भितगुणः ( मालती १); कमपरमवशं न विप्रक््युः वियुभि ए 
यदमी स्पृशन्ति भावाः, ( कुमार० ६।९५ ); कचिदूमतः स्मरि रखिकं 8 
दि तस्य प्रियेति (मेवन ल्८)। ` 

(२) शते अथवा अनुमान्यतां “दि इरः ( काद० ४९१; 
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द 
अथ तु वेत्सि शुचि बतमाघनः' पतिङ्घुले तव दाध्यमपि क्षमम्‌ ( शाङ्कु° ५) 
°जात्या चेदवभ्योहंः एषा सा जातिः परित्यक्ता ( वेणी० २ )। 

(३) स्वीकृतिः काममनुरूपमस्या वपुषो वल्क न पुनरटकारधिय न पुष्यति 
( शाङ्क° 9); तेत्र पुनरययवि रनीलेः तथापि सोभाग्वगणः स एव (उत्तर० ६) 

(५) प्रयोजन--दोषं ठु मे कंचित्‌ कथयःच्येन स प्रतिविधीयेतः (उत्तर० १) 
तदागच्छ यथा दशेयामिः ( पंच १।८); भो घौर गच्छ मा खलु तत्रभवती 
घरिणी मिसंवदिष्यतिः ८ माल्वि° ¶ ); अस्य शरीरस्य मा किनायओो भृदितिः 
मयेद मु्छिप्य समानीतं ( काद ० ३२० ) | 

(५) परिणाम, फल कुमार तथा प्रयतेयाः ध्यया नोपदस्यते जनेः" 
८ काद० ११० ); स ऋत्विजस्तथानचे ध्यथा साधारणीयूतं नामास्य धनदस्य चः 


(रघु०.१७।८० ); खा वेगशगुुतामादाय समाङ्कद्टिममाजघान येन सकलमेव 
सद्राजक तदभिसुलमारीत्‌? ( काद० १०) 


३८९. मिभितवाक्य का विरतार एठा, विशेषण या क्रियाविरोषण उपवाक्य 
को दुहराकर भिया जा सकता है; रेषी स्थिति पे वस्तुतः वाक्य संयुक्तवाक्य 
डो जायसा, जिसमें समी परष्पर समानाधिकरण उपवाक्य पिधितवाक्य दग | 

व्कथस त्ववा दृष्टः चिं किमभिदितासि तेनः “कियत काछमवस्थितासि 
तत्रः “कियदनुसरन्नष्सानसावागतःः इति पुनः पुनः पयंप्रच्छम्‌ ( काद्‌ ० १५० }; 
“य्य नद्रिवाणि सन्ति ध्यः पश्यति वाः श्रतमवधारयति वाः सख ललुपदेश- 
महति ( काद° १५६ ) | 

३९०. एक ही भिश्चित्तवक्य मेदोयादोते सथिक प्रकार के आधित 
उपवाक्यो का प्रयोग किया जा कता रै :-- 

क्रोधं प्रभो संहर संहरेति (सक्ता) याव्दूगिरः खे मरुतां चरन्ति 
८ क्रियाधरिशेषण ) तावर्ख वहविमवनेत्रजन्मा भस्मावशेषं मदनं चकार ॥ ( कुमार० 
२३।७२ ); राष्टरमुख्यमाहूयाख्या्तवान्‌ । योष्ौ अनतीरः प्रहारवर्मणः पक्ष इति 


( क्रिया च °.) निनाश्चयिषितः ( पिशेषण ) सोऽपि पितरि मे प्रकृतिस्थे किमिति 
नश्यतेति ( संक्ञा ) ( दश्कु० २) 


साधितं उपवाक्यां को वनाने के चि प्रयु अव्यय पद्‌ :- 


सत्वा उपवाक्य--इति; यथा; यद्‌ ( ति के साथ या विना (इतिः के ) 
विशेषण उपवाक्य--यद्‌ः के रूप । 


| 
, 
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समय--यदा; यावत्‌ ; यावन्न ( तावत्‌ के साथ); 
यदा यदा, 
स्थान--यत्र) यत्र यत्र 
प्रकार-- इवः यथा ( पत्था या तद्त्‌ के साथ) 
यथेव ({ तथैव ), यथा यथा 
कारणः कार्य-(१) इति यतः ( (ततः के साथ ); यद्‌ 
यथा ( तथाः के साथ), हिं। 
(२) यदि { इसके बाद-तर्हि, तद्‌» ततः; 
ताहे), चेद्‌ , मय। 
(२) यदपि, कार्म ( ठु, पुनः ) 
(४) येन, इति, यथा. मा ( भविष्याः 
या रोट्‌ लकार के साथ) 
(४) यथा, येन | † 


क्रियाविशेषण 
उपवाक्य 


~~ [रि ए ए. ए. 1 1 7 णि कु 


मिधित बाक्यो.का बाक्य-विष्टेषण 


३९१. मिभित वाक्यो का वाक्य-विद्लेषण प्ले शस प्रकार ध्या जायगा 
मानों प्रसयेक आभित उपवाक्य एक शब्द या पदसमुच्चय दहदौ । एेखा कर तेते 
पर भाश्चित उपवाव्यो का खाधारण वाक्यो के समान पथक्‌ वाक्य.दििलिष 
किया जायगा । 


उदाहरण ‡- 
१.अथ स निःश्वस्य लजाविकषीयमाणविरलकषरं खले कपिजरु विदित 
न्ान्तोऽपि छि मां षृच्छघीति इच्छ ण शनैः खनेरवदत्‌ । ८ काद० ११५ ) 
२. एष॒ नामानुण्दीतः यः शत्दवतायं दस्तिस्वन्पे प्रतिष्ठापििः 
( शाकु° € )। 
३. अन्वेषमाण्थ यथा यथा नापश्यं तं तथा तथा सद्धसतेदकातरेण 


मनखा , तत्तदशोभनद्ंकमानो निपुणमितस्ततो दत्तटिः खचरं व्यचरम्‌ । 
( काद० १५२ ) 


२९५. 


वाक्य-रिश्जेषण तथा वाक्य-संहलेषण 


, 


-------------- त ाा 
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२९६ संस्कृत रचना 


संयुक्त बाक्य 
३९२. सयु वाक्य मे दोयादोसे थथिक वाक्यद्योते है जो साधा 
या मिश्चित वाक्च होते है ओर एक दुरे के समानाधिकरण दोते ई । 


संयुक्त वाक्य के अन्तगंत माने वाले वाक्य निभ्रल्िलित प्रकार के वाक्य हौ 
सकते है ;- 

(१) साधारण वाक्य 

( २) कुछ साधारणवाक्य यर कु मिधितवाक्य, या 

(३) समी मिधितवाक्य | 

( १) तथाप्येष प्राणः स्फुरति न ठ पापौ विरमति । ( उत्तर० ६) 

मनो निष्ठाशयल्यं भ्रमति च किमप्याछिलति च । ८ माल्ती° १) 
( इषम प्रच्येक वाक्य साधारणवाक्य है ) 
(२) दाक्षिण्यं नाम त्रिबोष्ठि वेबिकानां कुखतम्‌ । 
तन्मे दीर्धक्षि ये प्राणास्ते त्वदाश्ानिवन्धनाः ॥ ( माल्वि० ४) 
( दूखरा भाग एक मिभचित वाक्य है) 
(३) यदि यथा बदति क्षितिपस्तथा त्वमसि रि पिवुरुच्छरुल्या त्वया । 
अथ तु वेत्षि शुचि तरतसात्मनः पतिकुले तव दास्यमपि क्षमं ॥ 
( चाञु० ५) 

( इसके दोनों भाग मि्ित वाक्यै ।) 

इन उदाहरणे मे प्रथक्‌ वाक्य एक दूसरे प्र किसी मी प्रकार भारि 
नदीं है । उन्म से को$ मी कथन स्वतन्त्र रूप से कदा जा सकता था, नर 
मिधित वाक्य को स्वतन््र अर्थं वाले पथक्‌ वाक्यो में विभक्त न्दी किया ला 
सकता । 

३९३. संयुक्त वाक्य के विमिन्न अंशा परस्पर तीन प्रमुख संबन्धो दारा समद 
हो सकते दैः--( १ ) समूहवाचक संबन्ध--जिसे समुञ्चयवोधक भन्यय 
न्च, श्तयः, मपि मादि दवाय व्यक किया जाता दै भौर जिषमेदोयादौ 
से भविक कथनो को एक साय संयु किया नाता दै; (र) विरोधवाच्क 
संवन्ध-- जो विसेघवाचक अव्यय पदों वा, ठ, पुनः, पर भादि द्वारा सवद 

भिय जाते &, जिम दूखरा वाक्य पदले वाक्य मे कदे गये कथन से किसी प्रकार 


वाब्य-विर्ले्ण तथा वाक्य-सश्लेषण २९७ 


विरोध प्रकट करता है; भौर (३) परिणामवाचक संवन्ध--जिसि देठ या 
-निष्कषवाचक संयोजकों अतः, तत्‌ › ततः द्वारा न्यक्त किया जाता है योर 
पहले के गये कयन से निकले हुए किसी कथन या निष्कषं का उल्लेल किया 
नाता है। 


समृहवा चङ संबन्ध 


२९४. समूहवाचक संबन्ध मे कथनो} को निम्नल्वित तीन विभिन्न भर्थौमे 
एक साथ रला जा खक्ता है :-- 


(१) जव कथन प्र्‌ वरावरर जोर दिया जाता टः 

तटस्थः स्वान्थीन्‌ घटयति च मौनं च मनते ( माल्ती° १) त्रिखोचनस्तां 
पतिग्रदीवमुपचक्रमे च पुष्पधन्वा धनुष्यमोघं चःपं समधत्त च ( कुमार ३।६६ ) 
तृणमिव वने शल्ये (सा ) व्या न चापि अनुशोचिता ( उत्तर ३) 


(२) जव दूसरे उएवाक्य पर्‌ प्रधिक जोर्‌ दिया जाय; न केवलं तात- 
नियोग एव धस्त से सोद रस्नेहोप्येतैषु "(खाकु° १); पुण्यानि नामग्रहणान्यपि 
महामुनीनां #ि पुनदंशेनानि ( काद० ३३, ) 

(३) जच विचारों में क्रमिक विकास हो :- 

उदेति पूवं कुषुमं ततः फठं ( शाकु० ५); 

लगजीणौरण्यं भवति हि पिकल्पन्युपरमे 

कुकूखानां राशौ तदनु हृदयं पच्यत इव । ( उत्तर० ६ ) 

द्र०--स्स संबन्ध मेँ अनेक समानाधिकरण वाक्य रक दखरे के उपरान्त 

ते है; उन्द केवल साथ-साथ रख दिया जाता है, उनको संयुक्त करने वाद्य 
"वद्‌ नदीं रखा जाता जिषका अथं छिपा रहता हैः 

शुभूषस्व गुरुन्‌ कुर प्रियरलीवृत्ति सपत्नीजने" 

भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने माग्येष्वनुस्सेकिनी ( शाङ्° ४) 

( इसमें चार कथन ह ) 

जाडयं धियो (हरति (सि चत्तिः वाचि सत्यं 

मानोन्नतिं दिशति पापं अपाकरोति । 

चेतः प्रसादयति दिज्लु तनोति कीतिं ( सस्ठंगतिः ) ( मवरं २।२३)} 


२९८ सस्छरत-रचना 


दारिद्रयाद्‌ हियपेति हीपरिगतः प्रभ्रश्यते तेजघौ _ 

निस्तेजाः परिभूयते परिभवानिरवेदमाप्यते । 

निर्विण्णः ज्चुचमेति शोकपिदितो वुद्धश्चा परित्यग्यते 

निदुद्धिः क्षयमेत्यहो निधनता स्वीपदामासखदं ॥ (मृच्छ १) 


पिरोधवाचक सम्बन्ध 

३९५. विरोधस्‌चक संबन्ध तीन प्रकार से व्यक किया जाता दैः- 

८१ ) बिच्छदसुचक् समुस्चयवरोधक अव्यथो द्वारा, जिघ्मे प्रथम पथा 
को अलग करिया जाता हैः- 

प्रजञादीनोयं राजा “नो चेत्‌? नीतिशाखरकयाकोपुदीं वागुल्कामिः कथं तिमिर 
यति ( दितो० ३) 

व्यक्तं नारित कर्थ--“यन्यथाः वासन्त्यपि तां न पश्येत्‌ ( उत्तर० ३ ) 

अापि ह्रकोपवद्ि्त्वयि अवर्ति । (जन्यथाः त्वं भस्मावशेषः कथमित्थप्रुष्णः 
( शाकु° ३ ) 

(२) बिस्प बताने बाले समुचयवबोधक अव्ययो द्वारा; वावा रि 
अथवा, उत, आहो या आहयष्ित्‌ $ तदेषा भवतः कान्ता स्यज्ञेनां वाः गृहाण 
श्वाः ( शाङकु० ५ ) सूतो धवाः सूतपुत्रो शवाः यो श्वाः को धवाः माम्य 
(वेणी० ३); करं ध्मोंपदेशांगमिदं “ठतः मोक्षप्राप्िरियं आहोस्विद्‌" भन्यः 
कथिन्नियमप्रकारः ( काद० १५०) | 

(३ ) षिसोध बताने बाले समुच्चयबोधक प्मव्प्रयो हाय ःढ, क्न्ि 
परं ( त॒); पुनः, तथापि मौर ( कमी-कभी ) केवट; दैवायत्तं कुले जन्म मदायत्तं 
दुः पोश्षं ( वेणी० ३); (भयं कयाप्रपरिभागः) प्रणीतो न चुः प्रकाशितः 
(उत्तर० ४); सखे पुण्डरीक सुविदितमेतन्मम “किन्तु” इदमेव एरच्छामि (माट्वि° १; 
लोकिकानां हि खाधूनामर्थं वागनुवर्तते । ऋषीणां "पुनः, माचानां वाचमरथोनु 
धावति ॥ ( उत्तर ° १ ); अनुदिवघं परिहीयसे अंगेः "केवलः खकप्यमयी छाया 
 त्वांन मुंचति ( शाककु०३)। 

परिणामवाचक संवन्ध 
३९६. परिणमवाचक संवन्ध भतः, तस्मात्‌, ततः, तद्‌, भनेन देठना एव 
च, तेन दि शब्दों द्वारा व्य करिया जाता है ~ 


1 


वाक्य-विश्हेषण तथा वाच्य संश्लेषण २९९. 


सतीमपि ज्ातिङ्केकसंश्रयां भवृमतीं जनोन्यथा विरक्ते (मतः प्रमदा 


स्वबन्धुभिः परिणेठः समीपे इष्यते , शाद्ु° ५); मो उपस्थितं नयनमधु संनि्दिता 
न्च मक्षिका । स्तत्‌” भप्रमत्त इदानीं पय (माल्वि० २); जनको यतो विदेहान्‌ । 
(तततो विमनसो देव्याः परिखासखनाय नरेन्द्रौ वासगृहं विश्चति ( उत्तर० १); 
सव्यद्‌शुतादपि गुणातिशयास्पियोषि तस्मात्‌" सखा त्वमपि (उन्तर० ५); मध्यया 
नौ गुणदोषतः परिच्छेततुमहंति । (तेन हि" प्रस्तूयतां विवादवस्तु ( माल्वि° १ ) 


३९७. भमरेजी के समान सस्कृत र्मे भी प्रायः जव सयुच्वाक्य के समाना- 


धिकरण अंसो का उद्देश्य (कर्ती ) विधेय, यावाक्यका कोई भागणएकर्टी 
होता ३, तव उनकी गवति नदीं की जाती भौर इस प्रकार वाक्य को खो 
रूप दिया जाता है। 


( १) तटस्थः स्वानयान्‌. श्वयति च मौनं च भजते ( मालती० १ ) 
ददयमशरणं मे पक्षलक्ष्याः कयैः | 
(अपहतः “अपविद्धः वीते “उन्मूलितेः च ॥ ( वही ) 

(२ ) दिया न केवलं 'उत्छंगःः चिरात्‌ मनोरथोपि पूणः ( उत्तर० ८) 
न माँ तावु तात्तः श्रभवतिः न व्वावाः न भवतीः ( माल्ती० २) 


समानाधिकरण वाक्यां छो संयुक्त रने चाले 
अव्यथो का वर्भीकरण 


समृद्वा चक संबन्ध (९) चचच्तथा च भपि, अपिच, अपर 
न्च, अन्यच | 
( २) केवछ-भपि, किषुत; किपुनः) 
(३ ) मथ, तदनु, पूद॑-ततः, अनन्तरं-~ततः पर, 
ततश्च अनंतरं च । 
विरोधवाचक संबन्ध ( १ ) अन्यथा, न ( नो ) चेत्‌ | 
(२) वा, वावा, न~वा। 
, (३) छः ष्न्ठः परं (तु); तथापि, पुनः; केवलं । 
परिणामवाचकु संबन्ध--तद्‌, तस्मात्‌, यत्तः, ततः, त्था, एवं च, एवं, 
तेन दि। 


२०० संस्करत-रचरना 


संयुक्त वाक्यां का दाक्य-विरटेषण 


३९८, संयु वाक्य का विश्लेषण करते घमय सचसे पले विविध षमाना 
-चिकरण वाक्यो के वीच रहने वाले संबन्ध का निर्देश किया जावा दहै ओर उसके 
-बाद्‌ अन्य वाक्योका, साधारण या पिशित होने के अनुखार अला-भखछ 
-विष्लेषण किया नाता है | 


उद्हिरभ- 


(१) वंवा गजंवा शक्र सुच वा शतशोऽशनिम्‌ ( खृच्छ० ५), 
(२) उचितः प्रणयो वरं दितं ब्रहवः खंडनदहेतगे हि रश्रः| 
उपचारविधिर्मनस्विनीनां न द पूर्वाभ्यधिकोपि मावशुल्यः ॥ 
। ( माख्वि० ३) 
(३) दश खलु मया तत्रमश्त्या मालविकायाः प्रियषी वक्रुटावलिका 
-आविता च तमय भवता यः संदिष्टः ( मालवि° ) | 


८ 


१. यक्र (त्वं) व्षंबा (थ) प्रपरुख वाक्य 


(त्वं) गजं वा (बर) प्रञुख वाच्य (म) का ठमानाधिक्र 
(त्वं) शतशोऽद्निं मंच वा (स) प्रमुख वाक्य (अ) भोर 
(ब) का समानाधिकरण 


सम्बन्ध विरोधसूुचक्‌ संबन्ध है । 


उदेश्य विधेय कम॑ क्रियाविशेषण विस्तार 
भ. (स्वं) शक्र वं (वा) 
च. (स्वं) गजं (वा ) 
-ख. (चवं) मुंच (वा) अश्चर्नि दत्थ; ( प्रकार ) 


२. उचितः प्रणयो विहन्तुं वरं बहव खण्डनहेतवो दथः दि(श) 
न तु पूर्वाम्यधिष्ठोपि मावद्यल्यो मनस्विनीनामुपचारविधिः बरं (थ) 
सम्बेन्ध-विरोधवाचक्‌ संवन्ध है | 


वाक्य. विष्लेषण तथा वाक्य-संश्लेषण ३०१ 


वाक्य (अ }-मिश्चितवबाक्य का चाक्य विलेष्ण-- 


उदेश्य विधेय क्म क्रियाविरषण विस्तार 

अ. प्रणयः वर्‌ -- विंतु ( प्रयोजन ) 
उचितः ( विशे° ) वहवः """दृष्टाः (अ) कारण 
(ख) खंडनहेतवः 
वहवः ( विसि° } णः - दि ( कारण) 


च्‌.  उपचारविधिः 
मनस्विनीनां ( षष्ठी ) 
पू्वीम्यधिकोपि न ( वरं ) 
भावशट्यः { विदे 
३. प्रथम वाक्व खाधारण वाक्य है । दुरा वाक्य मिधितवाक्य है जिसका 
ऊपर के समान वाक्यविशलेषण किया जा खक्ता है । संबन्ध समूह्वाचक- 
सम्बन्ध दे । 


अभ्यास के लिए पिरिध उदाहरण 


परे बताई गयी विधियो के अनुखार निम्नलिित वास्य करा वाक्यविङ्लेषण, 
दीजिए भौर उनके प्रकार--खाधारण, मिभित या संयुक--का निर्देश कीनि । 
१. महव्येव प्रस्यूषे दास्याः पुत्रैः शकुनिुन्धकैवंनगरहणकोलाहलेन प्रतिोधि- 
तोत्मि। (शङु० २) 
२. कुतो धमक्रियाविष्नः सतां रक्षितरि त्वयि । ( शाङ्कु० ५) 
३, प्रमाणादधिकस्यापि गंडश्याममदच्युतेः | 
पदं मूध्नि समाधत्ते केषरी मत्तदन्तिनः | ( पंच १) 
४. ठघुदधदर्यां मां लोकः कख्यिष्यतीति नि्हीकया मया नाकलितम्‌ | 
ब ( काद० १७७ ); 
५. दशनादारभ्य शरीरस्याप्ययमेव प्रभुः किमत भवनस्य विमवस्य बा ( कादर 
१९६ ) 
६. स चानुयुक्ठो धृतः सविनयमावेदयत्‌ | विदितमेव ख वो यथाह युष्मदा 
चया पिवृवनमभिर्य तदुपजीवी प्रतिवखामि । ( दशक्तु° २।६ ) 


। 
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७, यद्‌] शिचित्‌ फिंचिद्‌ बुधजनसखकारादवगतं 
तदा मृष्वौह्मीति उपर इव मदो मै व्यपगतः । ( भवर २।८ ) 

८. अदमतिपदुनि पुल्निवति वरस्तीरेऽव्रोप्य स्ह निवर्णस्तां मस्रागेकव्नमा 
राजकन्यां कंटुकावतीमलक्षयम्‌ ( दशङु० २।६ ) ' 

९. एवमेतत्‌ । कन्ठ न कदाचिदारयष्य निष्प्रयोजना प्रषृत्तिरि्यप्ि नः 
प्रर्नावकाश्चः ( सुद्रा० ३) 

१०. वि्चितयन्ती यमनन्यमानखा तपोधनं वेत्सि न मासुपस्यितम्‌ | 
स्मरिष्यति त्वां न स वोधित्तोपि खन्‌ कथां प्रमत्तः प्रथमं कृतामिव ॥ (चा ०४) 

११. भये महाराजेति निष्परगयमामन््रणपद्‌ं रसमिचिमात्रे च बाष्पस्वतिला्षरः 
कुशलप्रश्न: । तथा मन्ये विदितखीतावृत्ततियमिति । ( उत्तर० ३) 

१२. वरेषु यद्‌ ब्रार्ुगाक्ि ग्यते तदस्ति कि व्यस्तमपि त्रिलोचने। 

( कुमार० ५।७२) 

९३. तद्‌ नत वह्शाः किमितः प्रायंयध्वं खमागता; । 
मयि खृष्टिहिं खोकानां रक्षा चुष्मास्यवस्थिता ॥ ( कुपार० २।२८) 

१४. कार्म मवान्‌ प्रकृत्यैव धीरः पित्रा च महता प्रयत्नेन समासेपितिशछारः | 
तथापि भवद्गुणघन्तोषो मामेवं मुखरीकृतवान्‌ । ( काद ० १०९ ) 

२५. वध्ये मयि मत्तदस्ती मल्युविजयो नात दहिखागिदारी राजगोपुरोपर्तिछधिः 
रूढस्य पश्यतः उत्तमामास्यस्य शाखनाञ्जनकंठरवद्धिगुणितघटारवो मंडलित- 
दस्तकीडं समभ्यधावत्‌ । ( दशङ्कु०° २।४ ) 

१६. यत्चोपवीतं नाम 
समोक्छिकमसौवणं ब्राह्मणानां विमूषणम्‌ । 
देवतानां पितृणां च मागो येन प्रदीयते ॥ ( खच्छ० १० ) 

९७. अवरन्तरे नाद्वरेन मतं पुत्रम॒ल्विप्य राजद्रारे सोरस्ताडनमव्रह्मण्य्ुू्ोषि- 
तम्‌ । ततो न राजापरयाधमन्तरेण प्रनास्वकाटमृदयुश्चरतीत्यामदोषं निहूपयति 
करुणामय राममद्रं सदरेवाशरीरिणी वायुद चरत्‌ । ( उत्त९० २) 

९८. भय कदाचित्‌ पिगलको नाम धिह: सवमृगपरिवृततः पिपाघाकु उदक- 
अहणायथं यमरुनातटमवतीणः संजीवकस्य गंमीप्तरश्चन्दं दूरादेवागरणोत्‌ 
( पच° १ 9) 


वाक्य-विश्लेषण तथा वाक्य-संशलेषण 


१४ 
1 
९४ 


१९. यदि खमरसपास्य नास्ति सृ्योयमिति युकमितौन्यतः प्रवादं । 
अथ मुरणपवश्यमेव जन्तोः किमिति सुधा मलिनं यश्चः कुर्वे ॥ (वेणी ३) 

२०, प्रायो गच्छति यत्न भाग्परहितस्तत्रैव यान्त्यापदः । ( भवृ° २।९० ) 

२१. याकस्वस्यमिदं कलेवरणश्दं याक्च दूरे जरा 
आत्मभ्रेयि तावदेव विदुषा कार्य प्रयलो मान्‌ । ( भ ३।८ ) 

२२. यथा तिरश्चीनमलातशल्यं प्रच्वुस्मन्तः सविषश्च दंशः । 
तथेव तीनो हदि शोषशंकुर्ममीणि इन्तन्नपि कि न खोटः | ( उत्तर ३ ) 

२३. परस्परविरोधिन्योरेकसंश्रयदुलमम्‌ । 
संगतं भीषरस्वत्योभूतयेऽस्वु सदा खताम्‌ ॥ ( क्क्रिमो° ३} ` 

५ =, भ (~ भ, ^ ~ ह 

२४. सर्वरसे; सममग्रसत्वमिव व्रपगुणे दम्यते सप्तषप्तः ( माल्वि° २) 

२५. अस्त्वमषीं मा भृष्टा । एतत्तु, एच्छामि दातं हि राघवं राजानं मृमः । 
स किर नःत्मना दृप्यति न चाप्य्य प्रजा ददर्यो जायंते तत्‌ किमस्य 
मदुष्या राक्र वाच वदन्ति ¡ ( उत्तर० ५) 

२६. यथा नो प्रियसखी बुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वाय । ( शाङ्कु०° ३ ) 

२७. अथ स विषयव्याबृत्तात्म यथाविधि सूनवे 
नृपतिकष्ुदं दच्वा यूने सितातपवारणम्‌ । 
सुनिवनतशूच्छा्यां देव्या तया उह शखिधिये 
गलितिवयचामिष्चवाकूणामिद्‌ हि ङुख्ततम्‌ ॥ ( रघु° ३।७० ) 
इसके आगे अभ्याख के लिए छन पिले पस में दिये गये वाक्यो से 

वाक्य चुनकर उनका विश्लेषण कर सकते ह । 


नकरण २ 


वाक्यां सं शब्दो का क्रम 


३९९. खण्ड १ के आरम्भ मे यह्‌ वतायाना चुका है कि संत मे शन्दे 
का कम कोई महसपूणं विचारणीय विषय नहीं है । संत में प्सयेक शबद 
( क्रियाविरेषणों ओर सव्ययपदों को छोडकर ) के रूप चरते ह ओर व्या 
रणीय प्रत्यय ही एके शब्द का दूसरे शब्द के साय संबन्ध प्रदर्दित कते दै। 


इस प्रकार यदि व्याकरण की मषामे कद्यंजाय तो कोई एेसा विशिष्ठ क्र 


नहं है निखका पालन किये जाने की आवश्यकता हय । 
(कथमपि तत्याज वने सीतां क्षपणः कृटोरगर्भाः जेवा वाक्य कुछ मदा बह 


लगता है, दिन्द्र व्याकरण की दृष्टि से यह भशरुद्ध नदीं दहै। भिन्द यदि कोरः 


व्याकरणीय क्रमनमभीद्ोतव भी विचयं मेँ एक तकयुक्त तारतम्य हना 
चादिषु । यदि हम की भी संस्कृत भंयके पृष्ठं का अवलोकन करे तोम 
उनमें शब्दों के विन्यास में कुछ न कुछ क्रम अवश्य रगे; पहले विस्तारो ॐ 
साथ विवक्षित या अविवक्षित रूप मेँ उदेश्य ( कर्ता ) यता है, तव्‌ कमं थता 
है ( यदि कोहो ) भौर अन्तमेंक्रिया या विधेय भाता है; 
सातु महार्वेताया एव मुखमवल्योकिंतवती ८ काद० २०७ ); 
महीपतिस्तं विये्यरं सबहुमानं विसस्षजे ( दशकु° १।२५) 
कार्यों भौर नाटके के काव्य मे भी, जिन्दै सामान्य ग के नियमे 
धरे माना जाता है, इस क्रम का अनेक स्यर्टो पर कढेर पाटन क्रिया यया है; 
रघुणाभन्वयं बददये ( रधु° १।८ ) 
तृष्णां छिद्धि पपे रति सा कथाः (भवृ° २।७७ ); बद्नकमरं 
शिशोः स्मयमि ( उत्तर० ४); असिर्गात्रं गां सपदि लवशस्ते विकिर 
( मालती° ५ ) इत्यादि । । 
भागे दम वाक्यों मे शन्दों के क्रमसब्न्धी कुछ निवम दग :- 
४००. गद्य रचना मेँ शब्दो के विन्यास मं जिस नियम का पालन करना 
छा्नो के लिय षवसे अच्छा होगा; वह यद है :--पदले कता को उदके घमी 


वाक्यो मे शब्दकाक्रम ३०५. 


विशेषणो भौर क्रियाविशेषण पदपमुच्चयो के खाय रखे, तच विस्तार कै साय 
कमं को ओर अन्त में विधेय (क्रिया, संज्ञाया विशेषण से सबद क्रियारूप ) को 
रखं ¡ क्रियाविशेषण भौर क्रियाविशेषण वाक्यांश अन्त के अतित्कि करी 
भी भा सकते है जबकि कुछ को छोडकर रेप्र समुचयबोधक भन्यय पहले विधेय 
के पूर्वं रसे जाते ई । यदि वियाथीं इत्थं राज्ञे आश्िपं प्रयुब्याप्रजन्म गुरः 
सकाशं प्रतीयायः ( रघु ० ५।३५ } के स्थान प्र सकाशं गुरोः आशिषं 
राज्ञे अप्रजञन्मा प्रयुज्य प्रतीयायेस्थंः के तो वह्‌ बहुत भदा वाक्य होगा | 

४०१. जब किषी इ्छोक का अन्वय किया जाता है भौर उसे ग्यक्रममें 
रला नाता है, तो उपयुंकक्रम का पाटन सामान्यतः किया जात्ता है। 
उदाहरण के लिए निम्नङ्खित श्छोक लीलिए - 

अथ प्रजानामधिपः प्रभाते जायाप्रतिप्राहितगन्धमास्याम्‌ | 

वनाय पीतपरतिवद्धवरां यशोधनो धेनुगषोयु मोच ॥ ( रघु० २।१ ) 

इसका अन्वय इख प्रकार होगा :- | 

अथ ( समुञ्चय बोधक अन्यय ) यशोधनः ( विशेषण >) प्रजानां ( षष्ठी ) 
श्मधिपः ( करना ) प्रमति (क्मंका विस्तार) जायाप्रतिप्राहितगन्धमाल्यां 
( शिशेष्रण ) पीतप्रतिव्रद्धबत्सां ( दूरा मिशेषण ) तामः ( कमं का वि्तार ) 
घेत बनाय गंतुं ( क्रिया प° ) मुमोच ( विधेय )। श्सी प्रकार--अभिदहन्ति 
हन्त कथमेष माधवं सुङ्खनारकायमनवम्रहः स्मरः ( माल्ती° १); हन्त, 
कथमेषोऽनवग्रहः स्म सुक्कुमारकायं माधवमभिहन्ति या हन्त एष“ 
कथममिहन्ति । ` 

विशिष्ट प्रयोगो मेँ सामान्य नियमको छोडाना सकतादहै, मौर हम 
यह्‌ बरतायेगे कि पदों का एक दुखरे के साथ क्या संबन्ध होना चािए्‌ । 

४०२. सामान्य नियम से जो पहला बिद्धान्त सीखा जा सक्ता है वद 
यद दै किशन्दो फे इसक्रम मेरा जाय किं विचार एक दूरे के बाद 
स्वाभाविक क्रम में वें मोर शब्दोका परस्पर स्वाभाविकं संबन्ध दो, 
एक दूखरे पर भरित हो; दूषरे शब्दों मे अधिकृत गौर माधित श्चब्द्‌ 
भ्रायः उख न्द्‌ के पदतले रखे जाते है जिव पर वे आधित होते है मथवा 
जिषके द्वारा वे अधिकृत होते है । 0 
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इ प्रकार विशेषण ओर उसका विशेष्यः सकर्मक क्रिया मौर उक्र 
कर्म॑; क्रिया की विदोषता वतानेवाले क्रियाविशेषण भौर मव्ययं तथा उन 
संयुक्त राब्द संस्कृत र्मे इतना निकट रखा जाना चाहिए जितना निष 
संभव हो षके | 

४०३. जवर वाकष्यका एक साधारण उदेश्य (कर्ती) होतार भौर ए 
क्रिया होती है तब कर्ता का प्रयोग पले योता है; रघुपतिस्ति्ठति ८ उत्तर० ६) 

विशेषणपद्‌ कर्ता के पूवं आते है :- 

ष्देवोः रधुपतिस्तिष्ठति ( उत्तर० ६); “उपात्तविद्यो गुरुदक्षिणार्थी 
छौ ततस्तं प्रपेदे ( रघु° ५।१। ); अपगतश्रमः, चाभिमतं दिगन्तरमयासीत्‌ 
{ काद० ३२)}। 

(क ) विशेषण का जव्र विधेय रूपम प्रयोग होता है; तव वे उस सृन्चापद 
केद्राद आते ह जिघक्ी वे विशेषता वताते दै । 

(ख >) जव सावंनामिक भर परिमाणव्रोधक दोनो ही प्रकार के विदोषे 
काएक साथम्रयोग होता है तव धायः सार्वनामिक विशोषण पले रवे 
जाते है; तस्यां अतिद्‌ारुषायां इतनिशायां ( काद० १६९ ) उख भवन्त 
दारुण भौर दुर्मीग्यपूणं रात्रि मेः ङिन्तु कमी-कमी उन्हे परिमाणवोधक 
अब्यय के बाद रघा जाता है। जैते-त्रिचक्षणो वणी सः ( मचचिना्य 
गथु° ५।१९ ); यूना (अनेन पाथिवेन सह्‌ ( मक्षि ° रघु° ६।३२ )। 

४०४. समानायिकरण संज्ञा उख शब्द क पहले भनी चाहर निकरौ 
व्याख््रा छरते के टिए. उसका प्रयोग किया जाता है :-- 

श्माघीदञ्चेशनरपतिशिरः समभ्यवितशाक्नः (आदशः सवेशासाणं 
८उत्पत्तिः कटान (क्लभवनं गुणानां रजा श्रो नाम (काद ५) 
अथ (सीनकेत्तन सेनानायकेनः दक्षिणानिलेन मन्मथानलमुञ्जजलयन्‌ 
{ दनङु० १।५ } 

४०५. षष्ठी विभक्छि ( संवन्ध कारक ) की खं प्रायः उस श्द्‌ $ 
यदले आती ह जिसे वद संबन्ध पदद्धित करती ई। 

"लगतः, पितरौ वन्दे ( रधु° १।१ ); इसीप्रकार-- 

अर्थानां दैदिपे ( मई° ३।३० )। 


वाक्यो मे शब्द काक्रम. २०७ 


(क) लव किषीशन्द की किसी विद्ेषण पद द्वारा विरोषता बताई 


-लाती है तव सामान्यतः क्रम इस प्रकार का होता दै-- विशेषण; सम्बन्धकारक) 


विशेष्य संज्ञा; अयं अस्या देव्याः सन्तापः (काद० ६१); तस्य एवं 
विघस्य पद्यसप्वः पश्चिमे तीरे ( काद० २३) । 


४०६. सम्बोधन के पद्‌ को वाक्य के आरम्भ में रना चाहिए; स्तात 


क्र एष बालः ( दश्चक्ु० २।८ ); (सखे पुण्डरीकः नैतद्‌भवतोुरूपं ८ काद 


१५९१ ); आयेपुत्र इयमरः ( शाकु° १ )। 
४०७. विचेय ( चाह क्रियारूप हो या संज्ाऽबन्धी ह्यो ) सदैव वाक्य के 
अन्त में भाता है; यह्‌ वाक्य द्वारा अभिव्यक्त किये जाने वाले विचार को 
पूरा करता है अतण्व इसे अन्त मेँ रखना सर्वाधिक उपयुक्त है । 


(क ) कथाम में मत्‌? धावु योर कभी-कमी भूः घातु वाक्यके भरम 
में आती है मौर उका यथं अंग्रेजी वाक्यो के म।रभ्म में भाने बाले {7616 
२8) ^{ला6 8७ का दोता है | 

अस्ति गोदावरीतीरे विशालः शाल्मरीतरः ( दितो० १); अस्ति मग- 
घदेशशेखरीमूता पुष्पपुरी नाम॒ नगरी ( दश्चङु° १।१ ): श्रभून्‌ अभूतपूर्वं 
राजा चिन्तामणिर्नाम ( वाखव० २) 

(ख ) कभी-कभी कथन पर बलू देने के लि विधेय को पहले रखा 
जाता है :-- 

“भवेयुः ताव्सप्राणादयः पंचजना माध्यंदिनानां (शां० भा० ३७१ }$ 
“आस्ताः ताच्छवमेवेदं ( काद० श्ट ); (उत्वर्पिणीः खलु महतां प्राना 
{ शाङ्ु० ७ ); छतं स्वया समष्टशं कमं ( उत्त२० २ ); श्विरलाः? हि तेषामु- 
पदेशारः ( काद १०९ }$ (मवितम्यमेकः तेन ( उत्तर० ४ ) ४ 

ग ) प्रश्नवाचक वाक्यों मं जव प्रश्नवाचक अव्यश्र पदों का प्रयोग नदीं 
किया जाता तवर विधेय सरसे प्ले रखा जाता दै; जैसे-जात (भस्ति"ते 
माता स्मरतिः बा तातं ( उत्त९० ४); (स्मरतिः च तदुपास्तेष्वाघयोव- 
सतेनानि ( उत्तर० १९ )। 

४०८. संसत के उपग प्रायः धातु के पहले संयुक्त क्रिये जाति ई ओर 
कमप्रक्चनीय ( जिसके योग मे विभचियां लगती है ) के तिरिक अन्य स्थलों 


३०८ सस्कृत-रचना 


पर उनका स्वतन्त्र रूप से भकेले प्रयोग नदी होता । कर्मप्रवचनीय होने प 
सामान्य नियम के सनुखार उष शन्द के वाद आति है जिससे सबद होते ६:- 

इतिं मन्द्मतीन्‌ प्रति" भायात्‌ (शां मा० )$ भयोष्यां अनुः जली 
वदति ( रशु° १३।६१ ); 

( क ) “सह, “ऋतै' “विना, अलं? आदि जते शब्द जो साया 
सवनाम शब्द के योगम भाते है प्रायः उष शब्द के वाद प्रयु होते ह जिष् 
योग मे ये आते ईदैः- 

रामेण सह, ईशते, मां विना, सन्तो षायाङं इत्यादि । 

४०९ संस्कृत का °मन्ययः पद अग्रेजी के .^0567 ( क्रियाविशेषण ) ए 
अपेक्षा अधिक विप्ठृत यथं वाला होता है । ईखके अन्तर्गत वे सभी शब्द भा जपे 
है जिनके रूप नदीं चलते, अर्यात्‌ क्रियाविशेषण, उपसग, समूखचय भौर वि्मयादि 
बोधक पद खं्ञामो भौर सर्व॑नामों की विभिन्न विभक्छियों ( प्रथमा भौर द्वितीय 
सौर षष्ठी के अतिरि ) के रूपो को व्यावहारिक हृष्टि से <्रियाविशेषण' माना ग 
सकृता, किन्तु प्रथमा सौर द्वितीया विभच्ियां के रूप करमदयः क्रिया के कर्ता भौ 
कमं का काम करते ह ओर षष्ठी विभक्ति एक शब्द का दरे शव्द के षा 
संबन्ध बताती है | क्रियाविशेषणं की वाक्य मे स्थिति के विषय मे निम्नटिदि 
नियम उपर्य विमक्छियो के रूपे के खामी लागू होगे, जो विधेय के वि्ताए 
दयेत है भौर समय, स्थान, प्रकार तथा कारण-कायै प्रद्ित करते है । 

४१०. समय, स्थान, प्रकार योर कारण-कार्यवाचके क्रियाविशेषरणो को प्रायः 
उष श्द्‌ के निकट रखा जाता ह जिघकी वे विशेषता बताते ह :- 

हंसधबख्शयनतले' निषणएणं पितुरमपश्यय्‌ ( काद० ७२ ) यहाँ "तते 
"निषण्णः की विरोषता वताता रै भौर इसल्यि इसे निषण्ण के पले रला जाना 
चाहिए; इखी प्रकार-- श्लो कमात्रेणेवः ( देवा चक क्रियाभि ) श्रपगतश्रमा 
मनसि ( स्थानवाचक क्रिया्रि० ) एवं ( परकारवाचकं क्रियावि° ) भक्पेत्‌ 
( काद० १२४ ) । (इति मनसावधायः अत्रवम्‌ ( काद० १५५); तमर्च्य 
( कालवाचक क्रियावि०) सा भृशं रुपेद्‌ ( ङुमार० ४।२६)। प 
“मृशं को पटले नदीं रखा जा सकता, क्योकि णेखा करने पर अथ मं भन्तः | 


पड़ जायगा | 


वाक्योमे शब्दोकाक्रम ३०९ 


५११. जप क्रियाविशेषण विधेय की विशेषता वताते ह तो उनणर प्रयोग 
शती के पले, कर्ती के बादया कमं (कोैदोतो)के षाद दोतादै चिन्त 
कमी भी अन्त में न्दी आता; 

सतेकवारं ( खमय ) अपरिश्लथं ( प्रकार ) मां परिष्वजस्व ( उत्तर० ६ ) 
प्रनानासेव भूत्यथं ( प्रयोजन ) स ताभ्यो ( स्यान ) बलिमग्रहीत्‌ (रघु° १।१८) 
खयं दोदामिन्यं ( स्थान ) संभाव्यते ( माल्ती° १ )। दारिद्र्याद्‌ ( कारण ) 
दियपेति ८ मृच्छ० ५ ); इरिणा ( कर्ता ) असुरास्तेव शरव्यं ताः ( शाङु° ६ ) 
शिवाभ्यो ( प्रयोजन, अग्रस्यक्ष कमं ) मांहवलिडं अनुदिनं निशि ( समय ) 
समुत्सठजञं ( काद० ६५); गुरौ भक्त्या मस्यनुकंपया ( कारण ) च प्रीतास्मि 
< रघु° २६३ ) | 

टिप्यणी--यदि कर्त या कर्मके को$ विस्तार द तो क्रियाविशेषण कमं 
के बाद्‌ रखा जाता है जिससे भथ मे उक्षन न वैदा हो । 

(क) ध्मावेकेसूपजो स्मय या ( कमी-कमी ) कारणवाचेक क्रिया 
विशेषणो के अर्थ वाले दते रै, प्रायः सत्रसे पदले रे जाते ई । 

व्चन्दिकायामभिव्यक्तायांः किं दीपिकापीनरक्टयेन ( विक्रिमोऽ ३) 

युष्माकं प्रेक्षमाणानां एनं स्मतेध्यकञेपं नयामि ( वेणी° ४ ) 

द्र०-उमय आर स्यानवाचक क्रियाविशेषण यदि वाक्य के मारम्भ मे 
यदि को समुच्यवोधक पद्‌ हदो तो प्रायः उकके बाद रखे नाते है | 

४१२. समुचयबोधक अव्ययो च, कवु, हि; चेत्‌ कमी पदठे नदीं 
साते, जत्रकरि अथवा, अथ, अपिच) ईच प्रायः.वाक्य के पके भाति ह; भौर 
साथ साय आने वारे समुच्चयत्रोधक अव्यय शयथा~तथाः याबत्‌-तावत्‌ः 
“यद्‌-तेदू' 'यतः-वततःः उन उपवाक्यो के भारम्भमे आते ह जिन्हे वे जोड़ते 
द । उदाहरण के यि तत्तत्‌ भधिकरणो का अवलोकन कीजिए | 

४१२. प्रर्नव(चक्‌ अव्यय पद्‌ प्रायः वाक्यके मारंममें आते रै) 

“अपि! पतत्तपोवनं; अपि, कुशरी ते गुरुः कथः शाख्राणां परिचयः, 
च्िद्टा बयः ( काद्‌० १८) 

(क) केयन प्रर बर देने वाछे जव्यय पद्‌ जेते--एक, नाम, किल, ललु, 
उन शब्दां के साय संयुत स्ते जाते ई जिनपरयेबरूदेते ह) द्रवक 
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नु, (पि जसे अव्यय उन श्दों के साथ जोद्धे जाते र जिसठी ये धिरेषता 
बताते है । | 

( ख ) विस्मयादित्रोधक पद अन्यय जेसे-हा हन्त, अहह, भौर सम्बोधन 
के पद, जेसे-अहो, जये, अयि प्रायः वाक्य के आरम्भमे आतिरहै। 

४१४. जिख शब्द की भाव्रत्ति होती है या वाक्य मेँ पटे आये दए 
शब्द्‌ के समान जत्र कोद दृख्रा शब्द अता हतो उन्दँ जां तक समव 
दोता है पास-पास रा जाता है; जेते - गुणो गुणं वेत्ति न वेत्ति निगुणः। 

द्र०-- पिछले अधिकरणं से यह प्रष्ट्डोगा कि रंस्छरत वाक्य में श्दो 
का विन्थाख छकेटिन क समान ही होता है। कैटिनि मे सामान्य प्रचलित 
नियम यह है कि ध्ामान्य वर्णन में समुचयबोधक पद के बाद कर्तां तव भधिः 
कृत कारकं क्रियाविशेषणं भौर काल, स्थान; प्रकार आदि को व्य के 
वाले पदो सदित मधिक्त कारक ओर सवते अन्त में क्रिया आतीदहै। 
--एनोल्ड 


प्रकरण ३ 
वाक्य-घंश्टेषण 
४१५. संस्कृत वाक्यो का बाद्यविदलेषण समञ्चाकर ओर वाक्च में अन्दं 
के कम के पिषियमें कुक नियम बताकर अच हम छ को एक पग भोर भागे 
वाक्यो की रचना पर क्ते चलेगे । 
सवर तकं छात यह देख चुके र किएक वाक्यमें केम से कमं उदेश्य 
अर विधेय होने चाद्ये; भौर कती एवं कमं का विस्तार दिरोषरणो, सम्बन्ध- 
कारक की संज्ञा, समानाधिकरण संज्ञा द्वारा समा ह्याया या इन खत्रको एक 
साथ मिटाक्र किया जा सकता है; तथा विधेय का विस्तार समयः स्थान, प्रकार 
ओर कारण-कार्यबोधक परिस्थितियों द्वारा किया जा स्कतादहै।! अव्र छक 
को वाक्यों फी स्वना का प्रयत्न करना चाहिए 1 


साधारण बाक्य 


४१६. (दमः ओर “गम्‌? पदो को लीजिए; इन दोना को मिलकर एक 
वाक्य बनाया जा सकता है, रामो जगाम) श्दामो जगामः वाक्य प्रारम्भिक 
रूपमे है इसर्पे कर्ताका विस्तार इस प्रकार किया जा सकता है :-- 

( १) दशप्थस्य पुत्रः या दशरथपुत्रो रामो जगाम | 

( २) कोसस्यानन्द्‌ धनः अखिलसनप्रयो दशरथयुत्रो**“- 

(३ ) भरताग्रजः कोसस्यानन्दवधन ^“ - । 

(४ ) भस्ता्जः कोसर्यानन्दवधेनोऽखिलजनगप्रियो दशरथपुच्रो रामः 

ससीताल्दमणो रम्याण्युपवनानि परयन्‌ जगाम । 

यद देषा जा खकता है कि किंस प्रकार अन्तिम वाक्य (रामः मौर गम्‌ 
इन दो साधारण तख से बन निक्छा है । 


अभ्यास १ 


अजुन, हनुमत्‌, गंगा अर दरि शब्दोंकोकर्ताके रूप मेँ प्रयोग कृरके 
वाक्य बनाइएः मौर उप 4 विधि से क्रमशः उनका विस्तार कीनिए | 


५ 
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अभ्यास २ 


र, रन्च्‌ ; पत्‌ › रम्‌ धातुर्भो का विधेय के रूप में प्रयोग कर वाक्य बनाईए 
गर उद्देश्य ( करता ) का छिन्द दो विधिर्यो से विस्तार कीजिए । 


अभ्यस्त 


ब्दो के निम्नलिखित युग्मो को टीजिए भौर विशेषण तथा संन्धकाख 
की सं्ाद्याराकती का विस्तार करते हुए वाक्य वनाइषए : श्टुक ओर डी, 
व्मंगनाः सौर च्याः, सेनिक-युध्‌ गज-दन्‌ः ( कर्मवाच्य ), भूष्य~तद्‌ 
( कमा ) । 


अभ्यास ४-प५ 


"रावणः सीतां जहाः” भीर 'सारमेयोऽम्रियत्तः वाक्यो को लीजिए भौर 
कता का समी विधिये दाया विस्तार कीजिए । 


४१७. यदि विधेय सकर्मक क्रिया हो तो उसके अर्थं की पूर्ति क्षी 
वकम" द्वारा होती है, जिसके संज्ञा या सर्वनाम होने के करण क्ती 
के विस्तार-विधि के समान ही रि्तार होते द यथा- 

अहं प्रासादमपश्यं ( यदं कम का विस्तार इष प्रकार किया जा सक्ता 
रैः--अहं विशालं प्रासादमपरयं; अहं वंगाधिपस्य विशालं प्रासादमपरं 
अहं सीख्यनिकेतनं नगरभूषणं च अनेकरसिपरिवतं वंगाधिषस्य 
विशाङं प्रासादमपर्यम्‌ । इसी प्रकार--प्यजा श्रमात्यं प्रोवाच कर 
विस्तृत ल्प रेखा होगा-राजा शाखाध्ययनकटोरधियं अनुरंजितसकल 
भजाजनं सुरगुयेः प्रत्यादेश स्वममात्यं प्रोवाच । 


अध्यास & 
° ( क्रियादिरोषण. द्वारा वि्ठृत ) उचित उदेश्य भौर विधेयो गरो 
टूदकर रेते वाक्य वनाद जिने निम्नङिलित शव्द कमं रूप मे प्रयु दो :-- 
तूनां शतं, जाङृलं, मद्गात्र, संभ्रगाणि कमखनि, स्वं नामः 
` ष्क पणानि, मदागजं, तंडुलक्णान्‌ › दिमाद्रेः शिखरं तथा विपुलधनं । 


वाक्य-सश्लेषण ३१३ 


अम्याप्त ७9 


निभ्नल्लित घातुभों का प्रयोग करके तथा कृदन्त से विस्तृत कर्मो को 
रखकर वाक्य बनाई भु, रह्‌ › खन्‌ ; चुर्‌; पा (पीना) भद्‌) प्र+दा 
व्यध्‌ , रुध्‌ ओर नी । 
अस्यास < 
निम्नलिखित शब्दो फा कतीके सूप में प्रयोग कीजिए भौर कर्त तथा 
कमं का विस्तार करते हूर वायो को पूरा कीनि :-सपे, धृतराष्ट्र 
कंघुकिन्‌ , यति, पथिक, इन्द्र, राञ्ची, पाटास पुत्र भोर पितृ । 


अभ्याप्त ९-१० 


नीचे दी हुई धातुरभो के उचित क्तीमौर क्मका प्रयोग क्रते हए 
र किन्ही दो विधिर्यो दारा कतां भौर कमंका विस्तार करते ए वाक्य 
बनाइए :--त्‌, अभि लिह ; परि~श्रप्र, अप, प्रच्छ, पिष, कृ; क्री 
मन्‌ भ्मौर तड । 
अभ्याक्च ११ 


एसे छः वाक्य लिखिए जिनमें कती कदन्तो द्यरा विस्तृत दहो ओर 
वियेय की पूर्तिं कृदन्त द्वारा विस्तृत कमं का प्रयोग करके की गई दौ । 


अभ्षास १२ 


से छः वाक्य ट्विए "जिनमे कती भौर कमं दोनों का विस्तार संबन्ध 
कारकके सं्लाया खर्वनाम तथा कृदन्त द्वारा किया गया हो| 


७१८ विधेय का विस्तार समय, स्थान, प्रकार भौर कारण कार्यं 
चौधके स्थितियों दारा कषा जा सकता है । “स्वं यासिः वाक्य को टीजिए्‌ | 
-वियेय का विस्तार निम्नलिखित प्रकार से करिया जा सकता है;ः- 


स्वे (अघुनाः याचि ( खमय ); स्वं अघुना "कुत्र यासि ( समय भौर 
स्थान ); स्वमधुना श्वल्वरः छतर यासि ( समय, स्थान भौर प्रकार ); सवपधुना 
“समिदाहरणाय सस्वरं ^किमितिः (पद्भ्यामेव यासि ( समय, प्रकार, प्रयोजन 


२१४ संस्कत रचना 


ओर कारण ); त्वमधुना समिदाहरणाय गुरुम स्वरं किमिति -याि । छं 
प्रकार--“खखे मा प्रतिपाख्यः का विस्तार विविध प्रकारसे किख जा एषा 
है सखे "विरचितायां प्रयाणस्षविघायां पितरावपच्छय द्वारे क्षणं मां प्रतिपाल्य 
धनिशितेन शरेण मध्याह्वाहाराथः कमपि विलोल्नेनं हरिणि भनितबदेरे 
विव्याध; षपश्यतोपि पितुः त्वं ह्यः स्ववेश्मनः निष्कस्य क्रिकरेण साधं भति. 
चटुख्या ग्या कुत्र खलु अगच्छः | 
अभ्यास १३ 
निम्नलिखित वाक्यो क्रियाके साथ काठ भौर प्रकारवाचक्‌ क्रियाः 
विशेषण विस्तार का प्रयोग कीजिए 
( १) विहगा डयन्ते; (*२) पुस्तकं वाचय; (३) अहं गामानयम्‌; 
(४ ) रुरुननुरुध्यस्व; ( ५ ) त्वया ख्यते; ( ६ ) आपणं याति; (७ ) सनक 
युधिरे; (८) कृषीवलः क्ते्रमङृषत्‌ ; (९) प्रमदा उद्यानं लमु 
( ५० ) पपदुयममनुगच्छति । 
अभ्यासं १४ । 
निम्नलिलित क्रियाविशेषण विसा का प्रयोग करके भौर कर्त्रादौ 
से अधिक्‌ विधियो द्वारा विस्तार रके वाक्य बनादएः सदसा, वारंवारं, त्रीन्‌ 
संवत्सरान्‌ , सपदि, कदा, पुनः, कल्याणाय, पूरैः ( प्रमी वि० ); तदार 
मरश्यनक, प्रतिदिनं, उपनदि, दिको रात्रिदिवं । 


अभ्यास १५ 
कतौ का विशेष अथवा संबन्धकारक्‌ द्वारा विस्तार करते हृष निम्नित 
वाक्यां का वाक्यों में प्रयोग कीनिटः-- सेनया षह) श्रमा्ते, अनेन दुन 
कस्य हेतोः, मितं खालयिदं जटरस्याये, सपवादश्रवणात्‌ ; तथानुष्ठिते, पाठमधीय 
एृहस्योपरि, मामन्तरेण, दुर्देवात्‌ › अरण्ये, प्रषल्वेदनय्‌1, भनुगंगं | 
अस्यास १६ 
श्दो के निम्नटिलित जोड को खीजिएु भौर समय तथा स्थानवाच 
क्रियाविशेषणे द्वारा विस्तार क़ीनिए :--सुनि भौर वस्‌ ; राजन्‌- रक्ष; पुत्र-तेष 
` कोष््टि-वि-~+-रू; हरि~ कध, चिष्य--प्र--नम्‌। 
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अभ्याप्त १७ 
निम्नङिलित धावुभों का प्रयोग करके ओर प्रकार एवं करारण-का्यवाचक 
क्रियाविशेषण विस्तारे द्वारा विधेय की विस्तार करके वाक्य बनादएः प प्र 
या, ( भत्मने° ), खन्‌» उत्‌ + वहः याच्‌ › १ ( रक्ता करना } सनिः ईश्‌ ;, 
सधि} । 
अस्यास १८ 


निम्नङिखित कर्ता शब्दो को ीनजिए. ओर मूतकाल्कि कृदन्तं या (क्वः, 
ल्यप्‌» तुमुन्‌ प्रत्ययान्त कपो से भिय का विस्तार कीनिएः गाः, नरः) देवाः; 
अमी, राक्षसः (कर्ता )}, भीमः, सामाजिकाः, दूतः; अधिराजः, अश्वत्थामः 
सुभद्रा भोर यवनाः | 
अभ्यास १९ 
निभ्नटिलित धाद का प्रयोग कर भावे प्रयोग द्वारा विधेय का विस्तार 
कीजिए :- भाष्‌; दह्‌, प्रच्छ; क ( भूतकाछिकि कृदन्त ); सद्‌) वद; दन्‌ 
( मूत० कृदन्त ) पठ्‌ › सं + मनू ओर या। 
अभ्यास २० 
समय शर प्रकारवाचक क्रियाविशेषण विस्तारो भौर निम्नटिवित धातुं के 
(तुमुन्‌? प्रस्ययान्त रूपों दारा विघेय का विस्तार कीजिए :- 
बन्धू) कथ्‌ › चुद्‌ ; यास्‌ › चा, स्तु, ग्रह, आदा, विश्वस्‌) उप. 
आस्‌ ; सू. ओर परि+ नी । 
अभ्याप्त २९१ 
नारद एसे वाक्य लिखिए जिनमें विधेय का विस्तार काल, स्थान, प्रकार ओर 
कारण कायं वाचक क्रियाविशेषण विस्तासें दासय क्रिया गया द्यो । 
४१६. जव विधेय के साय उदेश्य ओर कमं (यदि कोईदो) कामी 
विस्तार कर दिया जाता है तो वाक्य भपने पूणं विस्तृत रूप मे भा जाता है! 


¶रबिरुदगच्छ॑त्‌? अत्यन्तं साधारण रूप वाखा वाक्य है | उद्देश्य भौर विचेय कं 
विस्तार करने पर वाक्य का रूप इस प्रकार दोगा :- 


२.१६ संस्छृत-रचना 


अङ्णपुरसरो' रविः सतमोजालं निरस्य जनक्रियापरत्तये प्राच्या 
दिशि कटितिः उद्गच्छत्‌ | इसी प्रकार (स पदवीमन्वयानु" साधारण वाद्य 
ऊ विष्तार करके इस प्रकार का बनाया जा सकता हैः- गुरुभिरुपदिष्ट स 
श्रथमे वयसि वतेमानोपि संसारा दुद्विजमानः, श्नेकयतिप्रतिपननां पपमपुखः 
दायिनी साघु-पदर्वीं “निवारयतोपि पितुः पारत्रिकसुखावाप्तये प्रशान्तचेतसा 

न्वयात्‌?) इसी प्रकार-- "पान्थः भुजंगं ददर का विष्तृत रूप होगा-्य 
असोः पथो ध्रामान्तरं गच्छन अष्वश्नमातः कथमपि पद्‌ानि न्यस्यन्‌; 
“च्मनाक्रान्ते एवाधपथेः कंचिद्‌ ब्रह्कायं प्रसा रितफणं श्यामदेषः भुजंगं 
ध्यटृच्छया तरुतले ददश । भन्य उदाहरण दै :--इति परकलय्य शिवि 
दुल मितकन्धरो भयचकितया दसा दिशोऽबल कय दृणेपि चलति पुनः प्रतिः 
निवृत्तं तमेव पदे पदे पापकारिणप्रुस्प्रेत्तमणो निष्क्रम्य तस्मात्तमालतर 
मूलारप्टिलसमीपश्चुपतु प्रयस्नमकरवम्‌ । ( काद ० ३५); अनुबध्यमानश्च 
तया तां सवामत्तिथिसरपयामतिदूरावनतेन शिरसा सप्रश्रयं प्रतिजग्राह 
( काद० १३३ ) रि निमित्तं वा अनेकसिद्धसाध्यसंत्राधानि सुरलोकः 
मान्यपहाय दिव्याश्रमपदानि 'एकाशिनी वबनमिदममानुपमधिषरषति 
{ काद० १६३५. ) | । 
अभ्याक्त २२ 

छ; एेसे वाक्य छिलिर जिनने उद्देश्य भौर विधेय का विस्तार की सभी 
विधियो द्वारा विस्तार किया मया हो मोर इन क्रियाओं का प्रयोग करो ; धाव्‌; 
भका, उत्‌ स्था, पत्‌ , माप भोर भ्रम्‌ । 


अस्याप् २३ 
छः एसे वाक्य ट्िलिए जिनमें विधेय भोर उद्देश्य का विस्तार मिया गवा 
डो; निग्नलिखित क्रियाओं का प्रयोग कीनि: भ्‌, स्त, मन्‌, दुह. , चि भौर 
विद्‌ ( पाना )। 
। अभ्याप्त २४ 
छः रेते वाक्य लिखिए जिनमे उदुदेदय, विधे ओर कर्मं का एक ते भविक 
, ~ ~ विधियो दारा विस्तार क्रिया यया दो । 


वाक्य-संश्लेषण २१७ 


४२०, साधारण वाक्यो मे कथन का सूपक्रिया के वाच्य में परिवर्तन करके 
बदला जा सकता है, परन्तु सथं मे कोई अन्तर नदीं पड़ता : (दासी पष्ण्या- 
नयतः का वदी अर्थं है नो दास्या पुष्पाण्यानीयन्वः का| कभी-कभी एक वाक्यांश 
को बदलकर कथन के रूपमे परिवत्तन खयाजा सकता रहै, कष्माद्धेतोरत्र निव- 
ससि, "पिता सपुवो ग्रामं गतः का भथं वही है जो किमर्थमत्र निवससि, भौर 
पितता पुत्रेण सह ८ या सितः ) भामं गतः” का | चिन्तु प्रायः संसृत मे एकद्धी 
विवार को विभिन्न शन्दो द्वारा व्यक्त करके कथन मे अन्तर ला सकते ई । “उद्यमात्‌ 
विभवः प्रभवतिः वाक्य खीजिए । इष वाक्यको विना अथं में परिवर्तन रूषेः 
इस प्रकार मी कदा जा सकता है :- 


उदययमाद्विभव उत्ययते--संजायते । 

उद्यमो विमवाय कल्पते--भवति-जायते । 

उद्यमो विभवस्य कारणं--देठः | 

उद्यपरप्रभवौ विभवः । 

उद्यमेन नरो विभवं याति-विभवयुतो भवति । 

उदमेन नयो विभवसंपन्नो भवति । 

उद्यममवर्ग्य नरो विभवं याति । 

उद्यमप्रेण नरेण ( प्रायः ) विभवयुतेन भाग्यम्‌ । 

( भाल्कारिक रूप में ) उयमवीजाद्विभवांङ्करः प्ररोहति । 


अस्वास २५ 


ऊपर के उदाहरण के आधार पर निम्नटिलित वाक्यो क विचासौढो 
विभिन्न प्रकार से व्यक्छ कीजिर्‌ :- 


( १ ) निधनता र्वीपदामाखद्‌ं ( २ ) मस्य कोपः निमित्तः ( ३ ) मूली 
णासुपदेशः प्रकोपाय भवतिः ( ४ ) अविवेकः आपदां परं पदं (५,)न घर्म. 
बेड वयः खमीक्षते; ( ६ ) विद्ान्ठवन पूज्यते; ( ७ ) दैवपरा नरा विनद्यन्ति, 
( ८ ) एतो खल्नाद्धिनश्यति; ( ९ ) स्वमेव नः प्रमा गतिः, ( १० ) प्रामवोषठि 
- मानिनामुत्छव एव | 


५२१८ संसृत रचना 


पिभित वाक्य 


४२१. मिधित वाक्य के रूप से यह स्पष्ट कि उसर्मे एक प्रमुख कफ 
होता दै भोर केम से कम एक आशित कथन होता है। प्रभू उपराय 
स्वतन्त्र होता है, आशित उपवाक्य प्रघ्रुल उपवाक्य पर आधित रहते ई । ई 
प्रकार--दूतो राज्ञे वार्ता न्यवेद्‌यत्‌? वाक्य टीनिए | 

यह खाधारण वास्य है सौर तीन प्रकार के भाधित उपवाक्यों मेँ कठी भी 
मकार के उपवाक्य का प्रयोग कर इते मिश्रित वाक्य बनाया जा सकता है । 

सामन्ता महाराजमभिद्रोगधुमहर्निशं यतन्ते इति वार्ता दतो रह 
न्यवेदयत्‌ ( संज्ञा उपवाक्य ) | 

यः पौरजानपद्रानपसर्वितु प्रयुक्तः स दृतो....( विरेषण उपवाक्य ) 

काले उपायश्चित्येतेति हेतोः दूतो `" " ( क्रियावि० उपवाग्य ); 

४२२. यागे हम मिधित वाक्यों की रचना के छिर्‌ ऊक भभ्ा 
देगे। जर्हां तक संभव हदो स्के विद्या्थी को वाक्यके प्रकार भौर कयन कौ 
विविधता का ध्यान रखना चादिए । उसे ¶० २९३-२९४ पर दी गई तारिक 
का मवलोकन करना चाहिए, जिससे भभ्रित उप्वाक्यों के आरम्भ मेँ भने 
वाले अन्ययपरदो की जानकारी होगी । 


अभ्याख २६९-२८ 

पांच ठेसे वाक्य लिखिए जिनमे संज्ञा उपत्राक्य निम्नलिखित कायं कता 
हो :--( १) क्ताया कमं, (२) प्रमुखः उपतव्राक्य केकर्ता या कम का 
समानाधिकरणः ( २ ) प्रषु उपवाक्य में किषी कृदन्त से संयु दो । 
। अस्यास २९ 

मे (~ ~ ¢ 

इनमें से प्रव्येक के विषय मेँ एक मिश्रित वाक्य छिदिए :-एवणकारः 

रुरु; ष्या, सिष्य, बाजीष्रप ओर शिवराज । 
। अभ्याषप ३० । 
चार रेस पिधित वात्य वनाइए जिनके विशेषण उपवाक्य क्रमशः कर्ता, 


कम॑, कर्ता, कर्म या विधेय के किठी क्रियाविशेषण विस्तार या अन्य विस्तार कर 
विशेषता वताते द्य | 


वाक्य-संदलेषण २१९ 


अभ्यास ३९१-३४ 


छः मिभित वाक्य बनाभो जिनमे निम्नलिखित का प्रयोग हो :- 
 {१) कार्वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य, (२) स्थानवाचक्े क्रि वि 
उपवाक्य, (३) प्रकारवाचक्‌ क्रि° वि० उपवाक्य; (४८) कारण, यत, 
अयोजन वाचकं क्रि० वि० उपवाक्य ] निस्नकिखित क्रियाय जेषी त्रियार्भो 
का प्रयोग करो--स्वप्‌ ; उपस्था, दन्‌ ; रम, पत्‌ ; आा-राध (प्रेरणा्धक) | 


अस्यासि ३५ 


छः रेसे मिभित वाक्य किलिएु जिनमें क्रपशः समय, स्थान की गति, 
खमानता, प्रकार, परिणाम, ओर शतं वनाने वाला एकं क्रियाविशेषण 
उपवाक्य हो । 

८२३. दमने भव्रतक एक प्रकार के आधित उपवाक्यो से युक्त मिभित 
वाक्यों के उदाहरण द्यि ईह; अव हम एेसे मिश्रित वाक्य ठ्ेगे जिनमें 
दोया दौ से मधिक भाधित उपनाक्य दोगिः वृषल समाज्ञापयति । य एष क्षपण- 
ष्ठो जीबछिद्धिनीत र्षसप्रयुक्तो विषकन्या पवेतकं घातितान्‌ स 
उनसेव दोपं प्रख्याप्य सनिकारं नगराजनिचीस्यताप्ित्ि ( घुद्रा०१ ) 
यद खमाज्ञापयतिः का उद्देश्य “खः""“"°“ इतिः उपवाक्य है, इख उपवाक्य 
के कत की विशेषता ध्यः“ ˆ" घातितवान्‌ः विशेषण उपवाक्य वताता है ] 
दसीप्रकार--ध्यदव मयायं देवस्योऽजयनीगम नदृत्तान्तो तिवेदितस्तदैव 
सनिर्वैदमेवमेतदिद्युक्त्वा उत्थाये महाश्वेता पुनस्तपसे स्वमाश्रमपदमाज- 
गास, प्रसू विधेय की विदेषता -काल्वाचक क्रियाविशेषण उपवाक्य “यदै ~ 
निवेदितः बताता है भौर उसके विस्तार के साथ एक संज्ञा उपवाक्य 
जुड़ा हा है ( एवमेतत्‌? “उक्वा का कमं है) | इस प्रकार हम एक 
मिधितवाक्य मं दोया दो से अधिक तरह्‌ के उपवाक्यो को एक साथ 
रल सक्ते है; यदा अतिदृष्णा नराणां हृदये पदं करोति तदा ते यदीच्- 
रेणासने स्थित्यनुूपं दत्तं तेनपरितुश्चः सन्तरततोधिकतरमीहमाना 
यत्तेः सुखेन भोक्त श्यं तदपि दृष्एतिरेकात्‌ प्रायो हापयन्तीति असन्र- 
दयमस्मिज्ञगति भ्रतीपः इस मिधित वाक्य में एक क्रियाविरोषण उपवाद्य 


२२० संस्छृत-स्वना 


है, यदा `" "करोतिः जो श्दापयन्तिः की व्िदोषता बताता 2 दो दिरेष 
उपवाक्य र 'यत्‌*“* दत्तं ओर धयत्‌“ * "शक्य ओर एक रज्ञा ,उपवाक्य (तते 
हापयन्तिः | 


अस्यास ३६-४० 


पाच एसे मिभित वाक्य बनाइए जिनमें प्रत्येक मे निम्नलिखित ग्र 
प्रयोग हो :-- 

( १ ) विशेषण उपवाक्य गौर संज्ञाउपवाक्य; (२) एकं करियाविरिष 
उपवाक्य भौर विशेषण उपवाक्य 

(३ ) रक संज्ञा उपवाक्य ओर एक क्रियाविशेषण उपवाक्य; 

(४) एक क्रियाविशेष उपवाक्य भोर एक्‌ संज्ञा उपवाक्य; जिनर्मे प्रये 
की विशेषता विदेषण उपवाक्य बताता डो, 

(५) समी तीनों प्रकार के उपवाक्यो का प्रयोग हो| 


संयुक्त षाक्य 


४२४. ज्ेखा कि दम पदले देल चुके ई संयुक्कवाक्य मे दो या अषि 
म्परूख कथन होते है। ये समी कथन या वाक्य साधारण दहो खकतेरषा 
मिभितत मथवा साधारण ओर भिभित दोनो एक खाथदहो छखकते द । यहं बाः 
तीन दी संबन्धो - समूहबोधक--विरोधपू-चक ओर परिणामसूचकं संबन्धो- 
सायलागू दोतीहे। । 

एक खाधारण वाक्च॒ टीनिए--यात्रिकः काशीमगच्छंत्‌ । इते त 
संब्धो। को प्रकट करने वाक्ते संयुक्त वाक्य में बदल्नेके ल्थि हम स प्रर 
कह सकते ह :- 

( १ ) याचिकः काशीञसगच्छत्‌ , गंगायाः पाचने सलिलेऽ्नात्‌ सकल 
च तत्रत्यानि तीर्थानि दष्टा स्वं मामं न्यवतेत्त। 

(२) यात्रिकः काशीमगच्छत्‌ छन्तु ग॑गासटिले स्नाना्थैमवतीए 
केनचिन्महानक्ण सहसा गृदीत्वाऽभ््यत । 

( ३ ) या्चिकः काशीमगच्छत्‌ तेनासमानं परिपूतं मेने । 


वाकय-संश्तेषण २२१ 


संयुक्त वाक्य के विभिन्न भाग इस उदादरण मे खाघारण वाक्य ह; अावश्य- 
कतानुखार उन्दं मिभित वाक्य बनाया जा सकता है । उदाहरण के ल्यि (२) 
को लीजिए. :- । १ 

यात्रिकः काकशषीमगच्छत्‌ किन्तु याबरेस्नानार्थं गंगासल्ललेऽग्रतरति 
तावर्केनचिन्महानक्रेण सहसा गृदीत्वा भक्तः । 

यद्य दूससा माग मिभितवाकष्य है भोर प्रथम भाग साधारणवाक्य 
है, जिसे इस प्रकार एक मिभित वाक्य मे बदला जा सकता है : श्री विशवेश्वर्‌- 
दश्चेनेनात्मानं निर्घौतकर्मपं कयोमीति यदा गाढाभिल्लाषो मनसि पदं 
चकार तदा स याचनकः 


~ अस्यास ७१-४२ । 
उपर्युंक दशं के आधार पर निभ्नर्िखित प्रकार के वाक्यों की 
रचना शज्ए :- 


( १) पांच संयुकूवाक्य, जिनमें खाघारण वाक्यों का प्रयोग दहो) 
( २) पच संयुकछवाक्य जिनमें मिधित वाक्यो का प्रयोग दौ । 


अभ्यास ४३ 

निम्नर्खित विषयों मे से प्रस्येक पर॒ एक संयुकवाक्य बनाइर :- 
( १ ) वषौकालः, ( २ ) पाणिनिः, (३ ) भराजको जनपदः; (४) राजवर्म॑ः; 
(५) धनं ओर (६) कालिदासः | 

४२५. अ्रेनी मे हम मनेक साघारण वाक्यों को 37्भ09], क6- 
एण्लप्०पव्म ओर अन्य प्रकार के वाक्यांश एवं माधित तथा समानाधिकरण 
उपवाक्यो की सहायता से एक वाक्यकासरूपदेतेरै। इख प्रकार बनाया गया 
वाक्य साधारण) मिभरित या युक दो सकता रै 1“ संस्कृत में दन्तो मौर 
दन्तो से बने वाक्यांो का साधारण वाक्यो को मिरने या संक्षिप्त रूप देने के 
चिप्र बड़ी उदारताके साय प्रयोग किया जाता है ओर इसके साथ द्यी साथ 
विशेषणात्मक समाणो ( त्पुरुष भर बहुनीहि ) का भी प्रचर प्रयोग रोता ३ } 
इनकी सहायता से क व्यो को मिलाकर एक वाक्य वनाया जा षक. ३, 
जो साधारणः मिभित या संयु वाक्य होते ई । 

२१ खण र० 


२२२ संस्करत-रचना 


एकदा सा गंभीरध्वनिं शुश्राव । तमाकण्यं तस्याः इतूहलमुपजातम्‌। 
अतः सा तस्यां दिशि दृष्टि प्रेरितवती महान्तं च शबरगणं ददश । 

इन सबको इस प्रकार एक वाक्य में रखा ना सकता & :- 

एकदा श्रुते गंभीरे ध्वनौ सा तदाकणेनोपजातङतूहला तदि प्रसि. 
ष्टिः महान्तं च शबरगणं ददश । इसी प्रकार--अयथेकदा राजा दुष्यन्तो 
घृगयाथं बनमियाय । तं तस्थ सेनि अमाव्याश्चनुजग्ुः। बने स शून 
श्गाज्ञघान तेषु एकं खगं पलायनमनुसार । मार्गे दिव्याश्रमपदं ददं । 

इन वाक्यों को इख प्रकार एक मिधितवरक्य मे भिलाया जा खकता है :- 

“सेनिकैरमात्येश्वातुगतो यदेकदा राना दुष्यन्तो सगयाथं बनम्ाय 
तदा स तत्र बहून्‌ मृगान्‌ हत्वा तेष्वेकं मृगं पलायमानमयुसरन्‌ 
मागें दिन्याश्रमपद्‌ं ददर, या इससे भी छोटे मे-सखसेनिकामात्यो 
राज्ञा दुष्यन्तो मृगयार्थं बनं गतः बहून्‌ मगान्‌? इत्यादि । 


अभ्यास ४४ 


वाक्यों के निम्नलिखित वं को एक वाक्य मेँ रलो, जो साधारण, मिभित 
न्या संयुक्त दो | 

(१२) एवं महाश्वेता आहारं परिसमाप्य सन्ध्योचिताचाशभ्निवैै 

्यायास । पश्यात्ता एकस्मिव शिखातले विश्रब्धमुपाविशत्‌ । त्था 
स्थितां तां चन्द्राषीडो निश्र्मुपससार । अुद्तेमिव स्थिता च तास 
सविनयमबादीत्‌ । 
, (२) तस््मिन्दिव्या्रमपदे दुष्यन्तः कामपि कन्यकामपर्यत्‌। 
-सा कन्या चारघर्वागी आसीत्‌ । स कणएवमुनेराश्रमः । तं राजञा प्राविशत्‌। 
"तदा तत्सत्कारथं शकुन्तला शाश्रमाद्वदिराजगाम । शङ्घन्तला कण्वस्य 
तिका दुहितासीत्‌ । सा सप्रश्रयं दुष्यन्तं स्वागतं व्याजदार । 

(३ ) पेश्वे इति ख्यातानां महाराष्ट्राधिक्षारिणं मध्ये चरमो 
-वाजीराज ह्येको वभूव । स पुणए्यपन्तनमयित्ठौ । स किर बहुगुणोपपत् 
.्ासीतत । छन्तु तस्य राजकाय्यविक्षणविषयेऽतीव मन्दादर असीत्‌ । 
अतः क्मसविवस्थाने बहवो कमैसचिवा एव तं पर्यवारयन्‌ । तैस्तस्य 
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म॑नो, बिषयमेोगेषु सुतरामाछरष्यत । एवं कामाधीने राजनि तच्छन्दासु- 
चर्वति चामाद्यगसे महाराष्टरदेशोऽनायासेनेभ रघ्रन्ेपणदक्षाणां रनरुणा- 
मिषतां गतः । 

४२६. पदले के अधिकरण मे दमः यह प्रददित कर चुके ई फ कई वाक्यो 
को मिलाकर एक वाक्य कैसे बनाया जाता रै। विद्यार्थियों के भतिर्कि 
अभ्यास के लिए इम मतर यह प्रद्रित करगे फ किसी सचुच्छेद्‌ फो अनेक वाक्यो 
मँ किस प्रकार तोड़ा जाय ! इठे विद्याथीं को . संस्कृत अनुन्छदों ` को मोखिक्‌ 
मनुच्छेद्‌ की रचना को काफी मात्रा मेँ परिवतंत करके दूसरे शब्दौ मे -च्यछ 
ऊरने का भम्याष दोगा । इस विधि से अनुच्छेद के आधे भाग कां" प्रयोगं 
ऊर उसकी व्यास्या प्रस्तुत करने मे सुविधा होगी भौर यदि विचारी किषी 
अनुच्छेद को अनेक वाक्यों में विम करके मौलिकं खब्द्‌ं भौर उच्य के 
स्थान प्र दूषरे समानाथक शन्दो मौर उच्य को रखे, तो वह भनुच्छद 
खा स्वतन्नर अनुवाद या व्याख्या करेगा । 


उदाहरण के लिये इष श्लोक को रीनिए :- 
गुणएदोषो बुधो गृदणन्नि दु्षवेडाविेश्वरः । 
शिरसा श्लाघते पूर्वं परं कंठे नियच्छति ॥ 
इसे दुखरे वाक्यों दारा इष प्रकार व्यक करिया जा सकता है :-- ` 
शिवः इंट विषं च द पि स्वीकरोति चिन्तु इंटुं शिपेधारणपूरेकं 
प्रशंसति विपं च स्वकण्ठे नियच्छति एवं प्राज्ञो नरः कस्यचिश्नरस्य 
गुणं दोषभुभाबपि गृहवति । किन्तु गुणं ग्रोगान्दोल्नपूरैकं शलाघते दोषं तु? 
स्वकण्ठे नियम्य तज्नाममान्नरमपि बिल्लोपयति । 
निनदे, यदं मौलिकं श्लोक कौ खतन्त्र॒ मावामिभ्यक्छि दै दूरा 
उदाहरण लीजिए :- 
संग्रामनिर्वि्टसहस्र बाहुराद्शद्धीपनिलातयूपः । 
श्मनन्यसखाधारणराजशब्दो बभूव योगी किल कातैवीयः ॥ 
इसे वाक्यो मेँ इस प्रकार विभक्त किया जा सकत ३ :- । 
पुरा क्षल कातेवीया नाम योगी समजायत । तस्य युद्धेषु ( एव ) 
बाहुसदततं पर्पवुभूतम्‌ । ( अन्यत्र स द्विसु एन ) | तेन अष्टादश 
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टरीपेषु यक्ञस्तंभाः स्थापिताः तथा च तस्य राजशब्दो नान्यसामान्य 
जासीत्‌। इसी प्रकार--श्रतिषुभगं गीतध्वनिं श्रुत्वा संजातक्तुको 
ध्व्रनिप्रमवजिन्ञासया छृतणमनवुद्धिदंत्तपयाणमिन्द्रायुधमारुद्य प्रियगीतैः 
प्रथमप्रस्थितेवनदरिणेसुपदिश्यमानवरमा पथिमया सरस्तीरवनतेया 
निमित्तीकृत्य तं गीतध्वनिमभिप्रतस्थे- का विस्तार इस प्रकार श्रिया जा 
सकता है--यद्‌ा स सुखश्रवं गीतशब्दमश्रणोत्‌ तदा संजातङ्कुतुदलस्तसर, 
भवभुपलब्ध्ं स रेच्छत्‌। तदनुरोधात्‌ गमनाय मति विधाय इन्द्रायुधण्षठे 
प्रयाणं समासेप्य तमारुतेह । तन्मार्गोपदेक्लाय इव सदाप्रियगीतखा 
चनह रिणास्तस्माप्पूवेमेव तदभिप्रेतं दिशं प्रस्थिताः । -तानवुसरन्‌ स 
पश्चिमेन सरस्तीरप्रा्तेन तं गीतध्वनिमुद्दिश्य य्यो । 

ऊपर के आद्यं पर भौर अधिकरण ४२० की सदायता से विदाथ 
विभिन्न लेलको की रचानाभों से अनुच्छेद लेकर उनकी व्याख्या कर सकते ह । 


प्रकरण.४ 
पत्र-टेखन _ 


४२७. प-लेखन विषय पर संस्कृत के लेखकों ने अधिक ध्यान नदीं दिवा 
है। विद्यमान रंष्छृत रचनाभो मे हम पत्रों के बहुत कम उदाहरण पाते दैः 
कदाचित्‌ हमारे पूर्वज पत्न-लेखन की प्रणाखी का अधिक भाध्रय नर्हीलेतेये। 
अतएव स्वाभाविक रै कि पत्र-लेखन संस्कृत मे उतना कठिन नदी दोता 
जितना भग्रेजी या हिन्दी मे, जिसके अनेक रूप दोते ई-- व्यक्तिगत, व्यापारिक 
कायौल्य-संबन्धी इत्याननि । संसत में स्वि गये पत्र सामान्यतः एक प्रकार 
के ही होते है। उनके प्रारम्भ कएने के ङु निधिंत खूप है | जिस व्यक्ति 
के पासये पत्र च्खि नाते र उसके पद के अनुसार इन रूपों के भौ विविध स्व 
है। किन्तु इस भेद के अतिरि नितान्त व्यक्तिगत पत्रों ( जसे पिता दास 
युत्र को छ्लि जाने वाले प्रो ) ओर कायील्य-संबन्धी पो मे, जो एक मंत्री 
दारा राजाको भेजे नते द या किसी व्यि द्वारा दरे व्यक्ति को पदसंबन्धी 
कायं के संबन्ध मेँ मेजे.जाते ई, कोई अन्तर नदीं होता । इष प्रकरण मे इम 
उदाहरण सहित कुछ प्रचलित पत्रों के नमूने प्रस्ठ॒त करेगे । 


४२८. विद्यार्थियों को षिस्वृत जानकारी देने के पूवं इम प््रोकेदौ 
न्ूने दंगे ~~ 


स्वस्ति । महेन्द्रदवीपाखरश्ुशमो लंकायाममात्यं मास्यत्रन्तमहेयति । 
अत्रेव परममाहेरवरं छेकेश्वरम मनं चवीति। विदित्तमेतद्ो यदस्माभि- 
दकारण्यतीर्थोपासकेभ्यस्तपोघनेभ्यः प्रतिज्ञात्तसभयम्‌ । तत्र विराधद्‌- 
सुकवन्धग्रश्तयः केप्यमिचरन्तीतिश्रतम्‌ । तत्तान्रतिषिध्य सदुृत्तिमस्मद्धितां 
च माहेरवरप्रोत्तिमनुरुष्यंतां वन्तः । 
नरह्मणातिक्रेम्यागो भत्रतामेव भूतये । 
जामदरन्यद्चवो मित्रमन्यथा इुमेनायते ।। इति । 


३२६ संस्कृढ-रचनां 


आधुनिक पत्नौ की शैखी में उपय पन को इस प्रकार छिला जायगा :- 


प्रिय माल्यवत्‌ महेन्दरद्यीप 
>< >€ 
र~ भवदीय शरुमेनच्छु 
५ परक्षुराम 


~ छ्काके स्वामी को मेरा अभिवादन कटिएगा। 
सेवां 
सह्यमहिम श्री माल्यवत्‌ ; 
छकाधिपति रावण के महामाय । 
२. अधिकं साधुनिक प्रणाली का एक दुरा नमूना यह रै :-- | 
स्वस्ति । श्रीपतसंस्छतायनेकविद्याविनयविराजमाना राजमान्याः 
श्रीयुत्‌ गोखले उपनामधारिणः छरष्णरावारव्याः इतश्चः साष्टांगपरणामपुरस्सरं , 
विज्ञापयन्ते। यत्काशीतो सबदर्ये आनीतस्य मानवधर्मशाश्चम्रन्थस्य बात. 
हरदेयभागेन सहितं मूल्यं साधेदशरूपकपरिमित्तमिमां पत्रिकां भवद्धसतं 
प्रापयतो गोविन्दस्य हस्ते दीयतामिति एषा विज्ञप्तः 
पुख्यपत्तने मागेरीपसुदी १५ पटवधेनङ्कलोखन्नस्य हरिसभो- 
१८०७ संबस्सरे नारायणस्य 


४२९. अव हम द्दा्थिर्यो का घ्यान निश्रलिखित बिषयो पर भष 
करते है :- =. 

( १) प्रत्येक पत्र “वस्तिः शब्द से प्रारम्भ होत्ता है | 

(२) जिख स्थान्‌.को पत्र शिखा जाता है उसका नाम पहरे टिल्ला जता 
३२ भौर उसे पंचमी विभि में रखा जाता है, उसका सन्वय विधेय के खाय 





१. ये विशेषण पद्‌ केवर आदरसूचके ई । एक या दो विशेषण पदो 
रखना भूमिका को खुन्दर रूप प्रदान करता दै । व्यापार पो मे उरे छेदा 
ला सकता है | 

२. जव पन एक हयी नगर में मेजे जाते ह तो स्यान तथा तियि का उरच्छ 
नदी मी क्या जता ई। 
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होता । कभी-कभी इसे सप्मीविभक्ति मे भी रखते ई जसे ऊपर करे 
पत्रर्मे। | 
(३) सम्बोधन का शब्द (मेरे प्रिय ..; प्रिय भी... भादि ). क्स्वुतः 
अभिव्यक्त नहीं होता कन्द उसी संबन्ध कै बताने वारे किसी शब्द्‌ द्वारा 
व्यक्त किये जाते रै, जेसे--भायुष्पत्‌ ( संबन्पमें छोय दोने का संकेत देता 
है) मित्र (भित्रताका बोघ करता दहै) । । 


(४ ) परचररेखक का नाम दिन्दी पो में जिषके पास. पत्र मेज 
जाता है उघके साथ पत्ररेखक के सबन्धके साथ लिखा जाता है जिन्व॒ 
संस्कृत मे उसे अन्त में नही रखा लाता परन्दु वाक्य के भारम्भ में रखा नाता 
रै ओर वह पत्र के प्रथम वाक्यकाक्महोता है। जैषा संबन्ध होताहै उसे 
प्रथपर वाक्य कै विधेय में व्यक्त करते ह ( “भभ्यहंयतिः सम्मान प्रकट करतत 
है, इषसे पता चख्ता है फि पतप्रेषक पत्रप्रापकं का मिव रै; षविज्ञाप्यन्तेः से 
यह बोध हता है कि पत यजने वाढ ˆ केवर परिचित व्यक्ति है, "परिष्वन्य 
दर्शयति, से यद्‌ ज्ञात होता है शि रेखक निकट संबन्धी पिता, पति इत्यादि 
ई) | 

द्र०~--साधुनिक प्रणी के पत्रो मेँ खेलन का नाम अन्त में रखा जाता 
है (जेसे ऊपर के दूसरे नमूने में) लेखक का नाम षष्ठीविमक्तिमें रहता 
जिखका अन्वय पतर मेँ आए हए विततिः प्रार्थनाः जेते सन्द के साय 
होता रै। यद ध्यान देने योग्य बात है करि यह रली भधिक अौपचारिक रै 
यर श्खका प्रयोग उख समय करना चाहिए जब ठेलक उस व्यक्ति से परिचि 
न दी जिसके पास वह पत्र लिख रहा है 

(५) पत्रकाञारम्भया रूप मन्य ( प्रथम) पुरुष मेँ द्योता है, यद्यपि 
पत्र के भीतर दूखरे पुरुषों का प्रयोग दो सकता है । 


( £ ) जिख ष्यक्ति को पत्र लिखा लाता है उखका नाम भगरेनी देटी 
के पर्न मे मन्त मेँ कागज के वायं किनारे पर ट्लिा बाता है मौर लिफाफे 
के ऊपर विस्तार कै साय लिला जाता है; संसतकेपत्रो में पत्र के आरम्मिक 
वाक्यर्मेदही पत्र पानेवारे का नाम निवासस्थान के नामके साय दे दिया 
जाता दै भौर वह व्यियकाक्तीयाक्मदोता है (जैतेऊपरकेप्ररमेः )} 
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या विचेयके साथ किसी अन्य प्रकार से संद्र तार)! यदी प््रकफा 
दोता ६ै। 

( ७ ) सष्छृत मे पत्र च्ठिनेकीतियि देने का प्रचलन नही दै, भि 
जव आवश्यकता पडती है तो तिथि को सामान्यतः सुप्तमी विभि मे रखा जाता 
है भर यद विधेय का क्रियाविशेषण विस्तार होता ई, भयवा तियिपत्रकै 
नार किनारे पर लिखिते है; ेसे-सुभानुखंवस्छरे वैशाखवदि १३ भैौपे। 


४२३०, सुविधा के व्यि प्रोकोदो वगो मेर्वांय जा सकता है:- 

( १) घरेट्‌-पत्र-परिवार के सदस्यो के बीच लिखि जाने वाले पत्र | 

( २) अन्य पत्र-मितद्वारामित्र को, शिष्य द्वारा गुर को, मनी 
दारा राजा को; या सामान्यतः एकं व्यि द्वारा दुखरे उ्यकछि को रिते गय 
पत्र | इन्हे हम धविविव पत्रः करगे । 


१. रेट्‌ पत्र # 

१. पिता से पुत्र के पा, परिवार के बड़े षदस्य से छोटे के पाष, परति से 
व्पपनी पत्नी के पास मेज जाने बले पत्रों मे संबन्ध इष प्रकारके वाक्यद्रारा 
व्यक्त किया नाता है--सेदासरिष्वव्य; उत्तमांगे चबन, सस्नेहमाङिगय शत्यादि। 

कुक उदाहरण यहां दिये जाते ई :- 

(क) पिताद्वारा पुत्रको :- 

स्वस्ति । यज्ञशरणात्तेनापतिः पुष्पमिन्नो वैदिशस्थं पुत्रमायुष्ममन्तमपनि 
मित्रं स्नेदास्परिष्वञ्य अनुदशंयति। विदितमस्तु । योसौ राजसूययत 
दीक्छितेन मया राजपुत्रशतपरिवृत्तं बुमित्रं गोप्तारमादिश्य निरस्तो 
विखष्टः स सिन्धोदंच्तिणयेधसि चरन्नश्वानीकेन यवनानां प्राथितः। 
ततः उभयोः सेनयोभेहानासीत्संमरदः। किन्तु वघुमित्रेए प्रसद्य हियमाणे 
से बाजियजो निवतितः । सोहमिदानीं पौत्रेण प्रव्याहवाश्यो यच््ये । तदिदा- 
नीमकालदीनं विगतरेषचेततसा भवता वधूजनेन सदह यक्तसन्दशंनायाः 
गन्तव्यमिति । 

( ख ) स्वस्ति । उलयिनीतः परममादेच्रो महाराजाधिराजो देवः 

स्ताराीडः सर्वसंपदामायतनं चन्दरापीढमुत्तमागि चुबन्लंदयति । इुशलिन्यः 
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-मरज्ञाः। चछ्िन्तु कियानपि कालो भतो न दृष्टस्य । बख्वदुत्कंठितं नो 
हदयम्‌ । देवी च सदहांतःपुरम्लानिष्ुपनीता । अतो लेखशाचतविर तिरेव 
प्रयाणएकालतां नेतव्येति । 

( ग ) अधिक आधुनिक दौलीका पत्र इस प्रकार का दोगा :-- 

स्वरिति ! पंचवटीतो गोबिद्श्षमां पुख्यपत्तने पुत्रं विश्वनाथं (या 
आयुष्मन्तं विश्वनाथं ) सोत्कठं सस्नेहं निभेरमात्तिग्य छश बातेयति 
यथा } कार्य च । कुशरमिहारमाकं सर्वेषाम्‌ । भवदीया कुशलबती "वात्ता 
सवेदा प्रहेया । श्ययैव भवदर्थेऽस्मन्सित्रस्य परशुरामस्य हस्ते विंशती 

- रूपका दन्ताः । तेषां विनियोगः कथं कृत इति यथावसरं निवेद नीयमिति 1 
शके १८०७ मा्गदीर्ष॑वदि १४ भोमेऽहनि । 

४३२. पिता पुत्र के पाख, बड़े छोटे के पाख, ओर सामान्यतः अधिकं आयु 
के संबन्धी कम आयु बालं के पाख पत्र ट्खते स्मय निम्नल्खित प्रकार की 
ओली मी अपना सकते है :- | 

स्वस्ति। श्रीमच्चिरंजोषिषु चमुकशमषु प्राणाधिकतरेषु अञ्ुकस्य 
( पितुः, भ्रातु? जैसा संबन्ध हो ) सस्नेहा आशिषः कोटिशः स्फुरन्तु । 
विदितमस्तु", या 

स्वस्ति । अञुकस्थानात अञ्चकस्थानवासिनं चिरंजीविनं या च्रायु- 
षन्तं अुकशममाणं श्रञुकशसा सस्मेहमाशीसदस्रपुचकं शलं वातयति 
-या सोत्कण्ठं सस्नेहं समाल्िग्य इश्च बातेयति यथा । 

(के ) पति की ओर से पतनी को-- 

स्वस्ति । भमुकस्थाने पाल्लितपरमपतिव्रतागुणां सोभाग्यशािनीं 
मायोमसुकनास्नाम्‌ असुकः सस्नेहं समालिग्य कुशलं वातयति यथा । कार्य 
च । शलमिहास्माकं । तत्रत्यसमस्तमानुपाणां इ्शलवती बाता प्रहेया । 
या एवंगुणा प्ररेभ्योपि प्रियत्तरघु नितान्ताहिगनपूर्वंकस्नेद- 

समदाः 1“ । 
४३३. संबन्ध मे छोटे को अपने बड़े संबन्धी के पास, अथग पत्नी को - 
- पति के पास प्र ठिलने कौ निम्नटिवित शल्यं का व्यवहार. करना चाहिए-- 


, ३२० संस्छृत-रचना 
१, पुत्र की यर से पिता कोः- | 


( १ ) स्षस्ति। अशरुकस्थाने अनेकगुणाङ्ृतस्नेहगुणभूपितपुत्रबसर 
पू्यपितपादारविन्दान्‌ अम्ुकस्थानातसदाविनीत्तः सुतः (या सदज्ञावरि- 
धायी पिवृमक्तितसखरः सुतः ) अमुको महाभक्त्या सबहुमानं क्षितित- 
निहितमोलिना सष्टांगं प्रणम्य सविनयं विज्ञापयति । >< 2८.२८ सर्वभय 
मात्धरथृतिम्यो मदीयः प्रणामो वाच्यः । कायोदिकं च सददषटग्यमिति। 


^ 
(२) स्वस्ति। श्रीमपिद्चरणेषु अङिचित्करकिकरस्य सुतस्य 
( कभी-कमी--मम ) बद्धकरसंपुटं प्रणतिततिसदस्रमजसरम्‌ । कार्यं च ।- 


(३) स्वस्ति श्रीजन्मक्मथेयज्ञेषु जनकेषितः। 
स्नेहाद्रंभावसहिताः स्फुल्ु नत्तयः पराः ॥ 

रिप्पणी-छोटे माई द्वारा बड़े माई के पास अर पुत्र दवारा मपमी माता $ 
पाख पत्र ङ्िखते समय, उपयु नमूने मे आवश्यक सुधार कर लेना चारिए- 

२. पत्नी की भोर से पति को- 

स्वस्ति । यथास्थाने सकट्पूज्यतमगुणगणलंकृतमभतैः पादान (कमी.कमी 
नाम दिया जाता है ) च्ञुकस्थानात्सदाज्ञाविधायिनी अभुका पतिसेवा 
ततरा कर्ठाश्लेषपूेकं सस्नेदं सोत्कण्ठं सविनयं प्रणम्य विज्ञापयति 
यथा } कायं च | 


२. विविध पत्र 


४३४. अब दम एसे पो प्र आते है जिन्हे दमने विविधपत्र कश 
ह। मित्र को पत्र डिल समय अभिवादन के न्द्‌ लिखे जाते ई, जेरे-- 
ययुकं अदयक्ति, भभिनन्दयति, भभिनन्य ब्रवीति; सस्नेहं अनुदरशंयति, प्रणतिपुरः 
खरं निवेदयति; इत्यादि । 

वियार्थियोंढो एक प्राचीन विद्धान्‌ खित इस प्रकारके पत्र का नमूना 
दिखाया जा चुका टै ( देखि पत्र सं° १)। ` मित्रके पा पत्र टिखते षमय 
उसे छत्र आदरं मान सक्ते ई । 
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यद दुक अधुनिक रोटी के पतर दिये जाते ई :- 

( १) स्वस्ति| यथास्थाने बिद्रत्छदाक्तिण्यौदा्यादिगुणंकृतशयीरं 
परमम्रेमनिधानं वयस्यं अश्ुकं अथकस्थानादसुकः सोत्कंटं सस्नेहं 
गाढमालिग्य ह्ुशङं वात्तेयति यथा । काय च। 

(२) स्वस्ति। ्रस्मदेकाभयीभूतेषु बियाविनयादिमण्डितेषु पृष्य- 
तमेषु अमरुकस्थाननिवासिषु भञुकशमेु अञ्कस्थानवाप्िनः असुकर्यः 
भ्रणतिसहस्रमजसम्‌ । 

४३५. जो व्यक्छि एक दूसरे से परिचित नदीं है वे प्न र्षित खमयं 
निम्नलिखित पत्ररूप का प्रयोग कर सकते ई :- 

स्वस्ति। अञुकस्थाननिवासी अमुकनामकः श्रीमतः सकर्षिदा- 
वदातचेतसः अमुकान्‌ अनेकप्रणामपूवेकं विज्ञापयति! या अगुक्ठाः वं 
गुणोपेताः ( कोई सम्मानसूचक विशेषण ) अमुकेन प्रणामपुरःसरं 
विज्ञाप्यन्ते या निवेदयन्ते ( इसका उपसंहार पत्र २ के समान-दोगा); यां 
शीमतां अञुकन।स्नां-समक्तं ( संनिधो ) अयुकस्थानवासिनः अयुकनास्नः 
सविनया विज्ञप्निः। 

इसे आदश्षं मानकर, पुस्तक के लेखक के पास पुस्तक की एक प्रति डाक 
द्वारा भेजने क लिए इस प्रकार पच छ्णिा जा सकता है :- 

स्वस्ति । अआंग्भोमगवाणादिभाषासु परां प्रतिष्ठां गताः कलिः 
कातानगरस्थमहापाठशालाधिङ्कताः श्रीतकेरत्नवागीशाख्याः प्रणामपुरःसरं 
विज्ञाप्यन्ते । यत्‌ भवल्प्रणीतं अलंकारदपेणाख्यं भन्थं अधित्य काचित्‌ 
विज्ञपिपत्रिका मया मित्रहस्ते अद्य. दृष्टा । तदवलोकनेन तं थथं केतु 
मन्मनस्ि बलववीच्छा प्रादुमेवति | तदनुरोधात्‌ राजशास्षनपत्रद्रारेण 
वातोहरभागसदितं मूस्यं साधेचतुष्टयरूपकं इतः प्रेषितम्‌ । त्यावच्छकयं 
सत्वरं तदूप्न्थस्य प्रेषणेनायु्राह्यमात्मानमिच्छामि । भन्थश्च निम्नलिलि- 
तबाद्यनामा प्रेषणीय इति विज्ञप्तिः 


पुण्यपत्तने संस्कृतपाटशालायां | जअभ्यंकरोपनासकस्य गोविंदसूनो 
संवत्‌ १९३५ श्रावणएवदि ११ शनी रामशाखिणः 
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रिपणी-इन सभी प्रो मे जिषके पाठ पत्र ठ्लिा जाता १ उक्ते 
स्वास्थ्य कौ कामना करते हुए कोई प्रार्थना समिव्यकू करने की भी प्रयादै। 
इसे अन्त मेँ शस प्रकार रखते ह :- शमिद माककं भव्यमनुदिनमेष 
मानमायास्महेः या सं्तेप मे “इति शम्‌ | 


४३६. शिष्य अपने गुर के पास इस पत्र लित सकता दहै :- 


स्वस्ति। अुकस्थाने ( यदि दूरे स्थान कोपत्र भेजानजारदाहे) 
अनेकतीर्थावगाहनपविच्रीक्ृतमानसान परमाराध्यपरमपूल्यश्रीगो्विदाचायंः 
'पादारविन्दान्‌ असुकस्थानात्लदादेशवतीं असुकनामकः परमभक्त्या 
-शितितलनिदितमो लिना साष्टांगं प्रणम्य सविनयं विज्ञापयति, या एव 
शुणोपेताः श्री मदुपाध्यायपादा भक्तितत्परेण अमकनान्ना रिष्येम 
सविनयप्रणामपूेकं विज्ञाप्यन्ते, वा इति विज्ञप्तिः चमुकसार्मणः श्यादि । 

पत की उपप शली के भनुषार छात्र गुर के पाष चुटी के लिपि इष प्रकार 
पत्र टिल सकता है :- 


सरित । सकरूबियावगादनविशदीकरृतमानसाः परमपूञ्याः गोपः 
रावाख्याः अनेकप्रणामपूवके सविनयं विज्ञाप्यन्ते । यन्मम गेदेय माता. 
पितारावुभावपि अवरथीडितो संतो शय्यागस्तौ । तौ तथा परियव्य 
पाठशालां गन्तुं नादमुत्सहै । मामपि च वलवती रिरोबाधा पीढयति। 
अतः अर्य मम अनुपस्थिति सषेयितुमर्हति श्ाचायंपादाः इति सषिनया 
विज्ञापना सदाभवदादेशवर्तिनः शिष्यस्य- 

१८८ छिस्ताब्दे दशम | कालेङज्ञोतपन्नस्य गोषिन्द- 

मासस्य द्वादशवासरे। ` सूनाहरेः 


४३७. इम इस प्रकरण का उपसंहार कुक भन्य उदाहरणो को देक 
करेगे ( (स्वस्तिः का प्रयोग सभी पत्रर्पो के साथ किया जा सकता है )। 


(१) मन्त्री या अन्य पदाधिकारी की थोर से रयाजाको- 


, श्रीसमस्तसामन्तसेनानिर्वाहकेषु पतेपकारसत्कारनिपणेषु निज 
की्तिघवलितदिगन्तरेषु मदाराजाधिराजचसरणेु श्रादेशवर्तिनो मदाराज- 
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किकरस्य समस्ताक्षीराशीः सहस्रमजस्रम्‌ या “काः, णाः "रा 
णाः अआशीःसहखपूवेकं निवेयन्ते; या 'अमुङूर्थाने देवं विनयनतरिय 
्रमुकः पाददन्द्ारविन्दे क्त्या मूध्नि अंजङि रचयति । कायं चः 
लिख्यते । 


(२) बड़े से छोडे को - 


प्रमुकप्थानात्‌ अभुकः असुकस्थने अञुकं सप्रसादं समादिशति 
यथा ( काय च }. 


(३) छोटे से बडे के पासः 


पूउयपरमाराध्यस्वामि अभुकपादान्‌ अयुकस्थानात्सदादैशकारी 
अमुकः साष्टांगभ्रणामपूवंकं विज्ञापयति । 


(४) सं्यास्ीकोः- 


्रीमतपरम्हंसपरिव्रा जका चायंदेव भूदेवनरदेवपूजितेषु भीपदेषु 


अमुकस्य प्रपचविस्मरणपूवेकं  नारायणस्मरणप्रणामस्हस्रमजसः 
विह्ञप्तिश्च । 


४३८. अव दम विद्यार्थियों को ऊपर दिये गये नमूनो के आधार पर कुछ 
पत्र लिखने को करगे । उपयुक्त पर्न के आवार पर विदयाथीं एक व्यक से दूसरे 
व्यक्ति के पाख पत्र लिखने की योग्यता प्रास्त कर स्कतादहै। पलों की रेलीमें 
पर्याप्त सेद द्यो सकता है परन्तु ऊपर दिए. गये नमूर्नो से काम चर जायगा | 
( आधुनिक समय मे हिन्दी में प्रचलित पृ्रलेखन-प्रणाटी का अनुसरण संसृत 
मे पत्र लिखते समय करना वतमान समय के अनुकूल होया भतएव उख प्रणाली, 
के अभ्यास की सलाह दी जा सकती है--मनुवादक्‌ ) 


अभ्यास ५4- र 


१. अपने पिता के पास विद्याल्य मेँ अपनी प्रगति के व्षिय में एक प्र 
टिविए । 


२. पिता की योर से पुत्र को छु पुस्तके उपहार भेनते हुए पत्र | 


३२४. संस्छतरचना 
३. अपने मित्र को, उससे किखी धार्मिक संस्कार के अवसर परर उषध्थित दः 
की प्राथना करते दए । 


४, पस्तकविक्रेता को, अपनी मावश्यकता कौ, पुस्तके भेजने का निवेदन 
करते हूए । 


५. अपने अध्यापक को, व्यक्तिगत कार्यवश्च वकाय मोगते हए । 

६. मित्र को, उससे कुछ भायि सह्ययता की प्रार्थना करते हए । ` 

७. अपने सहपाठी को एक ख्घु पत्र जिघर्मे कुक दिनो के ल्यि ठृत ष्याः 
करणः पुस्तक देने कौ प्राथना हो । 

८. पाठथाला के प्रधानाष्याप्क की ओर से जनपद शिश्वा अधिकारी ग़ 
खद्ायता मांगते हुए । 


# 


रिष्पणी 


ह पार १ 
पर १० पंक्ति १६ विदूषक के विषय में पुरूरवा की उख समय की उक्ति 


जव विदूषक ने चन्द्रमा की उपमा ल्डरू से दी | पद््‌ग्यक्तिके लष मोजनदी 


चात फा विषय दौता है उखकी उपमा मौर उकियां भी भोजनविषयक 
होती ईै। 

१० १९ कोन यद विश्वाख कर सकता है ( कौन सत्य माने) फि 
यह ( कौसल्या ) वदी है । इसकी मरलाङ्ृति इतनी मधिक बदरू गई है ( 


प० २१ दय्थपतिः एक व्यक्तिवाचक नाम है (घन का स्वामी) 
इसका अथं यह्‌ है कि विमर्दक मानो यथपति का बाहरी रूप है, वह उसे अपने 
जीवन के समान प्यारा मानता है नो अन्तश्चर प्राणाः" | 


पं० २२ यद एक प्रश्न हैः क्या पाण्डव भय की वस्तु? 


१० २४ मीम सददेव से कहते है (न तो मेरे योग्य भाई धम, न अर्जुन 
ओर न ठम कारण दोः इत्यादि, भम शिशोरेव मुद बालक का भी, जवर मै एक 
बालक दी या। 

पं° २६ द्वितीयं हवयं--दूखरा हृदय, मभिन्न, अन्तरंग । 

पर9 ११ पं° १ निस्तेजाः उस्वाइदीनः, तेजरदित, जलाने की शक्ति न रखने 
वाखा | इसका संबन्ध (मस्मचयः से भी है जो बहुत बडा होते हुएमी 
आसानी से कुचला जाने योग्य दोता दै, क्योकि उसमे भग नदी दोती । 

पं० ४ आदितङच्तणः (काङरस्यः एेखा विचिष्ट नाप पड़ा । सपने सदूरुरणो 
क कारण ( अमरकोश के अनुखार ) वे काङरस्थ नाम से विख्यात्त हए | 

पं ७ जो क्दारे स्मान दी मेरे मन का दूखरा बन्धन ३ | य्‌ 
कामन्द्को कौ मालती के प्रति उस समय कौ उक्ठि है, जव उसने माल्ती से 
माघव का वणन क्रिया | 


१० ९ पश्चिमे वयसि वतेमानस्य-मालिरी भवस्था मे, पृदधावस्या मे । 


३२६ संस्कत.-रचना 


१०११ शुकमादाय अपने साय शक तोता रकरः | श्रान्यभूत 
सचम्मा की वस्तु, अनदोनी । इति कृत्वा रेखा विचार कर, इस विचार से 
आपके परो के निकट आया है | 

पं २५ गभेस्थस्येव--मभी गर्भं में होते दए का अर्थात्‌ ये सर 
पाचों उखके साथ ही उत्पन्न होते ई । 

१० १९ भूपतेः = भूपतिना--उन्हनि केव तन क्स नही दीन 
राजा दीने का लक्षण थीं | 

पं० २० इस पंक्ठि का अर्थं यह है कि यद्यपि धन भौर विद्या स्वपाक 
एक स्थान पर नदीं पाये जाते, फिर मी इस राजा में वे एक साथ निवा एः 
ह) विया मौर धन का इख प्रकार कासंयोगण बहुत कप भिस्तादै। ए 
सं्, = एका सस्या यस्य | । ~ 

१० २१ ठयतिकरितदिगन्ताः, जिन्दनि दिाओं के अन्तमीग को पूरः 
ते व्याप्त कर ल्या है । सुत्त इत्यादि जो सत्कर्म के घ्र है - अ्ीत्‌ उल 
करते टै, जिन्दोने अनेक पुण्य कमं भ्य है । 


[न्क 


वाठ २ 


पु १२ प° १६ चन्द्र योरक्षकाः चन्द्रघरोवर की रक्षा करनेवाले खरगोर। 

पं० १३ जिसके ऊपर राजा अधिक हृष्टि डालता है अर्थात्‌ जिसके ऊर 
आरो की अपश्च भयिक प्रेम से देखते रै | 

प॑० १५ इषका मथ यह दै, राक्ष आपके बाणो के उचित निशाना 8 
अतएव अपने धनुष को उनके विपरीत चढाए्‌ । 

पं० १७ स सुद व्यसने यः स्यात्‌ वही मित्र है जो विपत्तिर्मे शष 
देता है । 


पं० २३ उसी प्रकार राला ओर मागधी (उुदक्षिणा) जो उन (ष 
सौर उमा, तथा इन्द्र भौर खची ) के समान ये अपने पुत्र से भानन्दिति ६४ 


( लो कार्दिकेय सौर जयन्त के ल्य था )। 


रिप्पणी ३३७ 


पर १७ प° २ बहुमन्यतेश्माइत हैः (उसे बड़ा समञ्चा जाता हे" आशानि- 
बन्धनं सम्पूणं संखार की आशा केर्गांर बन गये। सीता के कहने का मथं 
यह है: वस्तुतः वह खी सुखी दहै, जिसने मेरे स्वामी का ध्यान साङ्ष्ट कर 
लोगो की आभो को अपने में बाँध च्या दहै। 

पं०४ रापनेसीताद्यय स्तेदपूर्वक पाठे गये गजशाक्क के विषयमे 
यह्‌ कहा है। यत्‌ कट्याणं इत्यादि । वह युवावस्था के षमी उत्तम गुणौ 
का भाश्रय बन गया है । अर्थात्‌ युवावस्या के खाहष ओर वल से युक्तो 
गया है । 

पं०६ पृथ्वी के कहने का ताप्पयं यद रहै सीता का परित्याग करके 
राम इन विचा से प्रभावित नदीं हूए, जिनमें कोई भी उनके विपरीत निणंय 
पर पू्हुचौ सकता था | 

पं० ११ दूषण, खर ओर विमूध्नं राम दवाय मारे ये रक्षो के नाम 
ईै। 

पं० १२ उका जीवित रदना दी ( वस्व॒ः ) मृद्यु रहै भौर मृत्यु उसके 
लिए विधराम है । अर्थौत्‌ एते व्यि का जीवन मूत्युव॒ल्य है यर वास्तविक 
ग्स्यु अन्तिम विभराम है। 

पं० १४ पंक्ति कुछ अस्पष्ट है | इष्का मर्थं एेखा प्रतीत होता है जो 
अनन्द 'ौर शोकं ( समृद्धि ओर विपत्ति ) दोनों मे स्मान रूप से मिचजैखा 
योग्य वस्तु हो स्के वह पाना कठिन है, अर्थात्‌ एक मित्र को छोडकर कोड, 
आर भले भौर बुरे दिनो मेँ साथ देने वाला नदी द्येता। धे मिलन्ति की 
वलना सोम्न एगोनिष्टस्‌ के इन शन्दो से की जा सकती है; “समृद्धि के दिनों 
मेवे समी घेरे रहते है विप््तिकेदिनोमे वे अपना सिर छिपा क्ते ह भौर 
ट्ढने पर मी नदीं मरूते ई । तन्छनिकष विपत्ति ही उनकी कठोये है, उसी 
पर उनके सच्चे रूप की परीक्षा द्यती है | 

१०२० हिसाश्चूल्य 'दिंषारदितः विना क्िसीको कष्ट पूरहुचाकर पायां 
गया; व॒ल्ना गोल्डर्िमिय; पवेत के हरे उपान्त भाग से मै निदोष भोजन छे 
भा रदा हं ( ^^ एप किना 6 ्लपण8 88 8106, 
& &पा11685 8688४ 1 एप. ) अशनं का सम्बन्ध “व्यालानां समाप 

२२ सण रम 


२२८ संस्छृत-रचना 


यान्ति" है, जिसका स्थं है श्वमाप्त दो जाते है अपनी वीविका कमनिमें समी 
रकिहीखो देते है। 

भगवान्‌. विष्णु के प्रति उछि । इमारे वचन आपकी स्तुति करके समा 
दो जाते है ( उनका अमाव हो जाता दै) उसका कारण यह इमास शि. 
खमाप्त होना या मवणेनीयता है न कि भापके गुणे का सीमित होना । 





पाट ३ 


घर० ष पं० १२ बिन्दूत्तेपान्‌-घूमते हृ पदिए दवाय बाहर फेंकी गद 
पानी की बद | 

१० १६ प्रियंवदा के कहने का अथं यह हैः दुष्यन्त को छोड़कर दूरा मोन 
उसके प्राणो की रक्षा कर सकता है, जिसमे गम्भीर प्रेम फे चि प्रकट दौ यये द| 

पं० २९१ प्रादषा संथतश्री = जिची शोमा व्षाच्रूतुमें बट्‌ जाती है। 

प० २२ कृतकाये, धनः का विधेय है “जिसके रक्षय पूरे हो गये ट ! इलं, 
"यद्‌, मध्यास्ते का कम दै | 

प० २५ भविष्य, स्वामी या निर्देशक होकर, पदप्रदशंफ बनकर 1 

प॒ २५ पं० १ (अमी का अन्वयः 'वहयः क्लृप्तधिष्ण्याः? के साथ हेण 
लिघका अर्थं हे “जिसके स्थान नियत या निशित करदिएगरुरहै। 

प० ८ मण्डप का विस्तार (लम्बा- चौड़ाई) बताइए । शातमध्य्धं "क र 
पचास ॥ 
पं० १० रघुप्रतिनिधि--रघु के प्रतिनिधि भर्थात्‌ अज । कामदेव $ 
समान से सिन्न अवस्था साधारण व्यि हुए ।९ 

पं० १३ संप्रति आवसत्‌-दहाल दी में निवाखक्याहै। 


उसके सोने के बाद्‌ वह खोया भौर स्वेरे उदके जगने के बाद उठा | 
[कक मं 


१. अथवा, बाल्यावस्था के वाद कौ अवस्था ( युवावस्था ) धारण विव 
इर । 





रिप्पणी २३९ 


पं५ १७ अयं जनः सामान्यतः वक्ता का निर्देश करता है । दुष्यन्त के कदने 
का यर्थ यद है: «इस व्यक्ठि ने (अर्थात्‌ मैने) एक बार उससे ( हंक्पदिका से ) 
प्यार फिया, इषटिर्‌ रानी वघुमती के खामते मेरी बड़ी ही होती रै ।? 

पं० २२ दोष विवक्ता खया--दोष कने की इच्छा रखने वाले भापके 
दारा । 

१० २५ क्रियान्तरान्तराय पन्तरेण--कम्दारे अन्य कार्यो में विघ्न 
पहुचाए विना, अथात्‌ जिव समय वुम्हारे पाख कोई भौर कायं न दयो | 

पण २६ पं० ४ कस्पितशस्गर्भ-- जिस भीतर शखर ततेयार रखे गये ये ! 

चतुरस्रयानं--चार किनारों वाला वाहन, चनखः अस्रमो यस्य तत्‌ , 
संचान्तरयाजमार्म-- मो की पंक्ति स्गाकर निर्भित ऊँचा राजमार्गं | 

वलूप्तबिवाहवेषा-- विवाह के वख को पहने हुए । दुलदिन बनी हई । 

रावण की सीता के प्रति उक्छि। 

कष्टसंश्रयः विपत्तियं से ग्क्त | 

धयत्‌? चू किः) इसका अथ॑ यह रै कि पगर कुत्ते के विषि के समान 
सीता के विषय मेँ यद लोकापवाद समी जग फक गया, यद्यपि पदले 
दिव्यखाधनों दारा उसे दुर करदियागयाया। 

प्रियासहचरः मेरी प्रियतमा का सहचर, मेरी प्रिया के षाय | 

गोदावरीपरिसरस्य गोदावरी के निपट मं, अडोस-पडोस मं | 

दंष्ट्रा इत्यादि-जिसके अख दा; पंजे र पूछ रै; चष्णां छिनत्ति 
“प्यास बुद्चाता दै ॥ 

अजातशघुः-पर्म, निका को श्रु नदी था। लिखितेसिि-मानो 
चित्र मे भक्रिति हो, मानों हम छोग निर्जोव चिद्यो । ¢ 

तृ० २७ पं० १ जलानि यावर नद्यौ, किमके किनारे यज्ञो ऊ युप 
चने हुए है, अपना जर अयोध्या के निकट से प्रवाहित करती है । 

बाच्यदशेनात्‌-बदनापी देखने से ( जिषका वह भागौ दो स्क्रता 
या ) जपति सन्‌- राजा होते हुए । ~ 





३४० संस्छृत-रचना 


पाट रै 


प्० ३१ अचिरप्रवृत्तोपदेशं - जिसमे उपदेशा द्ये जाते हए यधिक दिन 
नदीं हुए क्योकि उसे कुछ दिन पूवं ही स्वामी के हाथो सष ग्याथा। 
कीदशी मार्विका--माल्वी की केसी हालत है १ उसने कितना सीख रिया दै! 
केसी चल रदी है ! ॥ 

सुखं प्रष्टु-उखक। सुल समाचार पने के लिए । 

प्रथूपदिष्टं--राजा पृथु द्वारा उपदैश्च दिये जाने पर; उचित स्परे हु 
जाने पर अनेक बहुमूह्य वस्तु्मो को प्रदान करने मेँ समर्यं | 

जिसने इन्द्र द्वारा सोचे गये कार्य को कर दिखाने शी शक्ति दिललई रै, 
जिसने भमिलषित कायं कर दिखाने क़ क्षमता प्रदर्थित द्री है। 

सोऽहं- वह मै" भतएव मैः । 

कौत्स की उस समय की उचि जव उन्होने देखा ग्ध ने ठृबेर गो 
घन की बृष्टि करने को बाध्य किया वृत्ते स्थितस्य--राजामों कै कतव्य (नीति) 
के अनुषार कायं करने वाले का । मनीषितं “स्वगं को मी वाष्य होकर आपको 
सापकी समी वस्तु देनी पड़ | 

व्येष्ठा-हिप्नालय की बड़ी पुत्री। विपथगा--तीन धारां में त्क 
पृथ्वी ओर पातालसे होकर बहे वाटी । 

पर० ३२ राच्याश्रममुनि--राज्ा जो मानों राच्यरूपी आभम में एकपरि 
के समान थे। 

काकपक्षधरं-- जिसकी खन्द्र केशो की रटे ल्क रही थी, नो अमी बालक 
या; षष्ठी तदयुरष खमा । तेजाः“ "उन लोगो के द्धिय मे आयु का विवा 
नदी किया जाता जो तेजस्वी होते ह ( ठलना० म्ंहरि-न लु व्रयस्तेजशे ेठः। 

छरुपयाविष्टं--द्या से परिपू | 

यहा सद्‌ श्रु की दल्ना एक च्ठुरदूती से गई हैजो भपनी 
खी गंगा को उसके पति ( समुद्र ) के पास प्रठन्न अवस्था मेँ ( पकिवि जः 
के साय) उसे वड़ी कटिनाई से दी माभ पर (नदी करो उचित मागे 
ले लाकर ) ले चलकर पहुचाती है । नदी जो दुबली-प्तटी हो गद ६ ( उका 
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जरु सूख गया है ) भौर जो पति के अनेकं सते रखने से कुपित थी 
चषा ऋदु मे जिसके जल में क्षोभ उन्न हो रहा था) ओर समुद्र में भी 
अनेक नदियां मिरती है, जिन्हे उसकी पलिनर्या बताया गया है । 

मम बचनात्‌-नेरे वचन से, मेरे नाम से| पृीमाध्यं “यह ( कुखल- 
प्रश्न ) केवल सम्बोधन काक टंग दहै जिसका प्रयोग वे खोग करते दह 
जो सरलता से विपत्ति मे पड़ जाते ई । 


सः = राम, याचमानः शिवं सुसन-देवताथं से कल्याण की प्रायना 
रते हुए । देवताभों से सीता का कल्याण करने की प्राथना करते हूए । 
यथास्थितं सर्व--जो चीज्ञ जेते थी । भिक्तमाणो बनं प्रियां--वन से अपनी 
प्रियतमा की भीख र्मागते हुए ( उक विषय मे पृषते हुए ) | 

प्राणान्‌ दुहन्निबात्मानम्‌-- मानो उसके प्राणों को खीचते हुए, उसने 
दुःख अयत्‌ अत्यधिक निरा हौ गया, इष कारण वहत दुःखी या { 

अनुमान करता दै । भाः काभथंरै छँ ष्टेवादो स्कतारै। 
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प° ३६ अनाययत्‌***“जन्र हारीत ने उस शुकृशावक को अषद्यय अवस्था 
देखा तो वे उसे उठा खाए । मुक्तप्रयत्न--जिसने प्रयत्न करना छोड दिया है | 

येन--जिस्के द्वारा मेरी ख्खी ने उस भटी प्रतित्ता करने बाले दगात्रान्‌ 
के वचनो पर विश्वाख र लिया है । 

आसनं प्रतिप्राहितः-- व्ह युर का आसन दोना पड़ा | 

धा्रीकमे बस्तुतः परिगृह्य-धाय क कार्यं से आरम्म कर उनकी देखभाख 
फरते हुए, जिन्ह कोद घाय उन्दी स्थितियों मे करती | संभवतः इष वाक्य कौ 
ङ्ख प्रकारमी पठा जा सकता है ः-घात्रीक्मं व्तुतः परिगृह्य वास्तवे 
धाय का कमे करके |> 

स वृत्तचूडी-- चूडाकरण संस्कार दोने के उपरान्त ! चयीबर्य-तीन वेदो फो 

छोडकर | 


एषा चन्द्रापीड ने शुकनाख से उख समय कटा छव वे उनसे मपने पिता से 
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वेशयम्पायन कोल्ल भानि लाने के लिपि आज्ञा दिलने की प्रार्थना कर रेषे] 


तो दंपती बहुविरप्य शिशोः प्रह्रा निखात्ुदहारयतामुरस्तः- 
दस प्रकार विप करते हुए उन दो्नाने यपमे पुत्र मा केच कर्ने ब्तिपे 
उस्को-हृदयमे ध्रा हा तीर निकल्वाया } 


प्र ४० साङ्ग-- अङ्गां सहित । भङ्ग खः दैः रिक्षा, छन्दस्‌ ; व्याकरण) 
निरू, कल्प भौर च्योतिष । उत्करान्तरोरवो- जिन्सेने मपनी बाह्यादस्या 
बिता टी थी। कविप्रथमपद्ध ति--कवि द्वारा अपनाया जाने वाला प्रथम्‌ मागं। 
जिखने पदतले कवियों को मागं दिखलाया | वे आयः कविः है मत, उनके षि 
हस विशेषण का प्रयोग किया नाता है । 

भावेन--शीमान द्वाराः सू्रघार के चिषए्‌ प्रयु । 

रजनीतिमियवरगुण्ठिते" * -कामद्रैव के रिव द्वारा भस्म किये जाने एर 
उनॐे ( कामदेव के ) प्रतिरति की उछि | रजनी "माँ सामान्य सप्तमी विमि 
दौ सकती रै प्याति.के अन्धकार से भाच्छादित। 

पु० ४१ तां छुलप्रपिषठा प्रणमय्य--उसके दवारा, जो डुल कौ प्रतिष्ठ य, 
( स्थायित्व का स्लोत थी ) इष्ट देवतां को प्रणाय कयके । कारयितव्यदक्ता-- 
दूरे से क्या करवाया नाय इसे मलीमांति जानने वाला । सतीनां पद्रः 
मकारयत्‌ “उससे सतियो के चरण पकड़वये । 


उत्सवसंङेतान्‌ , एक जनवधूह का नाम । जयोदाहरणं --विजय भ, 
घोषणा, अर्थात्‌ उसके शस्त्र की सफलता का वणैन करने बाले इलोके । 

अथ--दशरथ करी मृष्यु के बाद । अनाथाः राज की मस्य के का 
विना स्वामी के 

त्वं रश्चसा भीरु यतोऽपनीत्ता-राम की सीतां के प्रति उक्छि। रसा 
रावण दारा । 

गुणानुरक्ता० द्रौपदी की युधिष्ठिर के प्रति उछि । (भापको छोडकर न 
दुरा राजा, जिखके पाख सभी मनुकुल साधन व्दिमान ई भोर जो अपने वव 
का अभिमान रखता ह, दूखरो को षनी सम्पत्ति लेने देगा लो पनी के समान्‌ 
दोती र, जो देखी पत्नी के घमान होती है, लो सदूयुणे ॐ कारण उषसे भव" 
हो भोर उचकुख मे उन्न दौ | । 
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कं इब-कौन ेछा होगा { 


यः पयो दोग्वि-ये चार पंकियां मौर आगे;की दो पंचियाँ रावणने सीता 
से कीं रै जत्र वह्‌ उसके मन को अपनी मोर फेरने का प्रयतत क्र रदाथा। 
यः- जो एक प्रस्तर से दूध निकाल्ता है, वही रामसे लको दूर कर सकता 
है अर्थात्‌ एेखा करना असंभव है । बोधयन्तं हिताहितं-- जो ठमसे दित गर 
अहित की बात कर रद्य है । क बिलापयसे-पकचसे क्यो अधिक बोलवा रहे दो ! 

ज्ञां कारय०-राक्षणो को मौर समे अपनी सेवा में ल्गाइए । कौन 
इन्द्र के भक्तिपूर्वकं सिरपर हाथ जोड़कर कयि गये प्रणाम की इच्छा नदीं करेगा 
अर्थात्‌ चकि मेरे अधीन रहने बाला इन्दर मुषे प्रणाम करता है उसी प्रकार 
वह ठम्दे भी प्रणाम करेगा; मेरी प्रियतमे ] मू्धानममिगत्तः या अधिगतो मूध) 
येन तमधिमूधीनम्‌ । 

एवं अरथीत्‌ रामं र्तोगणं क्िप्टु-राक्षछो के समूह को मगने मेँ समर्थं । 
गाधिसुतः = विश्वामित्र । 
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पर 9 अधरोत्तर प्यक्तिभेविष्यति-कोन वड़ा है, कौन छोय रै इसकाः 
कफेखला अभी हुभा जाता है । 

अर्हं, अ्यं--गणदास, जिसने हरदत्त के विषय मे राजा का बाय दिवा | 

शापित्ताक्षि-मे जीवन की शपथ दिलाताहूकि त्म इसे शब्दो मेन 
कदो । माघव की उष समय की उच्छि जत्र मालती उसके प्रश्नों का केवल सिरि 
दिखाकर जवाव दे रदी थी । 

जरदुद्रविडधार्भिशः--एक बढा शविड साधु । “इ्छ्याः का अन्वय न्निः 
खटः, के खाथ दोगा ओर इसका भयं ह के सन्तोष के लि) | (अभिपतत का 
अन्वय (मनोरर्थ के साय होगा चाहा हमा, सभी | 

क्रि बहुना--अधिक क्या कदा जाय, स्ते में । 

स्वहृदयेनापि०--यड सारी वात जानता है इससे मे दिर से लित | 

जनस्य- अस्ति, (उसका रै उसके अधीन है । सुन्दरता सचमुच ही 


२३४४ संस्छुत-र्चना 


वनलता उदयान की ल्तायो से वदृकर होत्ती र । विना बनाबट्के प्रतिगर 
ओभा सवसे बकर दोती है । 


शरीरसादा०--पुदक्षिणा की गर्भकाल की अवध्या का वणन करते ह । 

अघमग्रभूपणा--मयपने समी मामूष्णो कोन धारण कयि हए | षिन 
कतिपय भव्श्यक आमूषर्णो को ही धारण कौ हई जैसे मंगल्घत्र, ककण भादि । 
सुखेन = सुखेनोपरक्षिता । तनुप्रकाश = मन्द ग्योति वाले । विचेयतारका) 
रात्रि, जिम तारे दँडे नाते ६, तड़का सवेरा जव इने निने तारे दिखाई 
पडते दै । त 

मल्ष॑षु असंमृढ = समी मनुष्यो में व्हीहैनो विना मोदित हए एमे 
जानता है | 

अकथ्यमाने = पुण्डरीकवृत्तान्ते | 

अवधूतप्रणिपाताग०नमानिनी;चियां, य्यपिं पदले पैसे पर गिरने पर भी ध्यान 
नहीं देती ओर बादमे कोप करती है, फिर भी अपने मन में अपते प्रियो को 
प्रसन्न करने में न्नित होती दै अर्थात्‌ खुज्ञे रूप में उन्हे मनाना नदीं चाहती । 

कटं जनः० राम की सीता के प्रति उक्ति, जव लक्ष्मण ने कहा, यावदा्यााः 
हुताशने चिशुद्धि “वीता देवी की भग्न दवारा शुद्धि दोने के खमय तकः । रम 
ऊहने का तात्य है: दुःख ी बात है कि उन खोगों श्न प्रना को प्रत्न कना 
द्धोता है जिनका धन कुर का कके रदित यद ही है मौर इषल्यि यद मार 
केवल प्रजा को सन्तुष्ट करने के ल्यि भापनाया गया था मौर इसल्यि दमे 
आपकी जो बुराई की है बह आपके योग्य नीर । 

‡ = मस्मामिः | 

प्रयेकं तृतीयान्त शन्दों का अन्वय उसके आगे के संज्ञा शब्द के साथ हीगा। 

“छविनयवहुलतया इत्यादि । क्योकि चद जवानी मे भनेक निर्॑न्नता- 
पूणं कमं दो जाते रै । 

तमपि = पुण्डरीकम्‌ । 

प° धु स्प्रशति पर्दं-- स्थान ग्रहण करता रै ¡ गुण""““यनेक रुणो तै 
सम्बद्ध ( या उद्पन्न ) जौ कुत्ते मे नदी पाये जाते । 

इत्‌! = मयि | 
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विनयप्रधानैः = विनयः प्रधानः येषा--लिनर्मे विनय प्रमुख है । 
ननन्दमो्यनृपयोःः का अन्वय (अस्तोदयौः के साथ होगा । अिभिन्न- 
-काल्ं--षाय ही साथ । ये पंक्छियां चाणक्य की सूयं से श्रेष्ठता वताती है। ननो 

नमपने तेज से सहख किरणों वाले देवता के तेज से मी वट्कर है, जो सवव्यापी नहीं 
है आर क्रमाः शीत ओर गमी उच्यन्न करता है (ौरप्कही समयमे एेसा 
नदीं करता- जैसा कि चाणक्य ने किया | ) 

न तेन सज्नं० ये पंचछियाँ दुर्योधन के रुणो का वण॑न करती है । "उद्यतं" उड 
दभा, शत्रु के विरद चाया गया । उसकी भाज्ञार्भोका राजा लोग श्रद्धा के 
-साथ पाटन नही करते है । शुणः का अर्थं श्धनुष की डोरी" भी होता है । 

सबाल आसीद्‌ शिलुपार के विषय मेँ ये पंचछर्यां कटी गई ह, जेषा कि 
नारदने विष्णु से उसका वणेन क्रिया है। बाङः--वाल्क होते हए मी। 
सुखेन--पुख से चन्द्रमा क समान होते हए वह त्िनेव भगवान्‌ के खमान या | 
तू अव वहा युवक हो गया था, जिने राजाय को कषद बना दिया था 
अतः वह सूं के खमान हयो गया था जो पवतो प्र अपनी किरणे विखेरता दै ) | 





पाठ ७ 


प०.५७ सवे्ञस्य का अर्थं भी तृतीया विभक्ि का है | केवल एक प्यक्ति 
-निणेय करना, चाह वह्‌ व्यक्ति कितना मी सर्वज्ञ क्यो न हदो, गलत हो सकता ₹ै । 

प्र० ५८ स्मैे--ाल्कायः के च्यि माया है । 

साधोः सज्जन को दिया गया | 

प्रसीद्‌० गंगा ने पृथ्वी से उख समय कहा जब्र बह राम पर अपनी पुत्री 
खीता का त्याग करने के कारण कुपित थी । शरीरमसि संचघारस्य-वुम खार 
-केशरीरदहीद्यो। 

मिथ्या....निभेर-्ूटी महानता के गव से उन्मत्त | भात्मप्रज्ञा--वे 
-मन्ियों के क्वन से यह सोचकर धृणा करते ह कि उनकी राय क अनुषार चलना 
-उनकी बृद्धि का पमान है | 

महाश्वेताप्रणमपुरःसर-पदले महाश्वेता को प्रणाम करके | 


३४६ संस्छरत-रचना 


अवाङमनसगोचरं--जी वाणी मौर मनसे प्रे ह जिनका न तोका 
फिया जा घकता है भौर न चिन्तन । 

रबिमाचसते० यद चन्द्रमा के प्रति कदा गया है | अमाद्या उष एप 
दोती दै जत्र चन्द्रमा सूर्यं के शदीर मेँ प्रवेश करता है ( भवति ) किन द्धं 
कादिनन होते के कारण उसके व्यि घार्तिकः लोग कोई याचकि कमं नै 
करते ह । सुधया--ठल्ना° पयायपीतस्य सुरेहिमांशोः कलाक्षयः श्छाष्यतपे ` 
हि वृद्धः ( ग्धु° ५।१६ ) चन्द्रमा का प्रतिदिन क्रमशः घटने का कार उर 
देवता ओर पितरो दवाय प्रतिदिन एक कला का पान किया जाना है। 

उसावधूमेवान्‌- यह कथन खात ऋष्यो का दिपाल्य के प्रति उ घण 
काह जब उन्दने शिवके विवाहके व्यि उमा को मागा । त्वल्ुल...ण 
व्यवहार ( ये स्थितियां ) वम्र कुर क मर्यादा बदाने के व्यि पर्या दै । 

वरमकिन्दोः परिशंङितः--इन्द्र वृणनिन्दु से भयभीत था जो उम्रतपस्याक 
रहा था | देवता ओर विशेषतः इनदर दरों की तपघ्याभो से सदेव सरथम 
रहते हँ । वल्ना शाकुन्तल अकं १--'अल्येतदन्यवमाधिभीरुतवं देवानां" इमी 
एकं श्रप्सराका नाम | = 

पर ५९ स्वस्त्यस्तु ०--कौत्छ की उस समय की उक्ठि जव उन्दनि श्य 1 
प्रायः अकिंचन पाया भौर लौटने की इच्छा करने च्म] निभेटितावुगर्म- 
चातेकं भी पिना जह वाल्ञे बादल से प्रार्थना नहीं करता है। 

ता्यां तथा०-राजा उख भवस्या मेँ पड़े हर्‌ उनके एकमात्र पुत्र 
समीप गये भौर उन दोनो को अक्ञान मेँ किया गया भपना कमं वतलया । 
उपेत्य का अथं कुछ लोगों के भनु्ार उद्दिरिय है २ 

द्ण्डवलप्रणन्य ~ प्रथ्वी पर लेटकर प्रणाम करते दए, डे के मान जमीन, 
पर फरकर्‌ । | 


रामस्य दशनं सुहदां-राम द्वारा मिनो का देखा जाना । राम का अफे 
मित्रो कौ देखना | 


*--------~ 


व ----------_-_-------------- 

१, इखका अच्छा थनुवाद यह दौगा--^यजा ते उनके पाच पटु 
उनसे वह दशा बताई निघ दद्या मँ उनका ए्टोता पुव था भौर भपनी 
करतूत कट डी । 


पि कः 


सिप्पणीं ३४७. 


कुलपांशवः--दुख्कटंक) इुख के लिए. अपमानलनक, जो कुरु की कीतिं 
दाय लगाता है। 

सः = दिलीपः, यज्ञाय = यत्न का विधान करने के ठिए नौ यज्ञ देवता 
को सन्दष्ट रखते है । इन्द्र ते बृष्टि की ( शान्दिक- स्वगं को दुहा ) जिससे अन्न 
उत्पन्न हौ; इष प्रकार वे दोनों एक दूसरे का उपकार करते ये ओर दोनो 
लोकं का पालन करते थे । गां दुदोह- एथिवी को दुह्य ( कर च्या )। 

रह्मन का सम्बोधन, केवरात्मन्‌--जो अकेला ओर सविमर है । गुणत्रयं 
रजु ; सत्व ओर तमस्‌ । आगे चलकर सृष्टि के समय व्रह्म का विभाजन 
हुभा । खृषटि, प्रजापाछन ओर विना के समय क्रमशः तीनों युण प्रकट होते है । 

दुःखार्ुखमुपनतं--वह खख जो दुःख के बाद भता है, विरोधी अनुभवो 
के कारण उत्पन्न सुख | 

प्र० ६० अरुणाय कल्पते--सरुण की प्राप्त करने के स्थि योग्य है । भरण 
सूयं के आगमन गौर रात्रि के यवसान की सूचना देता है । 

लुहूंकरुते-दहंकार के बदले हकार करता है । 

तथेति दसा दयी होः । सन्तानशामाय-जो सन्तान की इच्छा करता या | 

नतस्याः' का अन्वय प्रसादः के साथ होगा| अपनी प्रियतमासेगोषकी 
छपा का व्णेन किया. जिसका अनुमान उनके सुखमण्डल पर॒ आनन्द क चि 
सेउन शब्द) द्ारद्योरहाथा जो मानों वेकार हो गये ये क्योकि उनकी प्रसन्नता 
नेदहीरानीको घटना की सूचनादेदी। 

पुराणशोभां -उते पले की शोभा पुनः प्रदान कौ । न स्प्हर्यावमूब-- 
रच्मा्न भी उन मेसेक्िी के युखके प्रति ईैष्यां नहीं रखता था, क्योकि 

उन्न इस सुख का पहले हयी अपनी राजघानी में मोग छया या | 
सानुनीतिः = सानुनयः गिड़गिडाती हुई भावान में | 


दिच्छ्॑= त्वं भा ध वेति द्रष्टुमिच्छन्तं यह तो राक्षो का स्वमाव, 
हीदैकिवे दूरे की पत्नियों कौ विषयमे पूता करे । नमस्कुरयाः यद 
फ़साय। 


२४८ संस्छृत-रचना 


पाह 


प° ६७ सक्कियाप्रिशेषात्‌--विरेषप्रकार के भआदर.सम्मान के कए 
'{ इन्द्र की मोरसे) राजा के कटनेका यहं तासं है कि उसने कोई दष 
पुण्यकमं नही किया था जिरुके ल्यि इन्द्र ने दस प्रकार का भव्य स्वागत म्रिय। 

सूर्योपस्थानात प्रतिनिषृत्तं-- सेवा करने के उपरान्त टीय हभ च्च। 

उल्लिद्ानजीवितां--परणाखन्न, जिसके प्राण रुद रहे दै । 

उन्तरोत्तर--अधिकाधिक बद्बदटकर बात करना । 

तासां = मप्सरषां 

पर० कठ मात्ताबद्‌०-ेसा पुरूरवा ने हंख से कहा । तावत्‌ वहतेः मे 
कार्थं करने से पूवं । सन्नो के व्यि प्रार्थना करने वाल का हित भपते स्वां 
से अधिक मदतवपू्णं रोता है । 

तपसे कृतोद्यमां - तपस्या करने के ल्यि उद्यत । मुनित्रतम्‌ = तष्य 
रूपम्‌ | 

तद्भावे--दइव्यादि इसके अभावमें (रक्षान होने पर) नित व््ु गा 
अस्तित्व होता है, उष्का भी अस्तित्व न्दो जाता है| अर्थात्‌ व्यक्िया 
-चन की सुरश्चा नदीं दोती | । 

‡ = रधुः अर्त --युद्धव्या । स्वयं उनके पिता उनके गुरु धे । 

तस्मात्‌ = विजेता रघु से ! आत्मा संरक्षितः युद्यो ने सपनी रक्षा गर | 
वैतसीं वृत्तिमाश्रित्य वेतोकी वृत्ति का आश्चय करके, जो जल को धार 
-के साथ सुक जाता है; अतएव शक्ि्ाटी शत्रु के खामने सुकते हुए । 

दहिमवदू०--ये पचियां मध्यदेश्च की स्यिति का वणन करती ह। 

जन्मकर्मतो मल्िनतरजनं -जिखके लोग अपने जन्म ओर्‌ मो की भप 
अधिक निम्न कोटिकेये। 

निधुःणतर = जिनकी चमी करिया उनके दिले से भी अयिकवृणासद 
न्थीं। 

कुसुमधटित--वह केलि-उपवन को कामदेव के धनुष के समान मानती ६, 


न्नो पलो के वने वाणो के कारण घुन्दर कगता है भौर उपवन भी एूर्टो पर मौरोक 


| रिप्पणी २४९ 


मंडराने के कारण सुन्दर र्गता है । सिढीध्रुख = बाण, मौर भोय । पीतरक्ताः 
पीताश्च ते रक्ताश्च चम्पक अर अश्षोकं क्रमशः पीले गर लाल दोते दहै) 
भौर पीतं स्तं यैस्ते दोगा जबर इसका अन्वय रजनिचर के पश्च में किया जायगा। 
प्र ६९ आआमस्ंपद्‌ = मात्मगौरव । अभिजनातप्रमृति-ञंचे कुर से 
प्रारम्भ करे । 
लब्धप्रसय- जिसका फेलाव निर्धि्नि या विस्तृत क्ते्र मेथा, जो 
प्रमावक्चाटी या। दुःखोपचयां -जिषकी सेवा कणिनाई से कीज सके, जो 
कठिनाई से प्रसन्न फियाजा सका । 
विनयाधानं--ख्दाचार की रिक्षा देते हुए । 
नघः = अजः, नवेतर = रघुः । 
दप्रतिन्ना वाल्ते उखने उख समय तक योग की क्रियार्भोसे विराम नदीं 
लिया जवर तकं उने परमास्ा का दशन नदीं कर ल्या | 
स्वनुष्ठित--अनच्छी प्रकार संपादित । 
वृक्षादुधृक्षं० यद सीता की उख समय की उक्ति दै जव उन्होने मोक 
वाटिका में मारि को अपने निकट देखा । पूवस्मात्‌ - वह पले ( रावण ) से 
भिन्न प्रतीत होता है क्योकि वह भच्िपूवक राम की प्ति कररदादहै, यावद 
† मेरे मन्दर विश्वास जगाने के व्यि मुञ्च सरल्चित्त वाटी के निकट माया रै । 
भभातात्‌ प्राक्‌ = दृष्टानि स्वप्नदशनादीनि शुभनिमित्तानि । 
सः = मारुति । तां-खीतां श्रीतेः पराजयमानां -- जिन्दोने सीता के संबोधन 
को असह्य समज्ञा | 
एकान्लरं एक भक्षर का 'गोकार। श्रम्‌ साबिज्यास्तु परं नास्तिनषावित्री 
से वद्कर कुछ भमी नदीं है, वही प्रषिद्ध गायत्रीमन्त्र है | ( इसका चुपचाप जपः 
क्रिया लाता है) । 


पाठर 
वतमानः कविः-- = जीवित या समकालीन कृवि | 


वद्धसावा = अपना भ्रम ठ्दीमे लमा रखी है। इतोगतं--त्वयि आहितं } 
स्व कौ कु के प्रति उछ्छि। 


२५० सस्कृत-रचना 


संसगमुक्तिः खलेषु = लल्खं सग॑मुकछि = दुरो की खगति से दुर रदते हुए । 
सन्तानार्थाय बिधये=ङुछ रेते कर्मो के विधान के ण्ि को सन्तान प्रदाः 
करने वाले होते है | 


इन्द्र की कामदेव के प्रति उश्च समय की उछि जव वे उसको भपते कायं $ 
शिए मेजर्देये | श्राससमं--तम जो प्रे चमानदीदो। 

प° ७८भूधरतामवेक्ष्य-प्थ्वी को धारण करने कौ उसको खामथ्यं करो देवक 

कृतघ्नं गोत्रमगलं = सीता जो मंगल की सूक्ति थी दोनों कुल के रोष्वग्र 
-साक्तात्‌ सूप थी | 

ईश उनको, स्वामी राम । नितान्त ०--जो खीता के विषय में करर विचार 
-रखते थे, भमर्थत्‌ उन्हें त्यागने का विचार | 


परकर्मापद्‌ = अपने शन्रुभो के कार्यो को समाप्त करते हुए । 


आब्रृणो- चरुं के दुव॑ स्थानों प्रर माघातत करके उरते मनी 
दुवल्ताभो को छिपा ल्या | 

भगवति कमला०- राक्षस ने लक्ष्मी से नन्द को छोडकर चन््युभर पे 
अनुराग करने के कारण उसकी गुण्रारिकता के अमाव के पिषय में कदा दै। 

साक्षात्‌ प्िया०-- यह विदूषक के प्रति दुष्यन्त की उक्ति दैन 
कुन्तला के चित्र से नन्दित हमा था यद्यपि उघने स्वयं पले ॐ6क ष 
उपस्थित होने पर उसकी ही, उड़ाई थी । 

चिरेणायुगुणं० यह सीता कै प्रति रावण की उख समय की उकण 
उने धृणा के साथ उसकी समी प्राथनाभो को कण दिया । प्रतिपत्ति 
परङ्मुखी--पुमे भपना स्वामी मानने के ल्यि तैयार नदी । 

स = जनकः श्नाप्तवचनात्‌--विदवघनीय सुनियों के शब्दों के अतणार। 
सुनि के इन वचनो को सुनकर जनक राघव क पौरष के विष्य मे भाश्वस्त 
गये, यद्यपि वे एक बालक ही दिखाई पडते ये | 

त्रिदशगोपमात्रके = इन्द्रगोप कोड के आकार का । 








सिप्पणी ३५१ 
पाः १० 


पर ८९ विर्ध॑भातिशयप्रसंग साक्षिण्यः = मानी हदे घटना का प्रमाण 
अस्तुत करने वलि हम दोनो के बीच । _ 
एत्रमबस्थिते-इन स्थितियो में । 
तन्न प्रभति देवी-देषी को रेखा करने छा पूरा अधिकार हे | 
प° ९० अयं जनः = मालती, न खलु वह व्यक्ति निश्चय ही मरा नही 
& जिसकी याद्‌ उपकी प्रियतमा कर रदी है । 
संमरशिप्स = युद्ध के मोच पर । घमाखान युद्ध मे। 
सर्वदेवनयस्य = वह नारायणके समान था, जो समी देवताओं का 
प्रतिनिधित्व करते ई, क्योकि सभी देवता उनमें निवाख करते है। धर्मं मन में 
निवा करता था भर्थात्‌ वह्‌ धमं के समान न्यायी था | 
नियचमिह०-निथय हयी समे सम्पूरणं रूप में निवास करता हूुभ्ना धर्म 
कलियुग की कीडाञं को भंग करता हुभा ( कलियुग के प्रभावसे व्याप्त नदौ 
ऊर प्राचीन ) इतयुप्र को ध्यान नदीं रखता जो धर्मं का भपना युग है| इष 
आभम्‌ में निवा करने वालं का जीवन इतना उत्तम है | 
तव प्रसाद स्य--किन्वु वम्दारे विषयमे तो वम्दारी कपा के पदलेदी 
यआश्चीर्गीद्‌ दिखाई पड़ते रै जो कारण के वाद्‌ कायं की उत्पत्ति के खामन्य 
नियम के विपरीत है। 
सीषच्छेयः = धिर काटना | ते = त्वया । 
काभयेतां = कौषल्या मौर सुमित्रा दोनो माताओं के लिये भाया ६ै। 
यह सीता की लक्ष्मण के प्रति उस समयी उक्ति है जव उनका 
परित्याग कर दिया गया था | तद्वचनात्‌- मेरे नाम से। 
द्वादशः परिवत्सरः लोक मं रानी के अमाव के १२ वषं ब्दतीत हो गये। 
प्र० ९१ मेथिस्यभिज्ञानं--मेयिलि गभिज्ञानं 
सा = सीता! पुरः""भपम्य चका मेँ वानर के प्रवेश्च को भन्येनी 
घटन्‌ा पानते हए । 
सीता का प्रतिमिम्ब | पदन्ञी वार्‌ मार्ति के वाचिक मेँ उतरते हृ 
देखते खमय पटले वह उन रावण सम्चती ई; ये प्या इछ बात का उल्लेख, 


२५२ संस्छत-रचनां 


करती है फि वह व्यकि राम द्वारामेना.गया दहै) इस समुद्र के उत्तमे 
निवास करते हूए राम मला कैसे शर के दक्षिण मे स्थित इस नगर कै विष 
में जान सकते ई! 


1 


पाठ ११ 

प्र० ९७ अलमल० यह परिनालिका की उस स्मय की उचि है जब उरे 
दोनों नतकियों के वित्राद का कैषव्य करने के लिये कहा गया | प्तनेः इत्यादि 
एक प्रश्न है। नगर.के निष्यमेद्ी होनेपर स्या कमी रत्न ढी प्रष्ठ 
गावें होती है १ इख्का ताव्पथं यह है कि उसके द्वारा बताये गये कत 
को करने के व्यि केवल राजा द्यी योग्य ये। † 

मा तावत्‌- अरे, एेसा मत करो | सको, सुको । 

ष दी पिकापौनूक्स्येन- वेकार .दृसरे दीपक से क्या प्रयोनन है! 
इन दीपको की स्या जरूरत थी ये वेकार है| 

किं वृत्तं--उसका क्या हभा ! उसके साय क्या वीती ! 


प° ९५ रघुकदम्बकेषु - रघुर्भो मे ष्ठ 

स्मतष्यरोषं नयायि :- केवल उख्की याद भर बाकी छोड़ देताद। 
उसका वध कर देतारहू। 

वीज--स्वयं सीता भी जवर गमिणी यी तो उसका परित्याग छया गया या। 

सा = एथिवी । मा मेति व्याहरत्येव जिस समथ वे ( स्वामी ) भर 
देखा, मत्त करो, उसे मत ले जाभोः कह रहे ये | 

पतनाय बह्-(रक वृध पर माभरित) लता निश्चित रूप मेँ गिरती है । 

मनस्वी. व्यि भय उपस्थित दोने पर घव्रड़ाते नहीं है । 

न्तानवा हिनी-निकट मेः वहती हुई, निरन्तर कायरत । 

स्रोतः सदस्ेरिव संप्लवन्ते-एक वाथ मानों सदसो धाराओं मे वहती 
हे; अपने को प्रवादित करने के लिष सदसो घारार्टेबनालेतीर्दै। . 

पंचभिः पाच तख, पंच्चस्वं गते-पच तवो की दथा मेँ पटच जि 
पर अपने मौल्कि रूपमे आ जने प्र ४ 


टिप्पणी ३५३ 


तस्मिन्‌ = अस्त्र; कुशने अपना सोने का कंगन प्रास्त करने के किष वासु 
पर जिस अखन का प्रयोग किया। समाविद्ध-ल्दरों के समान हार्थोके 
लहराते रहने पर ! रोधांसि निष्नन--उग्रर्प मे दकराते हुए | 


भ 


राक्ष मलयकेतुः से कता है कि दरप्क वस्तु तेयार रहै भौर सभी 
स्थितिर्यां उनके अनुकरढ है । सखहमछाम्तर्तादिं सापकी इच्छा से अवरद् | 
स्थात्‌ आप केषच.यागे बठने कौ इच्छा करे समी चीजें तेयार ई, ( भापक 
इच्छा करने भरकीदेरी रै )। यहाँ प्रयु भनेक भावे विभक्छि्यां अनुकूल 
स्थितियों का निर्देश करती र । चल्लिताधिकारविभुखे--उदाषीन, अपने 
अधिकार-पद से च्युत। मागेः""योग व्यर्थं है) लिका क्रार्य केव 
पयप्रदशन करना है । 

परल्लञ्बाला०--ये अश्वत्थामा के शब्द है “निषते शत्ुसेनारूपी सयुद्र 
मे; जो उन पर दछकोडे गये बाणो से अग्नि की ्ाखर्धों से युक्त या, वडवाम्ि 
काकायं किया) 


पाठ १२ 


परं १०६ श्रीशस्त्शऽवतु° इन चारों परियों मे तृतीया विभक्ति के अथं 
मे प्रयुक्त होने बाले खमी संक्षिन सूपो वनः का प्रयोग दिया गया है। भेरे 
या ठम्दारे दारा सेभ्यः | 

कायेवशान्‌ “सपने प्रयोजन सेः जिष्से मँ उच स्मय की घटनामो को 
समञ्च सू ओर उनका अनुमान कर सद | 

प्रु० १०७ तदेव पच्चवटी० ये सीता के वचन ह| जातनिर्विशेषाः 
सपने च्च के सपान | 

वाग्विपयीभूतः--जो हमारी बातचीत का विषय वन्‌ | 

सन्दिरान्ति प्रेमषन्देश भेजती है । समुपसपेन्ति-मपने प्रियो ऊ 
समीप त्ती र | 

एकः--च्रपरः मन भौर रघु । प्रमुशकि--संपदाः--उघकी प्रसुखत्ता 
क वैभवे द्वारा | प्रमुशक्छि के अन्तर्गत कोष, दण्ड ौर वल सति ह| 

२२ सर द४ 


३५४ संस्छृत-रचना । 


प्रणिधानयोग्यया = योग के अभ्यास द्वारा । शरीरगोचरान्‌ = शरीर में दिला 
पड़ने वाला । 

कामै स्ते०--ङष्ण अञ्न से कहते ह : “जो अनेक इन्छाभों से विवेकशरूल 
ष्टौ जाते है" दूखरे देवताभों कौ पूना करते है, जो अनेकं क्रियां करते ह 
अर स्वयं अपने स्वभाव से नियन्वित रदते ह / 

लक्ष्ोन्मा दिता-- ये पञिययां उन लोगों का वर्णन करती है जो धा 
पाकर मदोन्मत्त दो जाते र । भ्यसनशत्‌“““ध्यद्यपि सैकड़ों विपत्तियो ॐ 
शिकार बनते रहै, यद्यपि वे अनेक संकससेषिरे होते ह तथापि वे यहं नी 
देखते फि उनका नाश्च वैसे ही निधितदहै जेसे चटी द्यी वाशी कै उपर 
उगी हृ धा के ऊपर जल कौ वृदे | 

म णिदर्पणमिव--स्वच्छ आरे पारदशीं जल के कारण यह मानों सेन्दयं 
की देवियोंकेल्िदपंणका काम करता था। 

नरपततिः--चे'दराज । श्रावश्च कार--प्रस्ठत किया; प्रदित किया । 

प्र० १०८ अर्थोष्मणा विरहितः धन की गमीं शन्त ह्योने प्र॒ धनमद 
से शल्य । | 

काप्यभिख्या “""कुहरे से सु दोने पर जैसे चिघ्रा ओर चन्द्रमा का खंयीग 
होने पर दिखाई पडता है | 

कोष्येष एव० निन्दा करने वाल्ते की यह विशेषता होती दै मिक 
एक के कान में क्वि भर्तार ओर ( पीठ पीय निन्दा करके) दुक श्च 
नाश करता है, जबकि भोरोकेकाने पर जिते काटा जाता है उषी म्न 
नाश्च होता है। 

रूपं तदोजस्तरी "- ये पंचियां भल के रुर्णो का वर्णन कती ६। 
राजङ्कमार अपने ( उतपन्नकती कारण ) पिता से भिन्न नदी या; नेते $ 
प्क दिये से जलाये गये दुखरे दिये (की रीश्चनी या प्रक़न्च ) में ग्री 
अन्तर नदीं होता । 


स्प्पिणी २५५. 


पाठ १३ 


प° ११४. ते गति ज्ञास्यन्‌--ष्वम्दारा भाग्य जानने की इच्छा करते एः । 
चुम्दाय क्या दारु है! 

व।रितप्रसरः-जिखका विका अवरुद्ध हो गया है । 

भ्रतमूषेः रुषि से सुना गया, जिष्के विषय में उसने ऋषि से छुना या | 
राघवे उत्तेजित हौ गये यद्यपि उन्हे अपने पूव॑जन्म के कर्मो का ध्यान नदीं 
रदा ( जत्रकिं उन्दने वामन अवतार ल्यिया)। 

भासीच्च मे मनसि “` यह महदौश्वेता की उष समय की उकठिरै ज 
उसका मन काम के वशीमूत होकर पुण्डरीक की भोर आङ दो गया था । 

पुण ११५ विवादे दशें-यद गणदास की उस समय ढी उक्ि है 
जव धारिणी उसे अग्नी शिष्या माल्विकाके सपमे कला प्रद्चित करने के 
व्यि याज्ञा नही दे रही थी। 


कियासक्रान्ति--भपनी वि याक्षपताको दुष्ठरे को दस्तान्तरित कर 
देने की शक्ति | 


सेमाय-सुरक्षाके ल्द । रत्रन्‌ हन्तीति श्चुघ्नः ओर यही उनके 
लाम की खाथंकता है | 

क्रथकैरिकेन्द्रः = मोजः, वैदभों के राजा। चन्द्र --समुद्र के समान; 
निष्को उव्ती हृद ल्दरं चन्द्रमा से पिल्ने का प्रयल करती र। रेखी 
टना वार के समय होती है । 


पाठ १४ 
प° ९२९ छ्रत्रभवतोः-दरदत्त भौर गणदास का। 
ज्ञान स्वपः = चाल्य, ततान्‌ के विषय मं प्रतिदन्धिता | 


तयोवेद्धयोः परस्परेण--यद विदूषक के प्रति अग्निमित्र दी उद समय 
चो उछि टे उव विदुघक ने उनसे वताया कि कि प्रकार उसने माटविदा 
भोर ङ्ल्विका छो मुक करते के ठि माघदिका दरौ प्रेरित म्रिया | 


२५६ रुष्टत-रचना 


नास्मि भवत्योरीश्वर० यह पुरूरवा षी चि्रलेला ओर उर्वशी के प्री 
उक समय की उक्ति टैः जव्रये दोनो म्व इन्द्रका कार्थं कणे इद्र 
समीप गयीं ्थी। 

अवश्यकतेव्यतामापतितं-एेखा दो गया है कि उसे जर कर डालना 
नचादिए । भव्यन्त भाव्यक कायं दो गया है । । 

द्क्िणाक्ि--दादिनी आंख को दवाकर क्ये रये इद्रे को समक्षे फे 
ल्यि कह देना चाहिए । तुम उनके ऊपर इस तरह देखो कि वे वरत ठम्दाप 
भाव समन्न ले । 

आपदि येनोपटृतं० मेँ रेस व्यक्छि को सर्वश्रेष्ठ मानता हू लो विपत्तिमे 
सहायता करने बाले भौर देखने वाले का क्रमशः कृतन्ञ होता है भौर प्रतिकार 
करता है । 

प° १३२ ्मापन्नस्य० राजा को पसे व्यक्तिका दुःख दूर्‌ करना चाहिए 
लो पीडित है भौर उखके राच्प मे निवास करता है । 

उच्छान्तमिवायुधिः-- मानों उनके प्राण निकले जा रहे ये। 

कायेठयप्रत्वात्‌ "यह राक्ष की उस खमय की उक्छि है जवर उसे वाया 
गया कि को$ भ्यक्छि उससे आवश्यक कायं से मिल्ना चाहता है । 

शः दुशत्मनः"इस प्रकार जव त॒म अपने पाप क्रा षड़ा पूरी तद त 
भर लोगे तो पाण्डवं का क्रोध ठ्ारे नाश्च के लिए एक छोटा निभि्त 
मात्र बनेगा | . 

शोकं क्षोभ ---धार्यते--शोक ते व्याकुल इदयको रोने से दी याति 
मिल्ती है| 

प्रष्रतः कुत्वा--पीच करके, भमिमूत करके | १ 

आषूढमद्रीन---यद रघु के यश का वणन दहै। अनुवन्धि्चाश्वत) ४ 
चलता रहने वाला । इयत्तया परिच्छेत्तुं नाट--उसे कठी सीमा ने नर्द धरा 
जा सकता, उसे सीमा नदीं दी जा सकती । 

दितं सुद्र प्रसितं--खानन्द के खाय दही चलती रदी । विसित 
` आनन्दपूरण क्रीडा नो प्रेम से उजीव थी समासत दो गई । हदतसंमदा निष्का 


५ 


रिप्पणी २५७ 


मद समास दो गया । पुरहितं"--"जो नगर के व्यि हितकारी या भौर जो पुर- 
चाखियों को अभीष्ट था वह नहीं फिया गया | 


पर १२३ शाङ्गरव-- दुष्यन्त को सन्देश सेजते समय क्ष्व नेरेसा कदा 
& । संयमधनान-वाषनाभों का दमन ही जिनकी एकमात्र सम्पत्ति है । कथ- 
भप्यवान्धव कृतां -किखी भी प्रकार सपने बन्धुमो सेन पाटी गई | उख्के ऊपर 
आप अपनी पलियों के षमान ही उसी सम्मान के साय मानेगे जिख सम्मानके 
साथ सबको मानते १। इसके आगतो माग्य पर है, उसके विषय मे कन्या के 
रके रोगी को कुछ नदीं कहना चादि ।' 





पाठ १५ 


० १३१ भिथ्यातरातीन्देशकरैः- भूरे वर्णन मौर सन्देशे दारा । 

इषशटिपञ्युमारं मारितः--यज्च के वध्य पञ्च के समान मार डाला ग्या | 

चिच्रलेखाद्वितीया-चिघ्लेखा को अपने साथ लेकर । 

'कोधनिहलाः शरप॑ण्ला के ल्थि माया है | खरात्तरौ = खर ओर दूषण । 

० १३२ लतानुपातं-- बार-बार लतां को सुकाकर | 

नद्यवस्कन्द्‌ नदी के जलका मन्थन करके जल पीतादहै। 

ववारुशिल्ोपवेपं--किषी सुन्दर शिला पर्‌ तरैठकर । 

-विश्वासप्रतिपन्नानां-- जिने विश्वाख कर लिया है । विश्वास मे पड़े दए | 

ललनां -..उन्मथ्य--ट्ज्ना की सभी भावनार्भों को जीत कर| समभ्यताका 
परित्याग करके ष्ेर मनी शकि का समूल नाद्य करके | मन्थरविवेक- 
निणंय करने मेँ मन्द्‌ । 

प्र० १३३ प्रमन्दलीलया--चंचल क्रीडा के साथ 

{स्यते च्रधेरात्रे-आधी रात्त होने पर । 

पिप्रदश्चं `" यत्ना-जिसने पेते खमी व्यक्छि का कव ष्र्‌ डालने का प्रयल 
शय लिसे वह्‌ ब्राह्मण समक्न लेती थी । 


जिांसुवेद""खः लिटो घातक खमञ्ता या उसके वध के च्वि उशने 
है [९ 
सेनपूण अख्रले च्वि | । 


३५८ सस्कृत-रचना 


निदयुतप्रणाशं ` "गुरूणाम्‌ - उका मर जाना या सू जाना भच्छ दै 
लो कठिन कायं मे अपने से व्क अज्ञा का भनु्रण नीं करता; जव उ 
दूर जनेकेल्यि कहा जाताहै (जो अधिक कटिन होताहै) तवकीवातदी 
क्या कटनी १ | 

यो नष्टानपि" "राक्षत मल्यकेनु अकारण उरुके चरित्र पर सन्देह के 
का दोष ख्णाता है । वह कता है : ध्यह बात उषके दिमाग मेँ क्यो नी भाई 
कि जिसने अपनी स्वातियों की मृष्युके बाद मी उनका हित दी किया वहं कमी 
उस समय तक भपने शनरुभौ से सन्धि नदीं कर सकता जव तक कि वह सुरक्षि 
ओर स्वस्थ होकर जीवित है | 


[धि 


पाठं १३ 


पर० १३९ नौ गुणदोपतः परिच्छेत्तुं = हमारे पुण भौर दोषो की परीक्ष 
करने के लिए । हमारी अच्छाद्यो मौर बुराद्यो को जानने के ल्यि | 
समयपूर्वं - प्रतिज्ञा करके, शर्तं करके । 


प्र १४० नाति तातो - यह पुशरवा के पुत्र की उस स्मय की उक है 
जन्र उसके पिता राव्य का शासन करने का महान्‌ उन्तरदायिख उसे सौपरदेये। 

का गणना-क्या कहना १ यह तो इस संवन्ध मे मौर भीष्वी 
उतरती है । 

अविराधिष्ठितयाञ्य--निषने हाल ही मे रव्या प्रात कं है । निवी 
सम्परसुता कुक ही दिन प्ले स्थापित हई है । । 

अरूढमूलत्वात्‌-प्रजा के मन मेँ जिद जडुं भमी गहरी नर्हा जम पद 
है ओर लो इस कारण एक नये ल्य गये वृश्च के समान है जिषकी ट़ं जमीन 
मे नीचे नदी गहर । 

वृक्षं रामस्य. श्ुण्वताम्‌?--राम के जीवन का वर्णन क्रिया गया या| 
रचना वाल्मीकि की यी भौर उन कुश च्व की वाणी किन्रोकीसी थी मतथ 
उसमे दीन सी री वात यी जो सुनने बलि के मन को पुग्ध कर लेने वरि 
नदींथी 


स्प्िमी ३५९ 


-अतुभवसमां वेदनां--अतुमूत वेदना के समान क्ट ] वैषा दही कष्ट जसा 
सचमुच विपत्ति माने पर होता है । स्मरण--अतरव प्रखन्न दोण) अपने जीवन 
को बीती बातो की याद द्वारा शोक की अनिन मेँ ईंधन मत बनादण्‌ । 

प० १४१ न खलु० मीम ने व्यंगयपूवंक एेखा शहा रै । 

वेगोदश्रं--वेग के कारण मयानक | मयानक प्रभाव वाटा | अयं "भरः 
यह श्रेष्ठता या प्रधानता उनमें खामाविकर्प मे वियमान है ( नाव्या ) | 

छतोऽत्र "' यह बद्यचारी वेषधारी शिव कौ उक है । 

बहुक्तमा--अपारवेयं धारण करने बाली । 

तमधेमिष "““खपर्धियो की हिमालय के प्रति उछि अपनी पुत्री का उनके 
साय संयोग कीनिएः जसे शन्दों का अथंके सायंयोग दोतादहै। 

शुचो वशं गन्तु नाहेसि-शोक क वश न रोवे । 

यमौ = जुडवा; अर्थात्‌ नङ्कुख अर सहदेव । 


कथे नास्ति-दसकी बात दी नदीं उव्ती । विष्फुरित-ल्िषने अपना 
धनुष चढा ल्या है या उने भपने धनुष भौर चक्र को उढाया | 





पाठ १७ 


पर० १४९. भुः का अन्वय श््रतीपः के खाय दोगा | 

इघ प्रकार युवति्यां गृहिणियो का पद प्रास्त करती र, इसके विपरीत स्वभाव 
वाली परिवार के रिरट अभिशाप दी होती रई) 

पर० १५० अनन्यमाजं--किी दृषरे मे अनुरु नदीं । तथ्यमेव-- 
भ्योकिं भगे चलकर दर के सूप मे उसने इ्ी प्रकार शा पति प्रात ङनिया 
महापुरुषो फे वचन इख खंठार में कमी मिथ्या नदीं होते | 

पुरीमवस्कन्द्‌० यहं राण कौ शक्ति का वणेन फ्रि गया ६। जो रात- 
दिनि नमचि के शु ( रन्द्र ) से ्द्ते हृष स्व को व्याङुर षयि रता था 
पुरी = अमरावती । 


३६० संस्कृत-रष्ना 


घनव्‌ `" `लोग यने मिं भौर सम्बन्धो के साथ रुप्त वाता ष 
आनन्दित होवे । नीचेगच्छुति"""मनुष्य के जीवन मे उवी प्रकार उत्थानः 
पतन होता है जिस प्रकार ण्डिए के चल्नेमें। 





पाठ १८ 


पर १५७ देव यदि....चन्द्रापीड के चरित्र की प्रशंछा में यह शुक्नाव 
की उकिदहै। 

खभेत वा....नोश्री को प्राप्त करने की इन्छा करता है वह उसे पास्ता 
है ओरनदीभी पा सकता, रै, चिन्तु निस व्यचि को ल््षमी चाहती दैव 
उसे क्यो नदीं मिक सकता 

प° ९४८ कायंहन्तारं--कछाम बिगाड़ने वाज्ञे | 

उत्सीदेयु .--यदां षण धा्तिक क्रियाभों के महख का वणेन केरते ई । 

कथं भवेह = इसकी क्या दाल्त होगी तत्तस्य = भीष्मद्रीणदुल्य । 

गूढा न॒पुर....राजा उन अनेक पदार्थौ का नाम लेते है जिनके उची 
हारा किये जानेकी उन्ह माशा है। गूढा-स्वयं गुप्त रहकर; छिपी रक । 
बलादानीयेतत पदात्पद्‌-एक-एक पद्‌ करके बल्पूर्वक लायी जा सकती है, बह 
यागे बढ़ने में बहुत डर रदी है । 

धुवेच्छाम्‌ = दृद विचार गली । कौन उख मन को जो अमीश फलक 
परा्तिमे ददता से ल्गा दुभा है भौर नीचे ढी भोर बहते हष जल को विपरी 
दिशा में मोड़ खक्ता है! 

प्र १५९ कि बा. . यद सीता की उछि है; यथवा मँ अपने इष दुःतपूण 
जीवन की उपेक्षा करू जो ठमसे ख्दैव क व्यि वियुक्त हो जने से व्यथका 
वोश्च है ( अर्थात्‌ मेँ खुशी-खुशी इस जीवन को त्याग दुंगी ), यदि भप दार 
दिया गया गभ॑, लिखी रक्षा अवश्य की जानी चादिष्ट, मेरे मागं में विनि 
न होता| 

द॑ष्टाक्करात्‌-पेने दति से | 

भूतये? का जन्वय अगली पचि मे भये हृ श्ुपतेः? के बाय दीगा । 


सिप्पणी २३६१ 


-वे दी राजा के सच्चे सेवक रै; थौरखोग तो परियो के सुपान ईं जो 
अपने हित के खयि पतियो का अनुगमन करती है | 


जी वित्तापहा--घातक | प्राणते लेने वारी] 


१ 


पाठ १९ 


पर १६४ श्ाविरभतञ्योतिषां -- जिसको मष्यास्मन्ञान का परम प्रकाश्च 
आत हुआ है । । 

प्राशः उरे प्राणेोसे दीन नदी किया। अपि तु किन्तु उने जिसका 
विचार अक्तेय था, उके समी धावा के मच्छ दहो जाने पर उसी बन्दीग्रहर्मे 
-डार दिया मौर इसकी उयोतिषियों से गणन करवाई | 

प्रसेटधः-- चमक उठे । प्रदक्तिणा्चिः-यम्नि ने दादिनी भोर मपनी कपट 
“निकालकर उस वादहूति को स्वीकार भया । 

परिमेयपुरःसरो-योडे से सेवको. के साय (जिन्है गिना जाख्के) 
अनुभावविशेपात्‌-अपने उत्कट प्रकाश्च के कारण | 


अत्यगादश्रमं-- सुनि कौ तपस्या मं विध्न पड़ने कै भय से न सुककर 
आश्रम के निकट से चलते गये । 


ग्य 


पाट २० 


पर १७८ तौ चेद्राजपुत्रौ- यदि वे दोनों गजकुमार विना किखी वाधा के 
व्डेदोगेतोषे इस समय तक वम्हारी मायुके दो गये होये। 
नासधास्यत्‌०> यदह दिमाल्य के प्रति सुप्तषि्यो दी उचिरै। यदि आपने 


-घृ्वी को समूल नर्ही समाला होता तो शेषनाग अपने कोमरु फणं पर उसका 
योश्च वैस खंमार्ते | 


जसौ = कपारङ्ण्डला । पापं = मालती का कध \ 
सिष्यन्ति-तेवक व्डे-वडे कर्यो मे भी स्प हो जाते है वद उनके 


३६२ संस्कत रचना 


कक 


स्वामियो द्वारा का्॑निर्षारण मे उनके प्रति प्रदक्षित प्रतिष्टा क कारयते 
होता ₹ै। 

अरन्यिखितं-- उसके दाया टला गया कोई भौर पत्र | 

प्रण १७६ स्प्रहणीयशोभं - जिची सुन्दरता चाहने योग्य थी | परस्परेण 
का अन्वय द्टरन्द्रुः कै साय दोगा इन दोनों को जोड़े कै षकूपमें नदीं 
माना है। । 

मोहकल्लिलं--मन्ञान क कारण बुद्धिभ्रम या व्याकुलता । निवेदं 
गन्ताि...जो कुछ तमने खना है था चुनोगे उखके प्रति उदाषीनहो 
जाभोगे । श्रुतिविप्रतिपन्ना--दम्दारे कथन से भ्रम में पड़ा हुभा | 

भयाद्रणादुपरतः.-.महारथी भौर महायोद्धा यह रोगे कि भय के कारण 
वम युद्ध से विरत हयो गये हो तव ठम जो उनके द्याया महान्‌ समके जातेयेः 
ठच्छ भौर नगण्य हो नागे | 


[0 1 


पाठ २१ 


प्र० १८६. कान्तमाव्मीयं पश्यति-अपनी वसवु को सभी इन्द 


समश्चते है । 

द॑द संप्रहार-- पारस्परिक संघषं । प्रतयुपस्थिते-- जव यह सव दौ गया । 

च्रलमभ्रमुः--अव्यन्त श्चकिहीन । अन्धकारताुपयाति-मन्द री 
जातारहै। 

प्र० १८७ उतकषेनिकषः-- श्रेष्ठता की कणौटी या मानदण्ड । ताः स्वाः 
रिञ्थ०्--राम ढी बाल्मीकि के प्रति उक्छि। ताः प्रजाः | 

सभाजनाक्राणि पातयिष्यामि वम्दारी मोर से कुछ वधाई ( मभि 
नन्दन ) के शन्द्‌ कइल्वाजगा.। 


अथ धर्मा०- महाश्वेता क कने का यह तात्पयं है कि यदि वह धम 


की आज्ञा के मवुखार कायं करते हुए मरने के व्यि तैयार होती तो १६ 
कपिल्ञल की प्रार्थना को इकरा देती मौर साथ दी खाय उसे पुण्डरीक की श्य 
का पाप भी लगता । 


रिष्पणी ३६३ 


अगृहीते रकसे--जव तृ राक्ष जीत नदीं लिये जति । 

यदि यथा बद ति-- यद्‌ कद्ध शाङ र्व की शङ्ुन्तखा के प्रति उस स्मयकी 
उचछि दहै ज याजा ने उससे विवाह करने को वात अस्वीकार कर दी। तथ 
त्वसि = जारिणी | 

क्रियाथं = धार्मिक अनुष्ठान के ष्ट | 

एनं = माला । नित्यज्ातं--निव्यं-मृतं-- रोज न्म हेन वाज्ञे भौर रो 
मरने बलति | 


लसी, तनोति = योमा की वृद्धि करता ३ै। 





पाठ २२ 
पर० १९६ स्वरसंयोगः-- स्वरो फा मेढ । ्वनि । 
श्यत्तिभूमि गतेन = चरमखीमा पर पहवे हूए, नितान्त । 
श्रहो जाने-रेषा च्मता है । 
पर० १९७ संतः परीदय०-बुद्धिमान्‌ व्यि खोचसमन्च कर एक या दरे 


पका मरय ते ह योर मूख व्यि दुषठरे के विचा से दी प्रभावित दोक्रर 
कोई काये करता है । 


चिन्ताविषध्नः-- चिन्ता रूपी रिष का नाश्च करने वाला । 
छिम्पतीष “" "घोर अन्धकार के रण कोर कस्तु वैसे दयी नदीं दिलाई पट्‌ 
रदी थी जसे दुष्ट व्यछ्ि छी सेवा व्यथं दोती है । 
न वेद्धि--उदह पृथ्वी पर भिर पड़ा, परेमाधिक्यके कारण अयवा""म नीं 
जानता । सदयोपरिपाकस्य-- जिसका फल तत्काल मिल गया । 
गात्रेषिशोषन्यस्तं--किखी उत्तम; योग्य पात्या व्यक्िमे रला गया या 
दिया गया । गुणान्तर--उक्छृ् गुण । 


„ ससखा, उम्हारा मिव कामदेव । दीप इवमे उस दीपशिखा की भादि 
ह जो चट विगत्तरुपी धु" से पिरा हभ दौता ६ । 


२६५४ संस्करत~रचना 


परण १९८ स्वशपीर “चकि मनुष्य का शरीर दही वियोग प्राप्त कता ई 
( अथवा शरीर कामी संयोग र वियोग शीता है) तो बताए रि ठंशछि 
विष्यो से वियोग बुद्धिमान्‌ व्यक्ठि को कृषटकारक स्यो होगा (जेते पनी पए 
-से वियोग ) | 

किमात्मन "यह रामकी उच स्मय की उछि टै जत्र उनका मनश 
दुविधामेंपड़ाहुभायाकिवेखीताका परित्यागकरद्‌ या अपनी निन्दाग्रो 
-सुनी भनसुनी कर दं । एकपक्ताश्रय- कोई एक मागं अपनने का निर्णयम्न 
-सखकने मेँ अमथ । उनका मन भूलते के समान मागे-पीे डो रदा था । 





पाठ २३ 


प्र° २०३ भव्रेगतया = पति के खवन्ध मेँ । गत्तया = विषय मेँ । 

उन्नभिरोपदेशः गणद्‌ास.-गणदाख के उपदेश सुवसे उत्कर पाये गये। 

पर २० देवस्य = दुष्यन्त का । यह द्वारपाछ की उस समय की उ 
है जव वह कण्व के शिष्यो के यमन की सूचनाराजा को देनेजारदाथा। 
 उपरोधकारि-व्याङ्कुखता या परेशानी उस्पनन करने वाला | 

निवायेतामाल्लि "यह पावती की पनी दल के प्रति उछि है। सुपि 
-तोत्तरा धरः =स्छुरणभूयिष्ठः भधरो यस्या खा, जिषुके मठ कफड्क रहे प 
बोलने का प्रयत्न कर्‌ रहे ये भथवा जिसके ऊपर ओर नीचे के भोट चर 
रहे ये । 
तस्मात्‌ = महतोऽपभाषमाणात्‌ । 

परोक्षमन्मथ- जिसे प्रेम का को$ अनुमवन हो| जो प्रेम के प्रमावरे 
दुर दो । परिदासः- मित्र । जो कुछ मैने हीमे कदा उपे गम्भीरता के साय 
-मत समश्च । 

प° २०५ आजन्मनः शाछ्य"“यद शाङरव छी दुष्यन्त के प्रति 3 
उमय दी उछि है जव राजा ने यह कदा कि उन्ह शङ्ुन्तखा कै वचनो १ 


टिप्पणीं ३६१५. 


विश्वा नदी या | शाल्यमशिष्धितः--धूतंता न जानने वाढा । चप्रमाणं = उसे 
प्रमाण नही माना जाता है। बिद्या इात--र्से व्या की नियमित शालां 
मानकर । 


त्वं यस्य नेत्रयोः पथि स्थिता-जिषकी निगाह मेँ ठम अकस्मात्‌ माई 
हो ओर इस कारण आंख अरवंध्य-( व्वथं नदी, श्रपना फल प्राप्त करना ) 
दो ग६। 

रूढसौहद-गादी मित्रता । 

न केवलं दशीसंस्थं- यदह हिमालय की सपधि्यो के प्रति उक है । 

रजसोपि परं--रजस्‌ गुण से भी बद्कर्‌ | 

न केवर तद्गुरु०--रधु के पतान केवल स्म्प्रयु थे किन्तु भूमि षर 
सद्धितीय धनुर्धरी मी ये। 

सुखश्रव = सुनने मे सुखकारी । 

दिगेकसां पथि = आकशे । 

अन्यथावृत्ति = परिवर्तित, व्याकुल | 
कंठश्लेषप्रणयन्ि- कण्ठ का आ्दिगन करने की इच्छा करते दए | 
प° २०६ अशिक्लि्तपदुघ्वं = भिक्षित, अपटु । 


क सुजा" ° -जग्निमित्र के कदने का तायं यह्‌ है कि कामदेव क वाणोँकीः 
क्षटदायी चोट का उनके कोमल ओर पुष्प्रचित ब्राणों से साम्य नहीं वैठता । 
सतएव कदा गया है कि वे जितनेदह्ी कोमल होते द उनकी चोट उतनी दी 
करारी होती है । 


दशेनाश्ासि-उस्के प्रेम का प्रदशन देखकर सन्तोष या भारवाखन 
प्रप्र करता रै। 


रति" हम दोनो की इच्छे उन्तोष प्रदान करती हँ । दम एक दूसरे 
प्यार दरे ह यह्‌ विचार दी द्मे सुखी बनाता ह । 





३६६ । सुस्कृत-रचना 
पार २४ 


प° २१४ भार्ये कृत परिश्रमोष्मि-- यद सूत्रधार की अपनी परली के प्रत 
उख समय की उच्छि दहै जव वह्‌ हण के अवषठर पर्‌ ब्राह्मणों के षमनिपे 
भोज का प्रवन्ध कररदी थी किन्तु सूत्रधार के विचार मेँ यह उस ठप 
उचितनथा। 

तिष्ठतु पुरस्तात्‌ = थोडी देर तक स्के | 

भवितव्यं च-भौर उष्णता क अभाव में दिन निश्चय दी बुलदायी 
डोगा.। 

भणयिगप्रियसवात्तू--मपने भो या पूजको के प्रति अपने प्रेम के करण। 
तां= मालं । 

प० ९१५ सत्रभवर्याः"जव्र राना ने शकुन्ता को भपनी परती 
स्वीकार नहीं करिया तव कुस्पुरोदित ने यदह परामश दिया | अत्रमकव्ती= 
-रङ्ुन्तला; उपदिष्ट, कटी गई, भविष्यवाणी की गई । तद्वश्षणोपपत्न-- 
विद्धो स यु । शिपयैये-यदि परिणाम विपरीत दो । 


लन्धान्तया साबरणे““यह कुश जी अयोध्या कौ अविष्ठात्री देवी के 
प्रति उख समय की उक्ति दै जब्र वह राजमदरू के बन्द रहते हए भी सयोष्वा 
-मेैप्रविष्ट हौ गई | 


लच्धान्तसा-- प्रवेद प्रास्त कर । 

वाहूत्तेपं-- अपनी बाहों क फैककर, ऊपर उठाकर । 
सखीसंस्थानं व्योति खरी के सूपे व्योति की चमक | 
शप्प्रस्तीर्थ--एक पवित्र स्थान का नाम । 
निशितनिपाताः--तीक्ष्णवेग का; तेजी से गिरने वाला | 


प° २१६ च-च -प्रयेक पठि में इसका अथं है “्योही? । घनाघनः 
-घने, येष । 


टिप्पणी ३६७ 
पाठ २५ 


पर २२२ ज्ञानवृद्धभाव :- ज्ञान में बदा हृभा। द्यि दोनों जन 
मे बहे हुए थे । पुरस्कारमहति- प्रधानता दिये जाने योग्य हे | 

मया नाम मुग्ध०--""यह विदूषकं की उक्ति है लो दव्य के शिक्षक से बायनः 
प्रास्त करने की भादा रखत्ता था । 


श्रनियन््रगालुयोगः-- बिना किसी दिचक के पृछा जा खकता हे । 


प° २२३ तत्पाटवात्‌-काममंजरी कौ का, जिने उसके मन करो पृण 
रूप से सोदित कर ल्याथा। 


बद्धकल्कले--जिस्ने जोर की आवाज की यी । प्रदीप्तक्षिरसि-भपना 
कण निकालकर । भीतो नाम-डरा दुभा होने का बहाना करते दए । (भयभीत 
व्यक्ति के समान ।' 
घुणाक्तर-ल्कड़ी या पुस्तक के पन्ने प्र दीमरछोकाकाय ह्माजौ 
दयोगव् किसी भक्षर आदि के रूप में दिलाई पट्रता दो | 
घुणाक्तरन्यावेन--वरिना आञ्चा के, संयोगञ्च | 
परश्वानं नु० ˆ" यह्‌ राम की उख स्मय की उच्छि है जवर उन्ोनि सीताके 
हाय के शीतल स्पशे का अनुभव किया | 
प्रयोगेणाधिक्रियतां-प्रयोग क्षिया लाय सथीत्‌ रंगमंच पर उमका 
अभिनय द्विया जाय | 
ननु रामभद्र इत्येव "यह राम की उख उमय ढी उक्ति है जवर वृद्ध 
कंचुकी दार दी राव्याभरिष्ठित राजा रामचन्द्र को पूवं अभ्यास के कारण राम- 
भद्रः ददकर अपनी गरूती समन्चकर रक गया । तातपरिजनस्य -मेरे पिता 
के सेवक ! अतएव बद्‌ राम को मदाराज खी जगद्‌ रामभद्र कद खकता 
या स्योकि वेद काफी योद था। यथाभ्यस्तं-जैखी मादत पदी दै; 
ञेखा अम्पाड रै । 


अष्टादङ्द्पदेक्षीय --टममग १८ क्षं च| लिष्ढी भावु श्८्त्कदो 
रही यो! 


4 


३६८ सस्कृत-रचना 


प २२४ अुज्मितक्रमर :-- उचित व्यवहार का परित्याग न करते हूए । 

आतदण्ड ‡-राजदण्ड धारण कर ! श्रतनुपुः--समृद्धि के दिनों मेक्चु 
बान्धव हो सकते है; किन्तु ठम में प्रजा के प्रति बन्धु के सभी कत्तव्य विद्यमान 
है । अ्थीत्‌ समृद्धि के दिनो में मौन उड़ने बाले भनक मि सकते है कितव 
भाप सुख ओर दुःख दोनों मे दी प्रजां के सच्चे बन्धु है | 

करणोञिमितेन इन्द्रियो से वियुक्त ( वेतनादीन ) सरश, द्टि आदि 
क्रियार्यो के प्रति यमर्थं | 

तेलनिषेकबिन्दुना--व्पकते हए तेर की वृदो से । 

कान्तिप्रदः प्रका्युकू । मासो ` वैया के महीने में । वहन्त श्रू मे, 
जव वृक्ष पुल मे ल्दे होते द| 





` पाऽ २६ 


पठ २२ कुन्नलीला- वड़े की चाछ, कुत्ज्क्ष की गति वा टी 
नार; भुककर चलना | 

धरसयुत्पन्नमति--तुरतवुद्धि, प्रतिमासप्पन्न | 

प° २२६ खरीकराति - दुष्टता के साथ कार्य करता है | 

यदणीयसि"““योड़ से कायं या कारणके चयि मी अधिक सम्मान प्रदान 
क्रिया जाता है| | 

अलमन्यथा गृहीरवा--ममे गलत न समन्चे । 

सामान्यतः चमान रूप से विद्वान्‌ पुरष एक दूरे के यञ्च के प्रति ईष्ट 
होते है । 

चचीयते--फल से यु होती है; सफल होती है | 

पर० २३० कस्याणी--पवित्र गौ । 

अदूरवर्तिनी " "यह अज कौ उस समय की उकछिरै, छव दिष्य मानै 
इन्दुमती के वक्षस्थर पर गिरकर उसके प्राण हर व्यि चिन्तु उन्हं( भनक) 
दानि नहीं पर्हुचाई | 


टिप्पणी ३६९ 


पाठ २७ 
श्र° २३७ अभिनिवेश्य-- मन को विषयों की ओर लगाकर | 
काखान्तरक्षुमो न मवत्ति-- विलम्ब सहन करने मे अखमर्थं है | 
ईदशः-दम्दारी खष्टि कारेखा ही माम्य है । 
यथा यथेयं चपला" * “इसका अर्थ यह रै कि जितना ही धन प्रास करने की 
इच्छा की जाती है उतना दी मनुष्य दुष्कमं करता है । इसकी उपमा दीपक से 
दी गई रै जिसकी बत्ती को जितना ही अधिकं बढाया जाता है उतनी दयी घुंभा 
आर काट्खि निकल्ती है | 
भस्मावशेषं चकार--राख कर दिया । 
पर २२८ यथैव -- जिस प्रकार गंगा विष्णु के पैसे से उदयन्न होने के कारण 
स्तुत्य र उरी प्रकार वह्‌ आपके खिर से दूखरी बार निकलने के कारण मी ए्व्य 
है। यदह शरीरधारी हिमाल्य पवत के विषय मे कहा गया है| 
उच्छिरसा--जिखका चिर ऊपर आकाश में उग हुभा है । 
अ भिपेनान्ते-- भिषक के अन्त में| जितने ते उनका दघ्िणाके खाय 
कयि गये यज्ञ पूरे हो गये--भथौत्‌ यत्न को पूरा करने के लिये पर्याप्त धन । 
विरलजनसंपाते- जहां थोडे खोग जाते ह | 
विमानोस्संग--राजा के महर का नाम । 
लोक्यात्रासिद्धा-- जीवन का यद मागं व्यवस्थित है | 
प्रण २२९ क्रोीकरोति प्रथम" ` "चि उत्पन्न होते दी मर्यता मनुष्य के 
साय चिपक जाती है मोर तवर माता एक धाय के समान रदती है दमे शोक 
करने की क्या आवश्यकता ! 
उभयोः = ङुःशल्वोः लोगो ने उनके गीत पर॒ उतना ाध्र्यं नही सिवा 
जित्तना राला दवाय दिये गये उपहार की उपेक्षा शरन पर । 
याचत्स्वस्थमिद~- इख इटोकमे ठेसे लोगो षो चिक्षादी गजो 
मालिरौ खमय में कायं करने दौद्ते ईं अर्थात्‌ भाग खाने पर कमा लोदते ई । 





२४ सं 9 र्‌ 


२७० संस्कछृत-रन्वना 


पाट २८ 


प° २४ भवाटशा एव ...लुकनास की चन्द्रापीड के प्रति उरि ३। 
रुखं विशन्ति-युलपू व॑क प्रचेश्च करता है । 
सवंतोपुखी-- प्रत्येक षट से । भसीमित, पूणं । 
-यस्र = हिमाल्यके व्यि भाया दै। 
इष पंचछि का मावर एकता मे शक्ति ३ । 
प° २४६ दरमाचा्यां० यद चन्द्रापीड की माताकी मनोरमा कै प्रति 
उस ख्मय की उक्ठि दै जब्र उन्दने उसे वैशम्पायन को बुखाने के ल्थि मेना ।' 
असंश॒यं--शक्रुन्तला । इसका अथं यह है कि सव्जनों का मन गुप्त रप 
से उन्दजो प्रेरणा प्रदान करता है, वदी उत्तम प्थप्रदशंक होता है, क्वो 
उनके मनमें बुरे विचारा ही नदीं सकते। अर्थात्‌ सन्देह के स्यान ए 
सज्जनो का अन्तःकरण ही पथप्रद्ंक होता है | 
सुतनु हृद यात्‌०- दुष्यन्त कौ शकुन्तला के प्रति उकि। एवं प्राया... 
वर्योकि भविकांशतः मोह में पड़ हूए व्यचो का एेखा दी व्यवहार होता 
है जिन्ह ्चुम कार्य्यौ मे मी अक्ञान अपना प्रभाव नदी छोडता। 
एवमादिभिः = उपायैः । सा = उशी तदाश्रयिणी उसे सबद । 
स्थाने त्वां ...वे आपको दृष्ठरा स्थावर विषु बताते ई क्योकि भाषा 
उदर ( भीतरी भाग) चिष्एुके मान दी चराचर जीवों को धारण करे 
वाला है, आश्रयस्थान है । | 
प° २४७ श्राखोके ते” ये पंचियां यक्षिणी की उस दशा का वणन श्री 
ह जिस दश्चा में मेव उसे वरदां पायेगा। 
माबगस्यं - मन से पर्चा जने योग्य, चिन्तनीय | 
मखजं- मदान्‌ विदवजित्‌ यज्ञ से उत्पन्न, “जिस यत्न में रघु ने अपना 
सकस्वदानदेदियायथा॥ 
इयं = माख्विका । प्रेष्यभावेन = सेवक के रूप में | वा = उमान । 
पक्तिर्थः = दश्स्थः, पंचका अर्थं है दः | दद्चरथ ने नियमा 
उल्ट्घन करके जो किया वह व्वुतः राजा के लियि निषिद्ध यथा| (तवर उख 


४ 


स्पिणी २३७१ 


चुद्धिमान्‌ राजा ने रेशा क्यों क्षिया {) क्वो विद्वान्‌ पुष भी जब तमोगुण से 
अन्धे हो जातेदैतो मागं मे पैर डाल देते ई। 


पु० २४८ साक्षसः- यह राक्ष की उस समय की उछि है जब्र उसने 
सपने विष्द्ध चाणक्य द्वारा चतुराई से क्छिये गवे जाल मे फँंषा हुमा 
पाया । शकटेन = शचषय्दासेन । रकव्दास उसका प्रियमिन्र या | 

उचितः प्रणय एसा अग्निभित्र ने उस समय कहा जब वह्‌ इरावती 
ते माटविक्ा के प्रति भपने प्रणयव्यापार को छिपे मेँ असमथ दो गया। 
खर्डनहेतवः उसे निराशा करने का कारण बनता रै । 


करिन्॒ मानिनी या मनस्विनी लियो के प्रति नञ्नता का व्यवहार नही 
उदय पि यइ पदले से भधिक्‌ है, प्र स्तेदरदित है । 


{1 


वाटं २९ 


पु० २४८ शक्तिः--राजश्क्ठि निरे तीन अंग होते ईः-- 
(१) प्रभावश्क्तिः स्यं राजा का अपना प्रुत (२) मन्त्रशक्ति 
मन्त्रणा देने वालो की चकि । { ३ ) उर्घाहशक्ति, बुद्ध वेमव, शोय । 
प° २५६ एवं भो = सन्तानरदित पुरषो की सम्पत्ति पूर पुस्ष के नाद 
दो जाने परदृष्ररेकी दो जाती रै। 
वलिबेवन्धे जलधि. . ये पञियां विष्णु के प्रति कदी गहै १। कस्गन्त- 
दुःस्था = कल्प क अन्त मेँ दुःखपूणं दया पे पड़े हुए । 
ऊदे = ऊपर उखाया गथा या खीचा गया | 
पए = राश्रु, क्योकि वह (शतु) ओर येग ज्वर वते रं तो विद्धान्‌ 
उन्ह पके खमान दी देखते र| ( यषपने अन्तिम प्रभाव मे) यदि उनकं 
हद खमयपरन रोकी जाय तो वे मत्यन्त घात्तक सिद्ध हगि। 
अयमपि चदा चारणगण अल से उन्दं जगाते समय कदते ट । 
त्वत्मवोधप्युक्ता दे निद्रा त्ते जगनेके न्य प्रयु | 
सवतोमुखं-निषद्न मुह ठी दिव्यो पे द्ये | व्यो वे चतुर्युल ये | 


२७२ संस्छरृत-रचना 


स <= दिमाल्यः, पितृणां मानसीं कन्यां --वह वाल्क पितरो के मनसे 
उतपन्न हुई थी ( उनकी इच्छा मात्र से उन्न हई थी, सावारण सनुर्यो ऊँ 
खमान नदी) 

नव इव चिरेणापि--पेरा शोक मानो नया द्यो गया रै यद्यपि, इते 
( १२ ) वषं बीत गये है | 

सो = दलमत्‌ । 

प्र २६० एते मात्स्यो ~ चकि यमुना मौर गंगा का जल क्रमशः रथाप 
मोर श्वेत है इखसे वे एक दूरे को ष्ण भौर श्वेत अंगराग प्रदान क्ती 

ई प्रतीत दोतीं ईह । 

स्फुटनिव--आन्तरिक उद्वेगो की प्रबल्ता के कारण मानें पृती हरं । 

वयोः--राम भौर उन दोनों ( ल्व भौर कुश) के ब्रीच अन्तर कवर 
ययु भोर व्छ्रका है मर्थात्‌ वछ्रभौर वुको छोडकरवेदोनोराप से एक 
दम मिलते रदे । नाक्धिकंप उ्यतिष्ठत--विना पलक गिराये हए) उनके ऊपर 
कटक देखते हुए । 

मरुतः सुत--मीम । दशितविक्रियं--जिषने मन का विकार प्रदर्धित 
किया है अर्थात्‌ क्रोध दिताया है। 

तद्योधाः उछके वीर, योद्धा । उ भूमि पर जो घुन्दर मूगचमं भोर सुख 
से आच्छादित थी। 

श्रतमधिगम्य--गहरा ज्ञान प्रास करके | 

शरीरजनमनः टिपून्‌--इच्छा, क्रोध, लोभ, इत्यादि छः विकार । 

वे शीघही धन पर चंचल्दोनेकाक्टकल्गा देते ई अर्थात्‌ धन रेसे 
व्यि को छोड़ देता है मौर समृद्धि, या लक्ष्मी व्चपलाः कलने योय द 
जाती है । 

प्रियप्राया -सदैव दथा से पूरणं । जिका रख पले या ब्राद को भपरिवतित 
रहता है । जो सदेव समान कूप से प्रिय रहती है । 

न संस्थास्यते-- नदीं सकेगी, पूरी दोगी । 

सीतां, द्रष्टु का कर्म | उपाक्रंस्त = समुद्रतट की गोर बदा | 


रिप्पणी ३७३ 


यरा कृदन्तो का प्रयोग भाववाचक सं्चाथोके रूपमे क्रिया गया है) 
चटका इन सभी ष्वरनि्यो के साथ इन्द्र की नगरी से निकल्ते वाटी ध्वनि के समां 
स्मरि उप्पन्न कर रदी थी 


प° २६१ व्य्ररमस्प्रधाना० वायुपुत्र कुक उमय के लिए भयभीत रावण 
छो देखकर प्रसन्न हुए, जिससे भयमीत दोकर सहखा्च दन ने युद्ध बन्द कर 
द्धिया या। 

य्द्थैपदां अथे को व्यक्त करने मर के स्रि शन्द । सधिक रन्दो 
का प्रयोग न करके । 

प्रखिली्कस्य- विना शक्ठिदीन बनाए हप । 

नोपयध्वं मयं उसे मत । महेन्द्रएक पव॑त का नाम। धेयमाधिपत- 
उनके हृद्यो ने येयं धारण किया । 


नमवाय 


याट २० 


परु० २६६ नरपतिप्रबोधनार्थ-राना की भौर हृष्टि स्गाकर च्रैठे हुए 
सनाभो का ध्यान आई हुई चाण्डालकन्या की मोर भाङ्ए क्रते के लिप्‌ । 


अनाश्रवासीत्‌-ष्यान नदीं दिया । खनी अनुनी कर दी। 

समगिरेतां-- प्रतिज्ञा की । | 

प्रतिविधाय तिषठससु--यजा ढो संमान्य योलना कै विपरीत कायं करके; 
उदम उठाकर । 

द्सयते--अपना जीवन निवीद दर्ता । स्व्यं मारे हृ दायियो को 
स्वाकर्‌ जीवित रहता ३! महापुस्ष, जो अपनी शकते ठंठार को अभिमून 
खरता दै वह अपनी जीमिका के लिष्‌ दूसरे के ऊपर आश्रित नरह रदता 1 

अस्तंख्य--अगनित; यख्य | श्रत्र= इच यड मे| 

सृटुज्यवटितं तेजा" दका अर्थं यह्‌ष्ैकिगाना दो नम्रता छा व्यश्दार 


प 


द्पनाकर सपना ऊय दिद कसना चादिम लिहि प्रक्मर्‌ दपड वीच मष्ट 


२७४ सस्छरत-रचना 


हुए कोमल वत्ती से तेल खीचता है दिन्ठ॒ उ क्ती के विना उष्दरी यि 
दुञ्च जाती है| 

शक्ति धल भोर तीन राजयका । पाद्गुण्यं- सन्धिविग्रह भादि 
छः गुण । शंगानि--भवयव या राव्य के भंग | 


मा कस्यचिदुपस्छृथाः-- मेरे लिद कि्ठी भी प्रकार का भोजन त 
बनाये | ( हश्यपेयमोग्यादिकं किमपि मा कुर )। 

छृतपूधेसं विद्‌ --जिषने पले ही अपनी योजना सिदध कृरने कै स्यि षड 
चना लिया था | 

समयोपलभ्यं--मज के प्रत्थान के बमंय मिलने गला | 

असंबिद्ानस्य--यद भुन की शिव के प्रति उक्ति है। 

संबिदामीशं- शिया के स्वामी । ४ 

विरोध्य-उनका, जौ पूखंताक्य शत्रुता दिखाते है, परन्व॒ बाद मे चनप 
हो लाते द| 

शान्तिमधिक्त्य = दुष्करमो के पाप को दूर करने के व्यि गुर से प्रायि 
कमं करने के लि्‌ कदा । । 

स्वन्त-- जिसका अन्त भला हो । सुखद परिणाम वाला । 

भूएतिः--चेदिराज "यह सम्भव नहीं ठह ( कृष्ण ) माक्रमणके भय े 
आणानी से सुक जाय 1 

वदमान -चमकता हुमा ( भाखमानः ). 

व्यवहतमभियोक्ष्यते- मुकदमा करने के लिये न्यायाल्य जायगा ] 

कोपीनावशेष--दरिद्र बना देना, भिष्मंगा । 

पर २७१ सभ जने मे"""वद अपने बर्ण हाय को सदैव उठाए दृद 

हिने हाथ को इख दिशा मे उटाकर प्रेमपूर्वक यमिवादन करता है] 

सखीनिव श्रीति० निरभिमान होकर स्दैव' अपने सेवको के प्रति मित 
जेखा व्यवहार करता है अपने मित्रो के साय निकट धवन्धियों जेना मादः 
व्यवहार करता है । ओर सम्बन्धिर्यो करो इख प्रकार देखता है, मानो वे मद्लः 
- पूणं अधिकारसे युक हो| 


रिप्पणीं २७५. 


न्यस्ताक्षरामन्तरभूमिश्नायां'"* उन्होनि लेलपट पर लिखे हुए वणंमाल्य ऊ 
यक्षरं का अभी पूय ज्ञान प्रा नदींकियायथा कि उन्होनि ज्चानियो की सस॑गति से 
राजनीतिविषयक शिन्ना के सभी फर प्राप्त कर ल्य । 

उद धिरयामसीमां -जिषकी सीमा समुद्र ही था । जरह तक सुद्र है । 

तगर" उनी भुजा उतनी लम्बी यी जितनी नगरदवार की अगला । 
जो उनके म्बे मौर विशाल होने के साथ माऽ थीं। 

पर २७२ अबाद्रायु ˆ` बुद्धिमानपि-ये पिया रावण की मशोक्वारिका 
का वर्णन करती ६ | | 

लत्तां नतैयमानवत्‌- मानों लता को मन्दवायु के साथ नचा रही थी। 

संत्रस्ताः- रावण से उरा हभ । 

नायासयन्त--दस्तन्तेप नदीं किया । समी करमशः भाती-जाती थीं । 

स्परात्त्‌-कामपीडा से । 

उस्छिप्तगाच्रः"--अपने शरीर को ऊपर उछलकर दायी ने माने पर्वनराज के 
समान ऊपर भाकाथ में उय्ने का अनुकरण करते हुए सपने पैरको थोडा 
सुकाकर मदावत को उपर चटा लिया | 


चुनी हुई उक्तियां ओर शहावरे 


स दैवाधीनः कृतः, यद्भावि यद्‌ भवतु इद्युक्खा परित्यक्तः--३ह माय 
पर छोड दिया गया | 
तव निणये स्थास्यामि, तब निणेयः प्रमाणं ठम्हारा निर्णय मारा | 
प्रतिज्ञा-अभिसन्धां पालयति-- अपनी प्रतिज्ञा का पालन करता है। 
यथाशक्ति, यावच्छक्यं -- अपनी चचक्छि भर, जिनता करना संभव दौ | 
व्हुकोतुकः स देशः-- वह देश कुतूहले से भरा है । 
पंचवपेदे सीयः-लगमग पच उषं का | 
मध्याहप्रायः--कृत्पः, समयः--न्गमग दोपदर का समय है | 
कि कठुसुयतोसि, किकास्यैव्यगरोसि, किमारमस्त्वं-किव कायं मे 
ल्गेहौ! । 
स सवेषां मूध्नि तिष्ठति--वद सवरके ऊपर है । 
अदत्तावकाशो मत्सरस्य-रर्प्यासे परे रै। 
सा दारुणा प्राज्ञा छोके प्रकाशतां गता-प्रकाजञीभूता--उघकी वद 
मीषण प्रतिज्ञा चासो भोर फेल गई । 
शुन्यमनस्कः राल्यहृदय, हृदयेनास्निित, विगतचेतन--भन्यमनकः 
खोयाखोया। - ॥ 
करतमेतादरोन असं7तेन प्रशपेन-रेखी बकवाद मत करो । 
मनोरथानामगतिे विद्यते--इच्छाभो के लिए कोई स्थान मगम्य नदी दै। 
मरणं भ्रहतिः विक्रतिजींवितमुच्यते- मरना स्वभाव दहै, जीवन प्क 
संयोगमातर है । 
भावमनुप्रविश्‌- स्वयं को किसी की इच्छा के अनुखार टाल्ना | 
एकचित्तीभूय-- एक होकर । 
यदृच्छया स्वयंस्वेच्छातः--भपनी इच्छा के मुतात्रिक | 
तद चनानुस्रारेण-नानुरोधेन- उखके क्चन के अनुषार । 
अवुच्येष्ठं- व्ये्ठता के मार । 


रिप्पणी ३७७ 


राजेति का मात्रा-गणना मम- मेरे लिट राजा फन सखी चीनं अर्थात्‌ 
सँ सजा की शोई चिन्ता नदीं करता । 

दैवहतकं, दग्धदैवं, हतदवं-दुमाग्य । 

वलवती शिरोवेदना मां बाधते-मेरे शिर में बहुन दद॑ ६ै, मे सिरद्दं 
से पीडित हूं | 

भवतोऽबिनयमन्तरेण परिगृहीतां कृता देवी-रानी को म्द 
उण्डता फे विषय मे बता दिया गया | 


ते स्वकमं साघु निरवाहयन--आचरन्‌-उन लोगो ने भटी भाति 
आचरण किया। 


शासने तिष्ठ भतुः-भषने स्वामी ढी आज्ञा के मनुखार का करो | 


लद्मीभूमिकायां चतेमाना--रक्ष्यी का पाट करते हुए । 

करु प्रियसखीवृत्ति सपटनीज-- मपनी सोतो के प्रति प्यारी खी जे 
च्यवहार करो | 

मनोवाक्कायकमैभिः-मन से, वागी से भौर क्म से। 

छात्रनुद्धिः- तेज बुद्धि वाला 1 

यथाकालं उ्यवहर-समय के अनार भ्यवदार करो | 

तस्येकदेशः अभिनेयायैः कृतः- इसका एक भश अभिनय के योग्य 
चनादिया गया है। 

दरम तनोति-- समृद्धि को वटाती १ । 

गर्डस्योपरि पिटिका संतता, शयमपते गण्डस्योपरि स्फोरः- एक 
अनयं के ऊपर दुशषरा अनर्थं हो गया । एक तो करैला दुखरे नीम चदा | 

मधुरालाप, प्रियंबद्- मधुर बोल्ने बाल | 

अदत्त्राह्यनामा लेखः- पिना पते का पत्र । 

दत्त-लिखित-मद्बाह्यनाम पचनं प्रेपय -मेरे पते पर पत्र मेना । 

श्राम॑त्रयस्व-च्माप्रच्छम्ब सहदर-अपने मित्रे विदाल्े लो, मिद्ल्यै। 

सवविश्र॑भेप्वभ्यंतरीकरणीया--उते दमी गोपनीय स्यि मे शामिल 
रना चादिर | 
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तस्यविश्ारे वलंबाक्षमः--उसके रोग मे त्र विलम्ब करने की रनाश्च 
नदी है । 


वयोरद्धः प्रवयसू्‌-- बूटा, अधिक उग्र का | 
ज्ञानबृद्ध-- ज्ञान मे बडा-चडढा | 
मम दिद्रेए छ्धावकाश- मेरी कमजोरी का फायदा उटाकर । ` 
वसन्तसमयावतारः मधुप्रवृत्तिः-वसन्त का आगमन या मवछान | 
क्लेशलेशेर मिन्न-- थोड़ी मी यकावट से प्रमावित न ह्यन बदा | 
वेतालोपहत-पिशाच द्वारा पीडित । 
अनेकव्याध्युपस्चष्ट-- ई रोगो से पीडित । 
न नः िचिच््ियते-- हमारी दा पर इससे रत्ती भर भी प्रभाव नदी 
पड़ा है। । 

कृतककलहं कृतवा--श्वगडे का स्वग बनाकर | 

मम वचक्ता तस्य हृदयं द्रवीभूतं, मभ वचस्तस्य हृदये दृढं पदं लेमे 
मेरी बातोँ से उसका दि पिघल गया | 

परिडितंमन्योसतौ --वद अपने को विद्वान्‌ ल्गाता है । 

ढौ ननौ प्रकृतार्थं गमयत्ताः-- दो निवेधवाचक पद्यं से स्वीकारतमक शर्य 
निकर्ता दै | 

इति वातां प्रह्ता-- यद अफवाद फल गई | 

अतुपूवेशः--एक के बाद एक; एक-एक करके | 

बृक् वृषं पिचति-एक-एक पेड़ को रीचता है । । 

स पित्तामहनाम्नाऽमिधीयते-आहूयते--उह अपने वात्र के नाम ई 
पुकारा जाता है । 

प्राप्रच्यवहारद श~ वयस्क । 

पोडशवपपैवयोवस्थामस्प्रशत्‌-- षोड वधं की आयु पूरी कर खी । 

अस्मिन्विषये सर्वेपां तेपासैकमत्यम्‌--इव विघिय मे उन दव 
-एकरायरहै। 

कार सन्धानं क्रुवेन्‌-ब्राण से निशाना बनाते हृद । 

क्वा निर्दि्टकारणं गम्यते--रिना किदी प्रयोजन के किषर ला रदे दौ ! 

वातमासेव्‌--दवाखोरी करना, वायु-सेवन । 
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प्रकाशतां गम्‌-प्रदट दोना । 

अवलेपमुद्रा--भहंकार क द॑भ। 

निह्ततभिवात्मानं संदश्य-क्रद व्यक्तिखा -रुख बनाकर । 

गगनक्कघुमानि-खपुष्णणि-चि, मनोराञ्यविच्‌ भणं क-मन के लडह 
खाना; दवाई पुर धना । 

अकस्मात्‌ › सहसा, एकपदे-मचानके । 

एतावान्मे विभवो मवन्तं सेनितुं- मँ भापकी इतनी ही सेवा कर सकता हू । 

जी वित सर्वस्वं--जीवन का सत्रकुक्ध | 

एवं पिण्डीकृत्य मद्य शिक्षति रूपकान्दे हि--इस तरद कु मिलाकर 
मुभे बीस स्पये दीजिए । 

सर्वे मिलिता सप्त वयं--दम सवर मिलकर खात ई । 

इयं कथा मायेव लक््यकरोत्ति- यदह कथा मेरी ही ओर सवेत करती है ¦ 

चीणभूयिछठायां क्षपायां --रात्रि लगभग समाप्त हो सुक्ने पर । 

अधुना प्रभातप्राया-कल्पा रजनी--भष लगभग स्वेरा हौ चुका है। 

पृतप्राय-कस्प-- मरा हुभा जेठा, मरणाखन्न | 

न्या गतिनास्ति, अन्यच्छरणं नालोक्यते- कोई दूरा रास्ता नदी है, 
सर कोई चारा नदींदै। 

एष तव वचसो निष्करषः-पिष्डितोऽथेः-यह ठम्दारे भापणकाचारंशरै ! 

अराजङे जनपदे- जवर देश में अराजकता केटी शे ] 

जन्मदिवसः जग्म की वषर्गाट | 

स्रतत्िधिः- मरण-दिन 

भवतु ( त्था ) इति स प्र्यु्राच -- "वहत मच्छ? उमने उत्तर दिया | 

इद्‌ मे इटटसिद्धये कल्पेव- इ धसे मेया काम चल लायगा | 

चिन्ताविपश्नोऽगद्ः-चिन्ताकीदवाहै। 

विपरयः, जां गुलिकः - धि दूर करने वाली दवा परो बेचने वान्म | 

व्याजस्तुति--निन्दारमक प्रञचंछा 1 

शस्मिन्नर्थैऽत्मतन्तं भ्रमाणोकसोमि. चत्र भवान्‌ प्रमाफ--दन म्रः 
मेमे आफ दिन्र सो दय मान्य व्राता 
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साक्ती नोपतस्थौ--गवाद उपस्थित नदीं हुभा । | 

शोमनाकृति, सुभगाकृति, चारुदशेन, पर्वएीय-देलने मे न्दर 

तव कशा स्येव प्रतिघाति ( अवभासते )-दम्दाय कथा स्वी 
प्रतीत होती है । 

सुखार्थं िषयजशब्दं न प्रयु नते -“सु्वः के लये धिषयः शब्द का प्रयो 
-नदीं क्षिया जाता । । 

द्ितीयगामी न हि शब्द्‌ एष नः--दमारी यद उपाधि कि्ी दूरे व्यछि 
पर छागू नदीं होती । 

कोऽपरो नि गेगोचुश्ठोयतामिति भ्राथेयामास--उषने उरुके आगे दृष 
सक्ता के लिटः प्राथना धी 

वयं स्वक्मण्यभियुज्यामदहे--दम अपने-मपने काम मेँलारहेहै। 

संकेतं ( समयं ) अघुरुष्यस्व ( अनुपाख्य )- अपने स्मय का पाटन 
करो, काम मेल रही | 

देवि सामयिशा भवामः -दे देवि! इमे अधने स्मय का पाटन करना 
चाहिए । हम समय के पाबन्द हो| 

वीक्ष्णएमति-- तेज बुद्धि गला । 

मन्दधी; म्थूलबुद्धि-कमजोर बुद्धि बाला । 

प्रस्तावसदशं, प्राप गं, कालोचितं, समयायुरूपं--समय के भगु6र। 

न ते वचाऽभिनन्दामि-ै ठम्दारी बात से सहमत नदीं हू । 

युवानो विस्मप्णशीलाः- युवक युल्कड हठे ई | 

अतिस्नेह पापीः - अत्यन्त सेह से पाप क राका उतत्न होती है | , 

लोके गुरुत्वं विपरीततां बा स्वचेष्टिान्येव नरं लयन्ति--मनुध्य स्व 
दी पने भाग्य का निर्माता होता दहै। 

वधनाति मे चह्लधित्रद्टः--निवकरट पव॑त मेरी मलो ष खच लेता ६ । 

अल्याजमनोहरं ( अक्रत्रिमरावण्यं, नि्गस्मणीयं ) वपुः-- म्म 
न्र्‌ प्राक्रतिकरूप से सुन्दर शरीर । 

गुणास्तावन्तस्य नैव विद्यन्ते रुण तो उख्मे एकदम नदी ई । 

शीघ्रमिति सुकर--इसे खीघ् करने की व्रात तो सरल दै । 
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पितेति मां स मानयति-- बद मुभे पिता के समान मानकर मेरा आदर 
करता है | 
वेल्लोपलन्षणार्थ--समय जानने क लिए | 


कस्मिन दोपं नि्षपामि, कं दोपपत्ते स्थापएयामि- म श्रिषद्रो दोऽ 
दू { किसे दोषी ठहरा! 

पापकम तस्य संभाव्यते-उते पाप का दोषी ठहराया गया है । 

भरमी ( भरमसात्‌ ) ृ-राख कर देना | 

मस्मीभू--राष्व हौ जाना । 

तस्य बद नं हर्षोलफुर्लं वभो -उख्का मुख खुशी से चमक उरा । 

सवं विपर्यासं यातं- समी वस्व बद्र गर थीं | 

उद्गभिमुखं मे गृह--मेश धर उत्तर रुख है, उका द्वार उत्तर को रै} 

कवियशःप्र थीं कवियों जेखा यश्च चाहने वाला | 

दृरारूढाः ( दृशधिरोदिणः ) उत्सपिणः खलु एते मनोरथाः--उचमुच 
ये अभिलाषा बड़ी ऊँची ह । 

मृगा भगैः संगमनुव्रजन्ति सव अपने वर्गं के लोगों त दी सम्प 
चट्ते ई । 

कृतके ( मिथ्या ) मो नं--बनावी शान्ति | 

इति मे निश्चयः टं मन्ये- रेखा मेरा रिश्वाच ह । 

उपचारातिक्रमं ( प्रणतणतलंषनं ) प्रमाष्टुमयमारभः- प्रणाम का 
तिरस्कार करने का यद प्रायधित्त हे । 

लोकापवादो बलवान्मतो मे- मे लोकनिन्दा दा ष्यान रलता र । 

नपे सुदढमतुरक्ताः धरनाः- प्रजा राजा दृद अनुराग रवती ह । 

` युबतयो गृहिणीपदं यान्ति - युवतियां गृरदिणो का पद्‌ प्रात कर्ती है । 

उदार ( भयं ) नेपण्यशरत्‌ -दीमती वो ते सुजि, उन्द्र वेगभूषा 
धारणि हृए्‌ | 

वैरभावः, विपक्तबृत्तिः--श्तुता का भाव | 

आत्मन्यारो पितादोकाभिमानःः--स्वयं को भदा मौरथ देते हर 1 

रनदशनंतेमे- रेने राजासेर्र स्न) 


८२ संस्कत रचना 


दशेनानुयंहमिच्छामि- दशन करना चाहता ह । 
विपदुस्पत्तिमतामुपस्थिता, जातस्य हि धुवो म्युः--जो जन्म तेते 
उनकी मूष्यु निश्चित होती है। 
चकितं नृपस्य पाश्वेमुपेमि-- चकित होकर मेँ राजा के निकट याता ह| 
परोत्ते, परोक्षं -पीठ-पीले; अनुपस्थिति में । 
उर्वशी प्रत्यादेशः श्ियः- उर्वशी ल्मी को भी मात कर देती ६ । 
सरलवचनानामनिषयं ( बणेनविषयातिक्रान्तं, मोधवणेनप्रयलं ) 
न्र्स्थानं - वह स्थान वर्णन के बादर का विषय है। 
ते कुलस्याधयः वे कुरु ॐ व्यि अभिद्याप दोते ई । 
इति समय. कृत्तः एेषी शतं हई है । 
अपि च, अपरं च--दसके भतिरिक | 
तस्मिन्नवसरे तेन धीरं षिक्रान्तं--उस षमय उने वीरता से सामना 
किया | 
चित्ते च्रवधु, सन सिक, अतुस्मृ- मन मे रखना । 
शोकवशे मा गमः--खोक मत कये | 
सीतादेव्याः # वृत्तं-देवीषीताकाक्या द्रुमा! 
श्मापतन्ति हि संप्तारपथमवतीणानामेते वृत्तान्ताः-रेषी ष्ना संषा 
के ोगो पर घटती है| 
अश्ुतभूबं--जेषा वहते न सुना गया ह | 
छततान्तरित ( लताव्यवदित ) बिप्रह्‌ः--ल्ताभों की भाद्‌ मे भने शशी 
को छिपाते हुए | 
शरूभगं क्र-भोहे टेदी करना । 
स पुनरपि स्वकार्ये मनो ववन्ध, न्यतेशयत्‌--उस्ते पुनः अपने एष 
सें मन द्गाया 1 
भवन्ति नस्रास्तरवफलागसैः- पेट फलों के वोच से फु जते ई। 
कृतनिश्चय, दटनिश्चय, छृतसंकरप, बिदितप्रतिक्ञ--तसरः कविविदर । 
परस्परव बो्तौ-एक दृखरे को मारने के स्यि उत । 


----------- ~~~ ---~> 
4 ० 4. 
भ ०) 


चिप्पणी ३८द 


प्मानन्दपरवरः, आनन्देन विगतचेतन इव भूत्वा-खु्ी से एला न 
समाता | 


अप्रास्ताविक, च्प्रस्तुतं, अभरासंगिकं, शअगप्रकृतं एतत्‌- यद 
अप्रासंयिक है | 


अस्ति मे विक्ेषोऽद्य -साज मेरी तवीभत अच्छी है । 
अभिभू-अति रिच्‌--वट्कर दोना | 

दुगेम, दुक्ञेय, दुर्गोध--समक्च के बादर । 

आयाधिक्तं व्ययं करोति-भस्वी की आमद चौराखी का खर्च | 


स श्रुतिपथं अतिक्रान्तः ( व्यतीतः ) -वह इतनी दूर चखा गया है षि 
यद्यं फी बात सुन नहीं सकता | 


गर्मेश्वरः--नन्म से दी धनी | 


न मनसापि न स्तोकेनांसेना पि--योड़ा मी नदीं, र॑चमात्र मी नदी 
मृततिपण्डबुद्ध-- कार का उल्लू , मूख, गो व्रर-गशेश । 

समेत, संदत-सामूदिक रूपमे | 

आसन्नपरिचारकः- अंगरक्षक | 

भिन्नोष्टधा विप्रस्तसार वंशः परिवार भाठ मिं मे वेट गया। 
सासे श्रीः प्रतिवसति-खादखी व्यक को लक्ष्मी करण करती रै । 
भरमाता रननी--दिन हभ, स्वेय हुमा | 

पिच्छेदमाप कथाप्रथन्धः--कथा में विघ्न मा पडा | 

सभ्याः स्वे स्वं स्थानं प्रतिजगमुः-- खमा विष्र्ित हुई । 

तस्याच्णोः प्रभातमापीत्‌--उसकी मलो जे चामने प्रा्तःकार हुमा । 
र वहुना--अधिक क्या कह ! संतेप मे । 


दपेरोमांचित ( पुलकित, कण्टक्रित ) तलुः--उखछा श्वगैर आनन्द ते 
सोमानित हयो गया । 


तस्याः सदा प्रावत्त व्रधारा--क ए पटा, मर्‌ वद्‌ चले । 


संभृय प्रमंषानिर उदतिषएटन- लोग वाट-वाद्‌ दने ल्ये | 
प्रस्तुत किमिति घनुदखन्धीयते--व्ययं दी गातस्यो केदो! 


३८४ संस्कृत-रचना 


धुवाणि परित्यज्य श्रध्रवनिषेबणें नेष्टं, चध्रवाद्‌ ध्रवं वर; वरय 
कपोतो न रवो मयूर+ बरे तत्कालोपनता तित्तिरी न पुनर्दिवसान्तरिति 
मयुतै- नो नकद न तेरह उधार । 


छनुदिवसं-अनुदिनं दिने-दिने-दिन ब दिन। 
शतशः-- सैकड़ों । 

एकैकशः आुपुव्यैए--एक एक करके 
प्रयतनसंवर्धितः--यतन से पाटा-पोखा गया । 
निपुणमन्विष्य--अच्छी तरह टंटकर । 
अधुनाहं वीत्तथिन्तः--अव मै निधिन्त दो गया। 


न कामवृत्ति चनीयमीक्षुते- स्वेच्छाचारी भ्यक्ति निन्दा कौ परवाह 
नहीं करता । 

परतिपात्रमाधोयतां यलनः- एक-एक का ध्यान रघो | 

म्रष्तुतविषये प्रकृते--इस विषय मे । 

तेन हि+--यदि रेषी बात है, अच्छा तो । 

किं मिष्टमन्नं खरसृुकराणां-- मेस के भागे बीन बजावे, वह वरैठि पुणय 

उवलन युपगत ( अरग्निदीप्तं ) गेह--घर मेँ माग लग गई । 

कमेगहीत, रूपामियाहितत, रोषेण गृह्ीत--रंगे हाथों पकड़ा गया | 

जिन्नरमिथुनं यदच्छयाद्राक्चीत्‌-दो किन्नरों पर निगाह पड़ी । 

घुणाक्तरन्यायेन--श्ुम संयोग से । 

स मया समापत्तिदृ्टः--एंयोगवदय उस पर मेरी निगाद पड़ी । 

स्वभावो दुरतिक्रमः--स्वमाव बदलता नदीं । 


कषीरं दधिमावेन परिणमते, दधि भावमापद्यते--दूष वदल्छर ददी क 
जाता है| 

हस्ते नित्तिप या समपेय्‌ू-दाथ मेँ देना, सपना । 

अयं जनः कस्यदस्ते समर्पितः, निक्षिप्तः--इख व्यक्ति को ग8ॐ दा? 
मे सौपा गया है। 

समारवसिदि, पैयं निपेदि हृदये - पै धारण करो । 

इत्थं या एवं गते खति--हन स्थितियों मे, रेखी बात दीने १1 


> 


उक्रियां तथा मुहावरे दे८ष््‌ 


दुगे, दुदेशापन्न, दुःस्थित-ुरे दिन, विपति । 
येन केनापि प्रकारेण--किखी प्रकार । 
यथावसरं" यथाकालं -- समय के यनुसार, परिस्थिति के अनुषार | 
अतिभूमि गतो रणएरणकोऽस्याः--उचकी चिन्ता चरम सीमा परपु 
बद यी। 

निरमिमीरु नयोत्तम्निया-राजा की प्रियतमा ने खदा के ल्यि भपनी 
मखिंमूद ठीं। 

अदय निवीतं नभः- याज समाप्ति दो गई | 

गत्युमुखान्युक्तः- मृत्यु के मुख से बचाया गया |] 

यद्भावि तद्भवतु-जो मी हो, चाहे भव जो हो । 

यद्भावि तदूमवतु शुमम्युभं वा-चहे मसा दो यादु, 

भङृतिमापद्‌, संज्ञा-- चेतनां खम्‌ या प्रतिपद्‌ , प्रकृतौ स्था- दोश में 
साना | 

आगामिनि सोमवासरे--मगले सोमवार को | 

तां सुखश्चयतं प्रच्छ--उसते पूछा कि रात को अच्छी नीद तो भाई । 


रात्रावपि निक्नासं शयितव्यं नास्ति यतषठोमी इखतेनदहीखो 
सक्ता । 


दीपिकावलोकनगवादगता--एक वावली की योर खलने वानी विदद 
पर्‌ वैटकर | 

छाङृतिविरेपेष्वादरः पदं करोति- विशेष अङ्गति से मदर दोता है । 

पद्‌ हि सवत्र गगेर्निधीयते-ुणो शी भोर उ्द्॑र रो अकष सेठे र । 


तमुबाख्िभवोऽपि सन्‌--वयपि मेरे पाच रब्दों का भमाव ६ । द्टी-पूटी 
मामे] 


ते वारवर्येवानुवतेते--वाणी उसके पीदि-पीटे चलती 2 । 

इद वृत्त ठेख्यं ( पत्रं ) आरोपय ; पत्रे निवेशय-टख्मे छिद ले। 
भस्मामिः सर्हैकखायांणां--टमने अपन # स्थेय भना रवा द) 
सदहाभ्वायर्‌-उटपाटी । 

समदुःखदुखः-इखनदुः्ठ का उायी। 

२५ रर र$ 


२८६ संस्त-रचना 


अहमहिमकया प्रणामलालसा- दौड़ करके प्रणाम करते हुए. । 
छअभिनन्य त्रतीति--भमिनन्दन करके कदता दै! 


च्यवनाय प्रणिपात, मदीयो नमस्कारो बाच्यः-मदालुभाव व्यव र 
यैस प्रगाम ष्हेये | 

उपचारपद--शिष्टानचार के शब्द | 

स नाद्यापि पयेवस्थापयति ( संस्तंभयति ) भास्मानं-क्द अत्र भी 
अपने को संभार नहीं पाया है| 

महदपि राञ्यं मे सौख्यमाबहति--यह मेरा विदा राध्य भी ममे 
नदी देता । 

प्मपि र्यते स्वया रहस्यनित्ेपः--क्या यह वात दमने अपने तक सीभित 
रखी है { 

विश्वास ( विक्र॑म ) भूमिः स मम--वह मेय विश्वासपान् है । 

निश्रम्भस्थाने मन्‌-- विश्वाच दिलना | 

प्रसवकालः, परसवावस्था--सन्तान उदयन्न करने के निकट | 

प्रसूता, प्राप्तप्रसव तद्भाया--उसष्छी पतती प्रसूतिष्द में है । 

दिष्ट्या सुतयुखदशेनेन आयुष्मान्वधेते--पुत्र का सुख देखने के चि 
बधाई है । म भापको `“ वधाई देतार्ह। 

धरसन्नः ( उपपन्नः ) ते तकः-- ठम्दासय अनुमानं सदी है | 

अभरिसाक्छुरु, उवखनाय समपेय-आग में स्ोकना | 

तस्याचरणं वचसा न विसंवदन्ति-उघकरा आचरण उखके वचनो क 
विपरीत है ४ 

स्वा्थाबियोपेन-उनके भपने दितो के मनुक् | 

अभिरूपभूयिष्ठा परिषद्‌-एक एसी सभा निमे अयि तरिधत 
मनुष्य द| 

तस्य वचसि दुराशयं मा कस्पय ( आरोपय }--उखकी बात छा वस 
मत माने । । 

ततयरतयैव वेदान्तवाक्यानि योजयस्ति--द्वी से वेदान्तवाक्यो 
संबद्ध बताते ई। 


उचछि्यां तथा मुदावरे २८७ 


लनदितमपि तावत्‌ त्वया चिन्तनीयं, सनसि कायंसेव अवेक्तणीयः- 
दस्र जनदित का भी ध्यान रलना चादिर्‌ । 
स्वहितपरायणो मा भूः--अपने स्वाथे में मत लगे रदो । 
सावरसरिकैः संपायताम्‌-ब्योतिपि्ो से रायल्ञे लेनी चादिए। 
गुरुः प्रषः प्रभू नात्मनि वपुपि न ममौ वह आनन्द से विमोर था । 
तेत ह्यस्य गृहीतार्था मवामि-यदि रेदी वातहैतो यँ इख बातको 
समभूगी | 
यथावकाशं कायान्रायमन्तरेण--जव्र सुविधाजनक हो । 
भन्यकायातिपातमन्तरेए ८ कार्यान्तरविसेधेन ) भवान्‌ कदा मया 
दषटन्यः-- आपको सद्से मिलने के लिए कव सुविधा होगी १ 
भनभ्प्रन्तरा बयं मदनगतस्य वृत्तान्तस्य--दम लोग काम-खंवन्धी वातो 
से मपरिचित ह । 
पराणव्ययेनापि--भमपने प्राणो के मूल्य पर भी । 
स्वह्टचन प्रस्ययात्‌-वम्हारे वचन पर विश्चाच करके 
जा-समा-खछस्‌- येयं धारण करके । 
येयं आस्था, धैर्यं अवलंन्‌ , वषट्‌ , पैर्या्ष्टमं कृ --दिम्मत वाधना । 
फथाप्रसंगेन, कथायोगेन -यातनीत के वीच । 
कालक्रमेण, गच्छता कालेन, दिनेषु गच्छस्यु, गच्छति काले समय 
चीतने के खाथ। 
यत्यन्ततमावान्‌ » अनन्यगतिक्लात््‌-भौर कोई चारान या। 
स त्वत्तो लन्योद्यः--उष्के अभ्युदय के कारण आष्ट र|, . 
णते संकरस्य मम प्रादुरासन्‌ ; प्रासीन्‌-समभून्‌ से मनसि-वे विचार 
येरे दिमाग मे ये| 
भम दुन्चनपयमागतः, नयनविपयमवतीणैः-द्ट मेद लो दे 
-उमने माया | 
उवत्वस्तसुनः--ुलाभों छो एङ दृषठरे के उपर प्रदा रदे दए । 
न्यत्यरूतपाद्ः--पेरे फो एक दुष्रे पर तिरा रते दृ । 


देद्य संस्छत.र चना 

स्वँऽस्य प्रयत्ना; सफरतां ययुः-पलिताः-- उसके समी प्रयत्न सपर 
हुए. । 

आचारपुष्पप्रहणाथ--माचार के अनुखार पूरलों को भदथ करने के रि । 

प्राचार प्रतिपदयस्व--भाचार के अनुखार्‌ प्रणाम करो | 

ममेच्छिदू-भिद्‌ , ममाणि छन्तत्‌-ममंघयथी । 

मदचनमाक्षिप्य-- मेरे वचन को बीच में काटकर। 

तस्योटसाहसंगं मा कृथाः--उषका उस्ठाद भङ्ग मत करो । 

मातुर जीवितसंशये बतेते-रोगी की हालत शोचनीय है 

अन्धं तमः; सुचिभे्ं तमः--घोर अन्धकार । 

सन्तमसं-- चारो भौर फेला भा अन्धकार. । 

दादानिनादेन दिशो चधिरयन्तः-दा-दाकार की ष्वनि से दिशार्भोगें 
चदय बनाते हुए | 

स्वापुभिभतुयच्रण्यं गतः-- उसने अपने प्राण देकर स्वामी क्रा श्रुणे 
चुका दिया । 

पश्चिमे वयसि, परिणएतवयसि-दृद्ाच्स्या मे । 

दुरगतमन्मथा सा, अतिभूमिं गतोस्या अनुरागः--उखका प्रेम बुठ 
वद्‌ गया है, गहरा ह्यो चखा है। 

मम विका पर्च्डिदातीतः- मेरे मन की व्यथा वताने लायक नदीं है। 

एकस्य मूल्येन व्ययः दुष्यति, सवां व्ययञचुद्धः संप्यते--पमी व्यय 
एक दी भायसे पएूयदहो जाता दहै। 

वेययस्नपरिभावा गदः असाध्य रोग । 

दीघेसू्री बिनश्यति-माल्स्य तिना का कारण होता है। 

वसुधां त्य हस्तगाभिनीभकरोन्‌ -उते प्रथ्वी प्रदान कर दौ | 

लेखं तस्य हस्तं प्रापयिष्यासि-ैँ पत्र उनके हाथमे दे दूँगा । 

सव दैवाधीनं ( आयत्तं )-- षमी कुछ भाग्य > दाथ है] 

मया प्रायोपवेशनं कृतं विद्धि- यद सदी जानिये किरम उपवाष करै 
प्राग व्याग दूंगा । 

अषंशायं, नियतं, नूनं, खटु- इते मान दीजिए, निधित रूपसे। 


उक्ियां तथा मुहावरे ३८९ 


निमित्तसव्यपेक्ष--किषी प्रयोजन पर माभित | 
: विपण्ण॒, अुक्तावयव--लिन्न, उदास । 
-सवेजनस्योपहास्यताघ्रुपयान्ति--र्हखी का पात्र बनते ह | 
तस्याः श्रीवंचनानामाबपया--उखकी सुन्दरता मव्णनीय है | 
! सविस्तरं, सविस्तरेण, वस्तरतः-- शः, पुरविस्तरं--वि्तार मं | 
सा पुपोष छावण्यमयान्‌ विक्नेपान्‌ यां मनोहरं वपुः, प्रचीयपानाव- 
यवा--उसके मोहक अंग बड़ ग्‌ | 


ज्ण्णाहरमेनो रेखामान्रमपि न व्यतीयुः -ल्कीर का फकीर्‌ । पुराने माग 
से बाल्भर मी दूर नीं होते ये । 

नाहमात्मविनाशाय वेतालोत्थापनं करिष्यामि--मे अपने हायो अपने 
पेर में ङुल्दाड़ी नी मागा । 
, पुत्रसंक्रान्तख्द्मोकाः-गुणवत्सुतरोपितश्ियः-मपने पुत्रो को समू 
सम्पत्ति सो पकर । 


लुपाथ वचनं-वे-सिरपैर की ब्रात, भिना पते का पत्र | 

अशाम्यं वेरं--जानी दुश्मनी, घोर श्रुता । 

स छाष्टवातं हतः--वह देका मारकर ही मार डाला गया | 

अभ्यतिरक्तियमस्मच्छरीरात्त- वह मेरे शरीर से अल्ग नदीं ह । 

विषमपद्विमर्शिनी टोका--कटिन शब्दो को स्प करने वाटी दीका । 

शातमन्यप्रत्ययं चेतः-- मन का अपने-भाप मेँ विशाख नदीं है । 

अलमप्रासंगिकेन, ्प्रषठ॑गेन, प्रकृतमेवानुखन्धीयतां-- विषय से मसम्बद 
रति बहुत हो चुकीं । 

चलगिषयातिक्रन्तेषु ( नयनपथासीतेषु, श्न्तरितेषु, अदृष्िगोचरेषु, 
अन्तहितेषु. ) कपोतेषु --कवूतसे के मलो से योद्चल दने पर । 

सुत्तेव्यानि दुःखितेदधःखनि्वापणानि--दुः्ों को अपना दुःख दुर 
र्र्ना जाहिए्‌ 


शिष्य उपदेशं म्लिनियति-- बिगड़ हुया दिष्य उपदेख की वदनामी 
श्रता रै। 
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उचछियां तथा मुहावरे ३९१ 


त्वया स्वहस्तेनांगाराः कपिताः-ठमने खुद अपने हाथो अपनी मौत 
बुलाई है । 

द्र पिचमेपर्च्छिन्नः गदंभः-षिद के चमड़े से माच्छादित गदहा | 

चापलाय प्रचोदितः--चपल्ता करने कै टि प्रेरित । 

घविरलवारिधारासंपातः, पटुरधाससारः-- तेन जल की धारा | 

्षिमुदिश्य मवान्भापते--आाप किष बात को ल्य करके कह रदे ह । 

मा भवानंगानि ्ुंचतु--गापका उस्छाह मंग न हौ, निरयाच्च मत दोगो। 

सुक्तेरवयवैरशयिषि- मै अंगो को शिथिल करके सो गया | 

स्रंसते देहबन्धः-षारी देह शिथिल हदो रही है। 

जलबिन्दुनिपातेन क्रमशः पृयेते घटः वृद-वूंद से घडा भरता ६। 

संहियतामियं क्था--अव्र इख विषय को यदीं रहने दीनिए्‌ । 

अवसश्चप्रायाणिमे गात्राणि, सीद्न्तिमे श्रंगानि-मै गिरने गिरनेदहो 
रहाह। 

शिखी केकाभिसितिप्यति मे बचनं--मयूर मपनी वाणी ते मेरे शब्द को 
अभिभूत कर देता रै । 

श्रवणगोचरे तिषघ्ठ- जहां तक सुनाई पड़ता दै उसके अन्दर रहो । 

महति प्रस्यूषे- तड़के । बाहमुहूततं मे । 

न परिहसामि, नायं परिदाखस्य समयः ही नदी कर रदा 

परमार्थेन यरह--खदी मानना | 

लब्धं स्वास्थ्यं मया, अहं निवततः) वीतचिन्तः आराम सेर 
निशिन्तरहु। 

जातो ममायं विशदः प्रकामं अन्ठरात्मा-मेरी आल्ना पूर्णतः खघ्य है । 

यथाकामं, पयोप्तं, ्रङामं--इच्छानुखार । 

उखपुप्त- खल से सोया हु | 

द्न्तषेः-खीष निपोरना, खना | 

फड-मूच्छे ( भ्वादि, परस्मै” ) प्रमाय दिलाना | 


8 मारुतस्य रदः शिलोच्चये न मृच्छंति--वायु का वेग पव॑त पर एई प्रभाव 
न्ष शोड्ता | 


२९० सर्कुत-र चन 


प्रकृत-परस्तुतं अनुख या अनुसन्धा विचारणीय विषय पर आना; 
प्रस्तावः, भ्रष्तुत-प्रकृत-विं पयः, प्रस्तुतं, प्रकतं -विवादास्पद विषय } 
तपस्विव्यंजनेोपेताः तापसच्डद्यना, तापघरूपधा रिणः-तपखवी के वेशम) 
निष्कारणो बन्धुः--विना स्वाथे के हित करने वाल । 
मप द्रव्यस्य कथं सया विमियोगः कृतः मेरे धन को भाफे कि 
प्रकार व्यय किया 
हं सदधीनोऽम्मि--मै आपके वश मेंहर। 
अय मथेस्त्वदायत्तः, अर मवान्‌ प्रमवति-यद विषय आपके भधीन है। 
कलहशील, कलदहकाम--स्षगडालू । 
फ षो बिवादवस्तु-ढम रोगो मे क्रिस बात पर विवाद दै? 
वादग्रस्तोथेः-- विवादास्पद विषय । 
अतिथिविशेषः -सम्माननीय भतियि | 
एवं तावदाक्तिपामि, अन्यतः संबास्यामि--हस प्रकार मै उसके विचार 
को दूरी मोर मोगा । 
भन्तर्भाङुखं गृहं--घरेल. ट । 
अपि कुशलं-शिवं मवतः-- याप खलू सेतो टै! 
"त्वां सुखं-कुशल प्रच्छति -मापका कुल पूता है । 
देवीं सुखं प्रष्टुमागता--देधी से कुशन पूतने भाई है । 
अलं निबेन्धेन--दटठ मत करो | 
किमस्माकं स्वामिचेशनिरूपरेन-सवामी की चेष्भो को देलने वे दम 
क्या प्रयोजन ! 
मनो मे संशयमेन गाहते, च्ाशंकते-मेरे मन मे शंका चेटी हुई द । 
नतोन्नतमुमिभागः-उत्खातिनी मूमिः-- ऊची-नीची भूमि । 
पतोव्पाततः--उव्थान-पतन । 
नीदेर्मच्छल्युषरि च दशा चक्रनेमिकरमेण--गाड़ी के चके ऋ रट 
सादमी के जीवन की दशा में उस्यान-परतन दोत्ता दै । म 
निपात्यतां -उच्डेयता-श्रसौ प्रजापीडकः-दख सत्याचारी ग्रो मार 
परिणतप्रायमदः-दिन शी खमापि दौ रदी ह। 


उचियां तथा मुहाषरे २३९१ 


त्या स्वहस्तेनांगाराः कपिताः-ठमने खुद अपने हाथो भपनी मौत 
बुखाई हे । 

हर पिचपरिच्छन्नः गदभ---पिंह ऊ चमड़े से भाच्छादित गदहा | 

चापलाय प्रचोदितः-- चपलता करने के छथि प्रेरित । 

शविरलवारिधारासंपातः, पटुरधारसारः- तेन जल की धारा | 

कषिमुदिश्य भवान्भापते-भाप किस बात को लक्षय करके कह रदे ई । 

मा भवानंगानि संचतु--मापका उत्छाह मंगन हौ, निराद्च मत दोमो। 

य॒क्तेरवयवैरशयिपि- मै गो दो शिथिल करके सो गयां । 

संसते देहवन्धः-षारी देद शिथिल हो रदी रै। 

जलबिन्दुनिपातेन करपरशः पृयेते वटः तरद-वूँद से घडा भर्ता ६ । 

सं ह्ियतामियं ख्था--अव इ विषय को यदीं रहने दीजिए । 

अवसन्नप्रायाणिमे गत्राणि, सीद्न्तिमे श्रंगानि- गिरने गिरनेदो 
रदा | 

शिखी केकाभिरितप्यति मे बच्न--मयूर भपनी वाणी से मेरे शब्द को 
समिभूत कर देता है | 

श्रवणगोचरे तिष्ठ-जर्दां तक सुनाई पड़ता है उसके अन्द्र र्यो । 

महति प्रत्यूषे- तड़के । बाहयुहृततं मे । 

न परिदसामि, नायं परिहासस्य समयः-मे हसी नदीं कर रदा 

परमार्थेन ग्रह--खदी मानना | 

लव्धं स्परास्थ्यं मया, अर्हं निष्ेतः, वीतचिन्तः-मे भरामतेरटटः 
निधिन्त हू 

जातो ममायं विशदः प्रकामं अन्ठरात्मा- परी आना पूरण॑वः स्वय है । 

यथाकासं, पयाम्तं, प्ररामं--दच्छानुखार । 

उखपुप्न- खख से सोया हुआ । . 

दनतदपेः-लो निगेरना, देखना | 

रडमृच्छं ( भ्वादि, परस्सै० ) प्रमाव दिलाना | 


मारुतस्य रंहः शिलोचये न मूच्छत्ति-बायु का वेण पर्वत पर फो परमाव 
नष डोडता | 


| 


३९२ संस्कत रचना 


मूच्छ॑स्यमी बिष्ठारा एे्येमत्तेषु-रेशर्यं से मत्त पुरुष मेँ इष प्रकार ॐ 
पतिवतेन होते ह । 


निशि मूच्छेतां तमसां रात्रि में अन्धकार घना होने पर | 


वं तपोवीयेमहत्मु इण्ठं--जिन्होनि कठिन तप्यार्े ङी है उनपर्‌ व्र 
का कोर प्रभाव नदीं दता । 

इति, एतदभिप्राय--यह इसका अभिप्राय है | 

अथेतः बस्तुतः--खचमुच, मल में | | 

चृपस्तस्यां बद्धभावः, कृतानुरागः, प्रीहिं-भावं बचन्ध- राजा उख पर 
मोहित हौ गया, उससे प्रेम करने चा | 

श्रु मे सावशेषं बचः- मेरी बात अन्त तक सुन लीनिए्‌ । 

कल्याणोदक-सन्तं-भषिष्यति--इसका अन्त अच्छा ह्येगा । 

रूमतिविस्तरेण--विस्तार की भावश्यकता नदीं 

अलं-कृतं-परि्दिसेन- बहुत हषी द्ये चश | 

छुतूहलेन तस्य चेतसि पदं छृतं--उखका मन उत्कता से भर गया | 

मानमहेति, मान्यः, पृञ्यः--उह आद्र के योग्य है । 

स पुरस्कारमहेति-उसे प्रधानता देनी चाहिए । 

परसुखासद्िष्णु--दुखरे क सुख से जलने वाखा | 

ते परस्परयशधपुरोभागाः--वे एक दूसरे क यश्च से द्या रखते ह । 

तुलया धू--बरावर खमन्चना । 

तत्कायं' साधयितुमल सः-- वद उस कार्यं को करने मेँ समयं है । 

प्रतिक्षासनं-- सन्देश मेजना । 

चन्धच्र्टो गरृदकपोतश्चि्ञायाञुखे पतितः- भासमान से -उतरी ब्रवूर मे 
उलञ्ी । एक्‌ विपत्ति से निकर्कर दूख्य विपत्ति मेँ जा गिरा | 

कथं कथमपि सुक्तः--वाल-बाल वच गया । 

सुरक्षितां तां प्रपय- उसे सुरक्षित करक मेनो | 

छत्यन्तविट्ुप्रदशेन-- ष्दैवके चि लुप्त दो गया | 

एकान्तनष्ट--ष्दैव के चिप नष्ट हयौ गया । 
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असन्निवृच्यै गत, अत्यन्तगत-- सदा के ठिए चला गया । 
परोधाय सा सुष्वाप--वह कमी न जग्ने के ट्ष खो गई, चिरनिद्रा 

में सो गईै। 

अब्रह्मण्यं, अत्याहितं--दाय ! बुरा हुमा । अनयं हो गया । 

स सत्कारो मम सनोरथानामप्यभूमिः--माश्चातीत स्वागत हभा । 

उरसगः सापतरादाः-- नियमों के भी अपवादं होते है| 

अपवादे खित्सगाः छृतठ्यावृत्तयः--खामान्य नियम भी भपवादों से 
सीमित होते है । 

श्मज्यमिचारी तद्वचः, इति छखोकबादः न विसंबादमाषादयति--इस कथन 
का भपवाद्‌ नदी है। 

प्रतिप्रसवः--अपवाद का अपवाद । 

शिरशूलस्पशेनमपदिश्चन्‌-सिर ददं का बहाना करना । 

अनामयापदेशेन- बीमारी का बहाना क्रॐ | 
; स्वनियोगमर्‌ट्यं छर्‌, अनुतिष्ठारमनो नियोगं--अपना काय करो । 

रसो क्रसाद्यौवनमिच्चशौशवः--घीरे-घीरे बालक से युवा हए । 

दषो फुढनयनः-- मानन्द से खे लि गड । 

भवत्ता क्लेशस्य पदमुपनीततः--भापने अपने को तिपत्ति मे डाट 
दिया। 

स कातर इति वाच्यतां गतः-- वह कायर है, री वात फेल गई । 

सा तण्डुलान्‌ सूर्यातपे दत्तवती, आतपायोञ्मितवती- उस्ने धूल में 
चारेल सुढाए्‌ | 
, कियतप्यंशेन, ईषत्‌ , मनाक-ङुछ खीमा तक । 

सवेथा-- सखव प्रकार के | 

लोकरष्स्या--जनता ढी मावो तै। 

सक्िगतोऽहं तस्य उसके माल की ष्िरकिरी दर| 

सुखासुखि, संमुखं--भामने-खामने । 

पूडभिमुखं गृह--पूवं ङी मोर दार वाल्ला धर । 

वस्तुतः, तन्त्रतः--वाक्तव में | 
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वस्तुचत्तेन; परमायेततः, तन्त्दः--वास्तव मे, खच पूचठिए्‌ तो । 

संकटेष्व विपण्णघीः--उसकी बुद्धि विपत्ति मेँ मी कुण्ठित न दोती | 

फले विसंवद्‌ ति- फल न्दी देता । 

रमणीयोऽवधिर्बिधिना विसंबादितः-- माम्य ने ुमवसर को किष 
बना दिया | । | 

तस्य धैय न हीयते, न स्खलति--उसक्रा धीरन नष्ट नदीं होता । 

पुत्राभावे पुत्र न होने पर । 

तस्य स्मृतिलोपः संजातः उसकी स्मरणदयछ्छि का छोप हौ गया | 

सन्ततिषिच्छदः-लोपः- सन्तानहीनता | 

अनिर्वेदः श्रियो मूलं--उचोगी ग लक्ष्मी प्रात योती दै । 

घुदिनं--अच्छे दिन । 

पातोत्पातो, भ्यसनोदयो--उत्थान-पतन । 

स लक्ष्यच्युतसायकोऽभूत्‌--उखका बाण लक्षय चक्र गया | 

तव महिसानमुस्छीत्यं वचः संहियते--दम्दारी मिमा का वणन वाणी 
से नदी किया जा सकता | 

लुप्रप्रतिज्ञ, श्रसव्यसंध, भग्नप्रतिज्ञ--वचनच्युत । 

अतिपरिचयाद्वन्ञा- अधिक परिचय से भपमान होता दहै) 

को वृन्तान्तस्तत्रभवत्याः- उन भीमतीकाक्यादहालहै! 

नार मुनिर्दोषं ग्रहीष्यति - मुनि इसमे दोष न्दी टृदेगे। 

खष्टदोषा स॒गया--शिकार खेलने का दोष मालुम है । 

सहटदयः, सचेताः-- विचारवान्‌ व्यि । 

सचेतसः कस्य मनो न दूयते- क्सि ख्दय का मन दुःखी न 
दोगा! 

असमानं मततवत्सन्दशयामाक्त--उध्ने मरने का नायक र्चा। 

कतकं कोपं करसवा-मूटा क्रोध करके । 

प्रुप्तञ्तण, व्याजसुप्, टनत्तसुप्र-खने का बहाना करके | 

पर्याप्रमाचामति--छककर पीता है । 

तैः सोपराधी स्थापितः उन्दने उसे अपराधी ठदराया । 
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उद्‌ारः-प्रथमः कर्पः--उत्तम प्रस्ताव । 

सुर्लि्टमेतत्‌- यह जंचता हे । 
मन्मुखासक्तटश्िः--मेरे चेहरे पर भख गडाकर । 
शआसक्त-बद्ध-रृष्टि-एक्टक देखते हुए । 
स्तिमित-अनिमेष-लोचन--िना पलक गिराये हए । 

मनो निष्ठाशून्यं भ्रमति- निष्ठादीन मन भरक्ता रइता है । 
रग््रान्वेषिन्‌ , छिद्रान्वेषिन--दोष देखनेवाला । 

सप्तभूमिकः प्रासाद्ः--खातमंजिला मकान । 

हस्तो समानीय, श्ंजलि वद्ध्वा, कृताञ्जलिः, सां ( घरां ) कलिः- दायः 

जोड़कर | 

भुजाभ्यां तामाषील्य--दोनों बाहो में बांधकर, मालिगिन करके | 
महतां पदमलुविभेयं--भरे्ठजनो ॐ माग का अनुखरण करता है । 
पदवीं प्रतिपद्य--मागं का अनुसरण करते हुए. | 
पुरस्छ्नतप्रध्यमक्रमः- मध्यम मागं मपनाङर । 

दुःखं दुःखानुबन्धि, विपद्विपदमतुवध्नाति- एक विपत्ति के वाद्‌ दृखरीः 

विपत्ति उत्न्न होती रै । 

अतः कि प्राप्ोति--इखसे क्था निष्कषं निकलता हे । 
परस्ताद्बगम्यते--मागे छी बात समञ्च टी गई है । 

ततस्ततः- इसके बाद । 

तदयथा-- वह इस प्रकार है । 

शान्तं पापं, प्रतिहतं अमंगल शवर येषा न करे । 
स्वनामत्यायं करोमि - मै अपना नाभ छोड दया । 

तीणै-पूएे प्रतिज्ञः, पःलितसंगरः, सत्यप्रतिज्ञः, सत्यतरतः-ऽघः । 
धुना सुच शय्यां - शय्या छोडो, उदो । 

युद्धाय संनद्धा, वद्धपरिकरास्ते-वे युद के च्ि तेयार ₹ं । 


श॒चो दशतं सा गमः, शोकाधीतः मा मूः, वैक्छव्यं मावरवस्व--योकः 
मत रो | 
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उबल्निव ब्रह्ममयेन तेजसा- बहमतेज से जलता हुभा । 

इति ख्यात, कृतनामधेयः, दन्तसंज्ञः--वह इस नाम से विख्यात दै । 

उभाख्यां सा जगाम -उखका नाम उमा पड़ गया | 

कं तया दृष्टया, काऽ ` स्तस्या दरानिन-- उसका दर्शन के से श्या 
'अयोजन ! 

अलं परिदिषनेन- रोने से भ्या लाम मत रोभो। 

मृस्योँखे ब्ते, कालालीढः, मृस्युगोचरं गतः--वह मृष्यु के परल मे दै। 

इदं च अशेपविद्याग्रदणसामथ्य--समी विय्या्भों को अण कटने ग्र 
यह श्छ | 

ममाशयं सम्यग्गृहीतवानसि--भापने मेरी बात पूरी तरह से समन 
खीहे। 

्रानन्दस्य परां कोटि-काए-अधिगततः-- आनन्द की चरमणीमा पर 
"पहुंचा हभा । 

रोषात्‌ दन्तेदन्तान्निष्पिष्य-कघ से दति पीसकर । 

यौवनपदवीमाह्ढः, प्राप्तौवनः, यौवनद्शामापेदे--जवान, ` ुवाकस्या 
-मेँ पर्हुचा हुमा । 

वत्सतरः मदोक्षतां स्प्रशति, मदोक्ञभावं श्रयति = वछ्डा खंड दौ 
जाता हे । 

तस्याः आबद्धधारमश्र प्रावर्तत, उद्‌ बाष्पे नयने जाते--उसकी रि 
से सुओ की धारा बह चली । 

चो यचृत्ति- चोरों की इत्ति | 

ज्ञातदुःख, दुःखशोल, परिचितक्लेश--दुःख खदने का भभ्य्त । 

रेखामाच्रम्पि-बाल्मर मी । 

सवैनाओे सश्ुसपन्ने अर्धं स्यजत्ति परितः जव सभी नष होने बाला 
तो माधा छोडना चादिणए । 

नियुद्धं, वाहयुद्धं- मल्ल-युदध । 

एकतः-अन्यतः, एकं च-ऋअपरं च तु तावत््‌-दुखरी भोर । 

सवेथा, सवेत्र- षव प्रकार से । 


~~ ~~ ~--~~-~ -~ 
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दत्तदस्ताबलंब-- सहायता देना | 

परपरया आरगम्‌-परम्पय से प्रात | 

वरिशं्करिबांतय तिष्ठ-बीच में ट्टका हआ, न इधर के न उघरके | 
घोरी का कुत्तानघरकान घाट का 

आवेदयन्ति भरस्याखन्नमानन्दं अग्रजातानि ज्ुमानि नि्मित्तानि--शुभ 
शकुन प्रसन्नता सूचित करते है | 

हो दारणो दैवदु्िपाकः--हाय रे दुर्भाग्य ! 

प्रवटक्षुधावसन्न- भूख से व्याङ्कुर | 

तव मुखं कमलश्चियसुद्रहति, अ।हरति-- ठम्दाय सख क्रमरू के समाने 
सुन्दर रै । 

संशयितजी पितः-- जीवन को संकट मे डाल्ने वाला । 

घुरि कीतनीयः-प्रतिष्ठापयितञ्य-- अग्रगण्य । 

स सर्वषां धुरि ( मूध्नि ) तिष्ठति-- वह खर्पर है । 

वसिष्ठाधिष्रिताः, वस्िष्पुर्सराः, प्रमुखाः, पुरोगमाः-जिषके 
नेता वसिष्ठ ह | 

त्रणविरोपणं तैलं--घाव भरते बाला तेर । 

सुस्थोपो $शलमस्य - वह कुशल से है । 

पूषेव ( प्रकृतिस्थः ) समजायत--पदले के समान स्वस्य हो गया । 

क्िमस्मान्‌ संभ्रतदपैरयिन्तिप--हम रोगों को दोष क्यो देते दो ! 

इति कणेपरंपरया श्रुतमस्माभिः-दमने लोगो से फे छना है 1 

सो^्साहं, सर्वारमना-पूरे दिर ते । 

सषीरमना तस्मिन्कसेणि स व्याप्तः वद जी-जान से उ कापु रै 
स्गादहे। 

यथेच्छं, पर्याप्त, प्रकाम, निकामं--इच्छानुखार । 

द्प-स्थूरस्थूलं-निःशरस्य--गदरी खस भरकर । 

भूष्वगायमाणमेतस्ल्य, भूल्लोकगतः स्वर्मः- ष्वी का स्वर्गं ६ । 

अदमनुपद्सागत एवमे ठन्दारे पीद-पीट दी माता । 

जघामवटब्‌-नो दो ग्यारद्‌ दोना; चम्पत दोना] 
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विना पुरुषकारेण दैवं न क्िध्यति--विना परिभरम किय भाग्य भी साय 
-नदीं देता | 

का गतिः किमन्यच्छरणं--कोई चारा नदीं, मेँ रिव | 

हन्त बीमत्समेवाभ्रतो बतेते-खामने सचमुच ही एक बभसत दृश्य है । 

स त्वां बहुमन्यते-वद वमो बहत मानता है । 

इषवः सिध्यन्ति लदये चले-- बाण चल्ते हए रक्ष को वरैधते ई । 

का-कियती मात्रा तेषां मम, तानहं वृणाय मन्ये-तृणीकसोमि- मे उन 
कुक भी सही समद्चता । 

वाचंयमो सव, वाचं नियच्छ, तूष्णीं जोषं आर्सप-- जवान बन्द करो, 
चुप रदो । 

सवेगामी-अ्न्यभिचारी अयं नियमः--यह नियम समी जगह लमू 
डोताहे। 

युक्तप्रह--पकड़ को छोड्ते हुए । 

रागः शुक्लपटे स्थायी भवति- सफेद कपड़े पर खाक रग लू चख 
-ख्गता हे | 

स लोकस्य मन श्राददे-उघने लोगों के मन प्र अधिक्रार कर ल्वा है। 

लेभेन्तरं चेतसि नोपदेशः, चअपलञ्धपदो हृदि--उसके ऊपर उपदेश 
का कई प्रभाव नदीं पड़ा । 

तद्वचः तस्य &दयमर्मास्पशत्‌--इख बात ते उखके ऊपर बहुत प्रभाव 
डाला | 

चतुरः शशकान्‌ विन्यासस्थाने धृल्वा--चार खरग की जमानत देकर । 

मानुरीं गिरमुदीरयामास--मकष्य की भाषा में बोढा । 

इति राज्ञां शिरसि वामपादमाधाय~-इख प्रकार राजा्भो को नीचा 
दिखाकर | 

तरह्मलायुजयं प्राप्तः, चद्ीनः ह्ममूयं गतः--्रहयलीन हो गया । 

दुर्दैवं, दुभोग्यं, मन्दभाग्यं, दैवविपवांसः--दुरविपाकः--दमाग्य । 

शअस्मातेकाटात्‌-- बहुत दिनो से; प्राचीन काल से। 


उच्य तथा मुहावरे २९९ 


स महति जीवितसंशये अषतंत--वह मूच्यु के भयंकर खतरे मेँ था । 

अं सेवया ( स्नेदभणितेन ) मध्यस्थतां गृहीतया भण--चाटकारितःः 
करने की सावद्यकता नदीं । निष्पक्ष होकर बोलो । 

उन्नमत्यकालदुरदिनं--विना समय के तूकान षरा रदा है । 

अनादिः संपद्यते लग्ना-अकाल पड़ने वारा हे । 


नि्वन्धपृष्टः पुनः पुनश्चातुबध्यमानःस जगाद सवें--अनुनय करने पर 
उष्ने खारी बातें बता दीं। ` 

लनङी करएष्य मूर्तिरथवा शरीरिणी बिरहव्यथेव--जानकौ साक्षात्‌ 
क्ष्णा कौ मूतिं या देषारी पिरह ह । 

वाच्यतां याति, द्‌।षमाज्न-दोपभाक्‌-दोषपात्ं-मवति--वह अपराध 
कापत्रवना। 

कि कथ्यते श्रीरुभयस्य तस्य--उन दोनों की इन्द्रता का क्या छदना ! 

संभावनीयाुभावस्याद्त्तिः-- उसकी भक्ति से उसके प्रताप का पता 
चलता है । 

भङृतिरेषातुमापयत्यमानुषतां--इस अति से दी उखके मतुष्येतर 
हयोने फा भनुमान होता ३ । 

अधरोत्तरव्यक्तििविष्यति--वड़-छोटे का फेखला भमी हभा जाता है । . 

श्रोजस्वितया सा न परिहीयते रच्याः- तेज मे वद शची से कम 
नक्ष ६। 

न प्रतिच्छन्दास्परिदहोयते मधुर्ता--उखकी उन्दरता चित्र में अंकित 
खन्द्रता से क्म नदी रहै] 

"प्रमो बिनोदनोपायाः संदीपना एव दुःखस्य--्न भामोद-प्मोदों ते 
दुःख दी चठेगा | 

द्पाप्परात्त, मदोद्धत, उत्सिक्त गवं ते पू हुमा । 

निद्रावश-बिषेय--निद्रा ॐ वशीभूत टोकर । 


. सृटः परप्ररययनेयवुद्धिः--मूखं दा मन -दूखरो के विचा से प्रमावित 
र्दद] 


४०० संस्कृत रचनां 


पुरुषोत्तमे इति भणित्तव्यं-- पुरुषोत्तमः कहने के बदले | 

अध्ययने च्रारन्धव्ये किमिति कीडसि-पटने के खमय पर क्यों चेस्ते दो! 

हषेस्थाने शलं विपादेन- इषे क समय शोक न करो । 

परोपकरणीक्त-भूत--दूरो का साधन बनकर | 

उपक्छरणीमाव मायास्येवंबिधो जनः-रेते छोग सदहययक होते ई । 

चक्रनृद्धिः-- सूद द्र दुर । सरला वृद्धिः--खाधारण व्याज । 

पंचकेन शतेन, पंचोन्तरं शतं-र्पाच प्रतिशत की दर से | 

दृष्ट युष्माभिः कथारखस्यात्तेपतामथ्ये- अप लोगो ने देखा किक्था 
की रुचि ने किख प्रकार मे मोड च्या है। 


स्वाथेपर, स्वाथेटष्टि--अपना मतल्व साधना । 

अतिरमणीयं कथावस्तु--यह कथा बहुत ही रोचक दै । 

पश्चपातिनो ्रावामनयोः हम दोनों ( करमशः ) इन दोनो मे अनुर्छ दै । 

न चेदन्यकार्यातिपातः--यदि इससे अन्य का्ोँ मे विघ्न न पडे । 

अव्यापारेषु व्यापारं स कतोति-वह बेकार की बातो मेँ यंग भड़ता है। 

मैनमन्तरा प्रतिवध्नीत--उसे मत टेको । 

काले काले, अन्तय न्तया--षमव-समय प्र । 

श्रमसहिष्णुः, जितश्रमः--श्रम करने वाला | 

नायमे कान्तो नियमः--यह नियम सभी नगह्‌ लग्‌ होने बाला नर्द है। 

रामस्य देषदुर्नियोगः कोपि-राम के साय यह `माग्य की विडम्बना 
ही थी। 

परिहासविज्स्पितः नममापित-देसी पे कदय गया | 

अध्वसंजातखेदात्‌- मागं चल्ने की यकान से । 

उत्थाय पुनरवहत- उसने मागे की राह रखी। 

सप्राहगम्योऽध्वा--रक्‌ हषप्ते की यात्रा दै। 

स्वगरहनिविंशेषसनत्र वस -- यहां भना धर्‌ समञ्च कर रदो । 

स्वपुत्रनिविशेपं संबर्धिते--अपने पुत्र केष्ठमान पाला-पोकचा गया । 

जानुभ्यां अवनौ गम्‌ या पत्‌-युरने देक कर । 

जाचुदघ्न-द्वयघ-पान्न- घुटनों तक गहरा । 
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उक््ियँं तथा मुहावरे ४०९६ 


भरटि बन्धू या रच्‌ › शुष संच या मिदू-मेह टेढ़ी की । 

बुद्धियेस्य बलं तस्य--जिषके पाख बुद्धि होती है, उखी के पाख वक 
होतादै | ज्ञान दी र्ति है। 

तदाख्यया मुवि पप्रथे, तदाख्या जगाम-- उष नाम से प्थ्वी प्र प्रवद्ध 
हुमा । 

चिन्ठाशतैर्वाष्यमानः-अभिमूनः- अनेक चिन्ताभों मे पड़ा दुभा । 

प्रतस्थे स्थलमार्गेण-बत्मेना--स्यल माग से चल पड़ा | 

अलसेकण-अलसा$ भख से! 

एप ते जीवितावयि प्रवादः--वह बदनामी ठम्दारे जीवन भर रदेगी | 

कतिपयद्विसस्थायिनी योवनश्रौः-युबावस्था थोडे दिन तक ट्किती है| 

कालान्तरक्सा मालय- ब्रहूतत दिनो तक्र बनी रहने वाटी माला | 

अगंलानिरुद्रं पक्द्रार-- किनारे का द्वार वन्द्‌ था | 

किमिति चिरायिःं सथा, वेल्लातिक्रमः कृतः-देर क्यो कर रदे हौ ! 


2 ४ ध ष 
सुहूते तत्‌ आस्तां, तिष्ठतु तावत्‌--योड़ी देर तक इते अलग रखो | 
जरा सको | 


प्रिपयसुलनिरतो जीवितमस्यवाहयत्‌-- रिषय-वाखना से दीन जीवन 
स्यतीत किया | 

चित्रकूटयायिनि बत्मैनि- चित्रकूट को नाने बलि सस्ते में । 

अयं पन्था नदीमुरतिछठते--यह रास्ता नदी को जाता है । 

अनुदिवसं परिदीयसेऽढगभ- ठम दिन ब दिन दुव्रते होते लार्टेदो। 

मदलेया दत्तहम्नाउटवा -मदलेला की वाहो उदारा लेकर । 

वामह्रतापहितवदना-- अपने वारे हाथ पर गाल च्काकर ] 

वराः साक्चिणो ज्ञेयाः- कमते क्म तीन गाह दने चारिर्‌ | 

भस्मास्ववरहीनेषु-दमारे पचे रहने पर । 

न्त्‌ पानीयं ~ वष इन्द टोनेपर | 

उखमुपदिश्यते परस्य--इखरो को उपदेदा देना दरल १ 1 

सन्याचकारा, प्राष्ठादकाशः निन्यापार, लव्धदग--अवदाद् प्रान एर } 

२६२५ र्‌* 


५२ संस्छरत-रचना 


परिघायस्वेनां मा कस्यापि तपस्विनो हस्ते पतिष्यति--उते गचाभो 
नदीं तो वह्‌ किसी तपस्वी के दाथ पे पड़ जायगी | 


भूमिसाल्छ-मिष्टी मे मिला देना। 
द्रिद्रसमतां नीत-गमितत--दरिद्र वना दिया गया । 


मडुष्याः स्खल्नश्ोलाः--गल्ती करना मनुष्य का स्वभाव है । 

यदत्रावसररप्राप्तं त्र प्रभवति मवती- भाप अवर के अनुखार करने के 
सिये स्वतन्त्र है | 

वन्धे मोक्ते चाधुना सा ते प्रभवति- वह दुद रोकने या युक्त कले के 
लिए स्वतन्वर है | 

स्वेथा त्वमेवात् दोषभाक्‌-षमू चा दोष व्दारा है । 

सखीगामी अयं दोषः--यदह दोष मेरी स्खीकाहै। 

प्राणयात्रा--धारणं--रक्षणं--जीवन का स्डारा, | 

साधुव्त्त-सखदाचार का जीवन व्यतीत करते हुए | 

दशान्तरयागि- जीवन की विषम्‌ दशा | 

छ्मनया टश्ट्या--इष प्रकार पिचार करने पर । 

एवमादि- यदह ओर इस प्रकार की वस्तु | 

यस्ते छन्दः, यद्‌ भवते रोचते-जेषी भापकी इच्छा । । 

कामचार, स्वच्छन्द, स्वैरिन्‌ , कामघत्ति--भपनी इच्छनुखार काय 
करता हुभा । 

कामषपः-- अपनी इच्छानुसार रूप धारण करने बाद । 

यथाभिलपितं क्रियतां--जेखा चाह वैसा करं | 

स न तस्या रुचये वभूष--पद उखकी खचि के भनुखार नर्द है | 

च्रस्पविपय-- संकुचित स्तेत्र का ! 

तस्य यश इयत्तया परिच्छेत्तुं नारं--उखकी कीत्ति की को दीमा नर । 

न गुणानामियत्तया - युरणो क सीमित होने के कारण नदीं | 

यावदहं ध्िये- जव तक मेँ जीवितरहू | 

वन्यफ़लेः शिरदत्ति निर्वेवयति- जंगली फलो का आहार करके जीवि 
रहता है । 


उकछि्यां तथा मुहावरे ४० 


स्मार्ते काले--जर्हा तक याद है| 

राजङ्ले-राज्ञे-निविद्‌- शिकायत करना, मुकदमा करना 1 

नयनेः--टष्टिभिः--पा, निध्यै--ध्यान पूवेक देखना | 

तत्पाहस्राभासं-- वह साहस का कायं प्रतीत होता है । 

जनन्या में योगक्तेमं वहस्व, जननीमवेश्चस्व चिन्तय-मेरी मां की देख- 
भाल करो | 

धरिगत्तापुवैभूव, भ्राणेरदीयत--उसने अधने प्राण त्वाग दिए । 

भितरर्ियुज्यते--बह मित्रो से वियुक्त दोता है । 

रन्मगेगामी भमूत्‌- कह कुमागं में पड़ गया 

च्युताधिकार-- अधिकारशरष्ट, मधिकारदहीन, पदच्युत । 

फिंकतेज्यता-प्रतिपत्ति-मूढ -चकाराया हुआ । 

उपनम्‌ , उपस्था;- भाग्ये बरदा होना। 

तब दुःमुपनमेत्‌-दम्दारे भाग्य मेँ विपत्ति दी पड़ी है। 

कस्यात्यन्तं सुसुषनतं--किष के भाग्य में सुख बदा है । 

दोपम्पि 'गुएत्वष्ुपपादयतुं--दोष को भी गुण में परिवर्तित करना । 

ख्दयभेद्‌ः--रक्षय को वेधना । 

भग्रसुरस्मि आरमनः, न प्रभराम्यात्सनः, गाचाणामनीशोस्मि सवत्त-- 
य भपने वश मे नदी हू 

सकख्शाखपारंगतः, शाषपारद्शधा-- जिसने समी शाला का कषान प्रात 
क्रलियाहै। 

गतोति सर्वास्वायुघविद्यासु परां प्रतिष्ठा-ठमने समी शस्तो ढ़ी परौ 
जमकर प्राप्तकरली है| 

धमां प्रतिद्रन्द्िनो मवाव--माभो हम दोनों का जोड हो । 

देदयेभ्यो हरिरलं -दरि दैव्यो के नोड़ १। 

अतीत्य-अतिक्रम्य-दृन्‌-काफी वट्कर दोना । 

सेल्यप्रतिदन्द्ि वभूव युद्धम्‌--बराव्र का ठुड हुमा । 

यक्तिरित्करमेतन्‌--सन दयं नदीं | 


@ सस्या वृत्त शस्वस्या वृत्तान्तः--उष्षा स्या दाल हं ! 
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४०४ संस्करत-रचना 


कि भम तेन कार्थ-कोथेः--इषसे सुमे क्या मत्व { 

सन्निधानस्य अश्रिचित्करत्वात्‌-निकट शने से कोई प्रयोजन नही ! 

परिएतप्रज्ञ, कटोरधी-- परिपक्व बुद्धि वाला | 

साकूतं मां निवेण्यै-मेयं भौर भर्थ॑मरी हटि डालकर | 

परदयुद्‌-या-व्रन्‌-गम्‌-इ - मिलने जाना । 

प्रद्युस्था, अभ्युस्था--भगवानी करने के दिर उढना | 

भाषः संष्ट्यन्ते-संभियन्ते- नल ब्रहता है । 

तस्य हृद्यं स्नेदाप्रीभूतं, स्तेहैन।भ्यषन्द्‌त- उसका हृदय सेद त 
मर गया | 

मेधाघिन्‌ , धारणावत्‌--प्रतिभाद्याली । 

स्रतिविषयतां-ष्ण्तिपथं- स्मरतेव्यदेषं-कूथावसेपं गम्‌-या-नी- केषर 
खाद भर बच गयी । 

एको दोषे गुणसल्िपाते निमज्ञति-मनेक गुणो मे एक दोष शिप जाता दै। 

चित्त-मनो-व्यापारः-वरत्तिः- मन की गति । 

मनति उत्‌ -ई, या, च्दुमभू बुद्धौ संजन्‌-मन मे ञाना। 

छआस्तां-- तिष्ठतु -तावत्‌-प्रथमः प्ररनः-पदले प्रश्न पर ध्याननद्‌। 

उत्कंठासाघारण पलितोप्रनुभत्रा भि- मुभे पश्चात्ताप के साय प्रप्त 
का अनुभव दहो रदयादहै। 

मागोत्‌ अष्टः गायं से च्युत, पथभ्रष्ट | 

मोचर्खल्ितं -नाम पुकारने पे गख्ती । 

तस्माद्‌ गदभाद्‌ व्याघ्रधिया - बुद्रथा पशवः पलायन्ते--पशच गददे कौ 
चाघ समश्चकर भाय रहे है । 

आपाक्तरमणीय--तस्काल सुन्दर खणे वाखा | 

खद; स्पमात्रालि परच््रद्राणि परयति ] आत्मनो विल्वमात्राणि 
पश्यन्नपि न पश्यति--दु भ्यकछि दूषरे का छोय दोष मी देलता हैष 
सपने बडे दोष को देखकर भी अनजान वना रहता है । 

तिले तालं पश्यति; श्रणु" पवेतीकयोत्ि-- राह का पर्वत्त बनाना । 

्मस्मास्स्थानाखद्‌ात्पदमपि न गंतव्यं एक पग भी आगे मत श्रदो। 


2. 


उक्ि्यां तथा सुहावरे ४०५ 


कर्म॑णो गहना गतिः-- भाग्य की गति रदस्यपूणं होती दै । 
शपि ज्ञायन्ते ते नामधेयतः-- स्या ठम उनके नाम जानते दो | 
अस्य मातरं नामतः प्रच्डेयं-मे उष्की माताका नाप पृष्ुगा। 
नामप्राह मामाह्ययति--वह सुभे नाम लेकर बुलाता है । 
चचनेन्‌, वचनात-किसी के नामसे। 
वाच्यस्तया मद्चनात्स साजा- मेया नाम लेकर राजा से कना । 
मामुदिर्थ तस्मै.समाजनारशणि पा्तय--पेरी स्यो से उसे नमस्कार 
कहना | 
मानुपतासुमो छधिमा-- मनुष्य क स्वाभाविक कमजोरी । 
दुजौतवन्घुः--विपनि का साथी | 
स सुद्‌ व्यसने यः स्यात्‌-जो विपत्ति मे साथ दे वदी मित्र दै। 
मालती सूर्वानं चालयति-- मारुती अना षर दिती दै 
नतु श दपतिः क्तितेरहं-म नाम मारको डी पए्र्वीकास्वामीदहू। 
अहुलीभूतमेतद्‌ वृत्तं --यह बात काफी फेल गई है । 
यल्नादुपच्येतामसौ-उषकी साद्रधानी से सेवा की जाय | 
दस्येकायनीमू ना --किसी के म्नेद का एकमात्र पान । 
किमुदिश्य, ङितिभित्त, किमपेच्य फलं- किष विचार को ध्यान में 
रलकर | 
प्रत्यथिभूता सा समाघेः-- वह प्यान मे विघ्न के समान थी। 
श्लाध्ये गृहिणीपदे स्थिता--ग्हिणीका सम्मानपूणं पद प्राप्त कर । 
_ इ१ि ततस्य बुद्धो न संजातं, इति तस्य हृदये नापत्तितं--यद उसके मन 
स नदष साया 
स्मृव्युप्स्थिरी इमौ हौ रछोको-वे दोनो श्लोक नरे मन मे जए | 
क{स्मन्नपि पूजार्ह शपराद्धा शङ्कन्वला--खकुन्तन्य से फियी साद्‌र्योग्य 
सपि का अपमान कर दियाहै। 
तवन कदापि मया विप्रियं छृतं, प्रतिद्भूलमाचरिनं-मेने म्द चमी 
५१ दार भीष नद दिया है | 
शे्कोपिन्‌ , सुरभकोप--यौघ्र कोच करने जला । 


ण्य संस्करुत-रचना 


कि मम तेन काय-रोधेः-- इससे ममे क्या मतल्ध 

सन्निधानस्य अर्गिचित्करस्वात्‌- निकट होने से कोई प्रयोजन नदीं { 

परिणतप्रज्ञ, कटोरधी--परिपक्व बुद्धि गाला । 

साकूतं सां निरवैण्यै-मेरी भोर अर्थभरी हटि डालकर | 

प्रदयुद्‌-या-व्रज्‌-गम्‌-इ - मिलने जाना । 

प्रयुता, अभ्युस्था--भगवानी करने के लिए उठना । 

ापः संप्टबन्ते-संभियन्ते- नट बहतः है | 

तस्य हृदयं स्नेदाप्रीभूतं, स्नेहैन(भ्यषन्दत- उसका हदय स्नेह के 
भर गया | 

मेधाविन्‌ , धारणावत््‌--प्रतिभाशाली | 

स्पृतिविषयतां-्पृतिपथं- समतेव्यश्चेषं-कथावसशेषं गम्‌-या-नी--केवल 
खाद भर बच गयी | 

एको दोषो गुणसन्निपाते निम ति-मनेक रुणो पे एक दोष चिप जाता है ! 

चित्त-सनो-व्यापारः-व्रत्तिः- मन की गति । 

मनसि उत्‌ --इ, या, उद्भू बुद्धी संजन्‌-मन मे मना । 

श्मास्तां--तिष्ठतु -तावरत्‌-प्रथमः प्ररनः--पदते प्रशन पर भ्याननदें। 

उत्कंठसाधारण परितिपमनुमत्रा भि- ममे पश्चात्ताप के साथ प्रसन्नतए 
का अनुभव हो रहा दहै। 

मागात्‌ र्टः गागं से च्युत, पथभ्रष्ट | 

गोच्रस्खल्लिते - नाम पुकारने पं गडती | 

तस्माद्‌ गद्‌माद्‌ व्याघ्रधिया - बुद्रया पशवः पलायन्ते--पञ्च गदहे को 
चाध समश्चकर भाग रहे ह । 

आप(तरमणीय--तत्काल सुन्दर लगने वाला | 

खलः सर्पपमात्राणि परच््द्राणि परयति! आत्मनो वित्वमाघ्ाणि 
पश्यन्नपि न पश्यति--दुषट व्यि दूषरे का छोटा दोषमी देता है न्द 
अपने बड़ दोष को देखकर मी अनजान बरना रहता है । 

तिलं तालं पश्यति, श्रणु' पवदीकपेत्ति--राई का पर्वत व्रनाना | 

प्परस्मास्स्थानासद्‌ातसदमपि न गंतव्यं एक पग मी भागे मतत ष्टी) 


उक्छिर्या तथा मुद्यवरे ४०५ 


रमणो गहना गतिः--माग्य की गति रदस्यपूणं होती ३ । 

पि ज्ञायन्ते ते नामधेयत्तः- द्या ठम उनके नाम जानते दो । 

अस्य मातरं नामतः प्च्डेयं-म उष्की माताका नाम पू्कुगा। 

जामप्राहं मामाद्यति--वह मुभे नाम लेकर घुलाता दै । 

वचनेन, वचनात--किसी के नामसे। 

वाच्यस्तया सद्रचनात्स सजा-पेरा नाम लेकर राजा से कहना। 

मामुदिरथ तस्मै सभाजनाक्तराणि पातय--मेरी योर से उत्ते नमस्कार 
हना | 

सानुपतायुरमो छथि मा-- मेष्य दी स्वाभाविक कमजोरी । 

दुजौतवन्धुः--किपननि का साथी | 

स सुष्द्‌ व्यसने यः स्यात्‌-जो विपत्तिर्मे साथदे वदी मित्र है। 

सालती सूचनं चालयति--पाल्ती अना शिर दिलाती है | 

ननु श दपतिः ्षितेर्ह-र्मे नाम माचकोदी प्रवी कास्वामी दू । 

अहुलीभूतमेतद्‌ वृत्तं -यह्‌ बात काफी फेल गई है । 

यलनादुपचर्यतामसो--उषकी सादधानी से सेवा की जाय | 

स्वेकायनीभू ना -किसी के म्नेदं का एकमात्र पात्र | 

किमुद्दिश्य, किनिभित्तं, किमपेद्य फलं- किष विचार को ध्यान मे 
रखकर । 

प्रत्य्थिभूता सा सप्राधेः- वह ध्यानमे चनि के मान यी। 

श्लाघ्ये गृहिणीपदे स्थिता--गृदिणी का सम्पानपूण पद प्राप्त र्‌ | 

नि तस्य वृद्धां न संजातं, इति तस्व हदय नापतितं--यद उग्केमन 
से नष ञया। 

स्मृ्युर्मियित दसी दो श्लोगौो-य दोनो ््ोष नरे मन मे यार्‌ | 

क{स्मन्नपि पुता छपसाद्धा प््कन्वह्ा-ख्डुन्तन्ा ने दिखी मादरयोग्य 
र्पक्ति फा अपमान कर्‌ दमाद्‌ 


~ 


यन कदापिमया विप्रियं दतं, प्रतिद्धूलमाचरिमं- भने दष्टे एमी 
र्मी विषाद) 


दी प्रपोपिनि , सुचयश्यप-- वीर मोघ दमने दन्‌ | 


नि) 


~ 
प्र 


= 


णै 


४०६ संस्करत-र्चना 


युत, अष्टः-पअ धिक।र-पदच्युत । 

प्रकाशं निगेतः- खुलने पर, प्रकट होने पर । 

तवोपारभे पतितास्मि, उपलंमपात्रं जाता- मैने स्वयं ठो द्हारे व्ययो 
का रुक्ष्य बना दिया 

गरहातावसर, लब्वावकाश-मवसखर पाकर । 

लोकाचारविरुद्ध, छोकषि द्विष्ट - खोकाचार के विपरीत । 

प्यत्र स्वरुच्या बतेतां भवान्‌ , यथाभिनज्ञापं क्रिग्रतां - यई ठम्दारे उपर 
है, जेवा चादौ वैसा करो | 

यथाज्ञापयति देवः--भाप की जेसी आज्ञा | 

आनुललोम्यं-स्वामाविक क्रम से। 

प्रातिोम्यं, व्युकरमः, विप्रयेयः, व्यत्यासः--उच्टे क्रम से । 

अपहिये परिश्रमजनितया निद्रया -थकावरकीरनीदसे मै अभिभूतरं! 

आनन्दपरिवाहिणा चश्युषा--प्ररन्नता से चमकती हुईं मख द्वारा । 

प्रथमं इुतृहटं सपरवाहमाष्ीत्‌--पदते मेरा कुतूहल बढ़ा । 

विवखैमावं प्रपेदे-पीली पड़ गई । 

शरीरभूता मे शङ्न्तल-खद्न्तला मेरे शरीर का संग है। 

भूमिक ङृरषनं ~ पाठ देना, अं देना | 

तस्य नरस्य विशेपं बरुहि--उस व्यक्ति ॐ विषय मे विशेष वाते बताभौ । 

तेनाष्टौ परिगमिताः समाः कथंचित्‌-ब्ड़ी कटिनाई से उसने भाठ वं 
विताये | 

इदं धियः पथि न वर्तेते यद वद्धि से परे है। 

श्माष्तां-ति्ठतु तदधुना, यातु किमनेन,-- भवर इसे रहने दे । 

िमथेमगृदीतञुद्रः कटकान्निष्कामसि -- विना सुहर ल्ि शिविर से बाहर 
क्यों जातेहो ! 

लमुद्राखांक्षित्तः--विना मुदर के । 

तया हृदयवस्लभोऽभिलिख्य कामदेव व्यपदेशेन सखीपुरतोऽपहुतः-- 
उसने अपने प्रियतम के चिच को कामदेव का चिच वताकर ख्खी से छिपा स्या । 


उकछि्यं तथा मुहावरे ४०७ 


न 


मध्यामांबावृत्तान्तोऽन्तरित रायण म्ली माता के समाचार को 


आपने दिपा च्य हे । 


जालान्तरप्रषितदृष्टिरन्या--जाटी से ककती हई द्री । 
आक्ञा गुरूणां ह्यविचारणीया-- वो की मान्ञा पर विचार नदींकिया 


नाता | 


नाटकं न प्रयोगतो च्छं, प्रयोगेलाधिक्रतं न च्टं- नाटक का संच पर 


अभिनय नहीदेखा गया है । 


स्थिरश्रतिचन्धो भव--पिरोध का समना धैय के खाय करौ | 

आसन्न-शरीर~-गरिचायकः- भ्यक्तिगत सहायक, अंगरक्षक | 

स्वानुभवः-- व्यक्तिगत अनुभव । 

योचनमंगेषु सन्नद्ध --यु्ाकष्या अंगों में ल्दरा ष्ीहे। 

ज्ञायतां कः कार्यायीं ति--पता चलाओं कि प्रार्थी केन लोग रै! 

पिरहोत्कंट हृद यं-- विरद से व्याकु> हृदय । 

स गृहं गन्तुमुदताम्यत्‌--उदह धर जाने के निर उत्क था | 
अन्तःपुरविरहपयुर्पुको राजपिः--राज्पिं रानि्यो के विरद के कारण 


कृशकाय होते जा रदे र। 


पिदस्पने-मूमो - पिता के स्थान प्र । 

प्रथमं, प्रथमतः, प्रधमं तावन्‌- पहले । 

सपर्‌ च, पुनः, पुनश्च-- हसक चाद) 

अर्थिन , वादिन , चरमियोभ्वृ- प्राथ, वादी । 

प्रत्यर्थिन्‌ , प्रसियुक्तः, प्रतिवादिन्‌--प्रतितादी | 

दरित्राण्यदान्यहस्ति सोदुमट्‌न- धीमान्‌ , कप्य दो-तीन दिन प्रतीक्षा 


क्र | 


यदभिरोचते वयस्याय--मेरेमि टो अर्छन्मे] 
हद यंगमः पण्दिनः--भानन्द देते वानः परिद्य 
सपव. श्रतु, श्रवगपुमग, संजन्स्वन-- श्य 
व्िटितव्रति्त, गुदीतनमपरं 
यःचय ध्तठ{-उन द्‌)न) 
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४.८ स्स्करत-रचनः 


तव विरूपकरणे तेन सुकृतमन्तरे धृतं-उखने अपने सदाचार ढ़ पय 
लेकर कदी है किं वह तुम्हं हानि नदीं पहचविगा । 

मरणोन्युख, मासन्नसरयु, भुमूषु - मु के निकट | 

भ्रसगोन्मुखी, आसन्नप्रष्ा~- प्रसव के निकट | 

दासी म्हिषीपरं प्रहिता, देवीमाबं रसमिता-दासी को रानीकाप्द्‌ 
दिया गया | 

तदुभयथापि घटते-- यह दोनों प्रकार से संभव है । 

चिरप्रवृत्त-- बहुत दिनो से अभ्यास मेँ होने वाला | 

सदाचार, सद्वृत्त, साधुवत्त-- अच्छ भाचरण का अनुखरण करते हए । 

कां वृत्तिमुपजीवत्यायः-- भाप बौनसा कार्य करते द { भापका व्यवसाय 
क्याहै! 

प्रयोगः - व्यवहार सिद्धान्त के विपरीत । 

साखं-आगम-- सिद्धान्त | 

शासनात करणं श्रेयः, वाचः कर्मातिरिच्यते--कयनी से करनी मी | 

स कथयत्यागामिनमप्यथ--वद मविष्य की घटनार्भो को वता देता है | 

चरं मृत्युः न पुनरपमानः--अपमान रे मृष्यु मली होती है। 

दोह दलक्षणं दधौो--उष्मे गभ॑ के निह ्रकट हर । 

कटोरगभां पूरे दिनो का गभ॑। 

त्वयोपस्थातव्यं सन्निहितेन माव्यं--बापको उपस्थित होना चादिए | 

समतीतं च मच्च भावि च-मूत, वतमान सौर भविष्यत्‌ | 

अभिनि सादये आधाय--अग्निको घाक्षी बनाकर | 

तं बक्तसा परिरभ्य, करोडीकरृत्य-उघका आरन करके | 

भक्तिविष्वेगः--विषि खाने की नद्ल करते हूर । 

छश्रुतिमभिनयति--वहरा होने का बहाना करता दै । 

छआरयैध्वजिन-टिगिन--न्यायपू्ं दोने का दोग रचने वाला | 

साक्षी बाक््यभेदान्‌ वहूनकथयत्‌ - गवाह ने कई विरोधी वते $दीं । 

प्रश्ठटनाद्धि पकस्य दुरादस्पशेनं बर-शीचड को धोने की भपेक्षा 
उषसे दुर रहना मच्छ ह | 


उक्ि्यां तथा मुहावरे ५०९ 


द्विपामामिपतां ययो-- शतो का शिकार बना । 

प्रथमवयः, नवयौवनं, अक्षतयौ बनं--पूरी जवानी । 

ततस्ततः, ततः परं कथय - अगे की क्या कदो | 

प्रस्तूयतां विषाद्‌ षस्तु--इस विधाद्‌ को भागे बढ्ाभो | 

प्रवर्यतां भगवतो व्राह्यणानुदिश्य पाकः-- शरेष्ठ बाह्यो के सम्मान में 
दिये जाने वाल्ञे मोज की तैयारी करो | 

किनिमित्तं ते सन्तापः-तम्दे शि कारणे ठन्तापद्ोता रै! 

लर बोधित- भूख ते पीडित । 

स सदा प्रस्युखन्नमति, प्रवोधननिरपेक्ष॒-उसे बताने की जरूरत नीं 
टोती । 

एप सनिकरारं नगरान्निवीस्यते--यद वद व्यक्ति ६ जिसका अपमान 
करके नगर से निकाल दिया गया है। 

तरते हि फलेन साधवो न तु कटेन निजोपयोगित्तां--खजन अपनी 
योग्यता अपने काय द्वाद प्रलणित करते ह्‌, वातो दाया नदी 

अनागतदिवातृ--मञप्य कौ व्यञस्था रखने बाला | 

श्राप धनं रक्तेन्‌--तिपत्ति के लिए धन लोड रना चाहिए । 

स्तूयमाना नोर्षिच्यन्ते चा श्रतुदुधृताः- प्रवा ते एूनकर कुप्ा न्दी 
टोता । 

द्पाध्पात, उत्िक्त, अटि, उद्धत--घमण्ड से चुर | 

्वोरदण्डेन दण्टयेन्‌ - उप्त चोरके खमान दण्ड देना चादि । 

प्मनियन्त्रणः नु्रोगस्तपर्दिजनः-तपल्ियो से पिना मंणोच के प्रश्न 
रना तारिर । 

मन्दोप्यविर्तेयोगः सद्‌ा विजयमाग्मवनू-धीरे-षीरे चिन्ठ॒ निरन्तर 
कायम द्या रने बाया रपट देता रै 

व्रयो सम द्दये णल्यं जातं- उदन वचन मेरे दस्मे एटि गी तरद 
चुन्ते ६। 
स प्रहरः सगत यहः दर पदा 


र्ता २२० यणा 


४९५ संस्कृत रचना 


इदं प्रायेण तव कणेपथमायातं, श्रुत्िविषयमापतितमेव ~ शायद यद बात 
आपके कानां तक प्च गई है। 

पर्युसपन्नमति--दाजिर जवाब, तुरत बुद्धि, प्रतिभाशाली | 

परमाथेतः प्रेम--वास्तविक प्रेम | 

धनी उपगतं दयात्‌ ( घनं ) स्रहस्तपरिचिहितं -साहूकार को भपने 
दाथसे छ्खी हई रसीद देनी चाहिए । 

दशेनप्रतिभुबं ददौ - उसने पहचान करवाई । 

तदहं विदधे त स्तवं दमयन्त्याः सविधे-मतएव मै दमयन्ती से वम्ं 
वेरण कटने के छि कर्हूगा । 

नाद्यापि प्रसाद्‌ गृह्णासि; प्रसन्ना न भवस्ि-भव मी भाप प्रसन्न, 
नही हुए । 

वाक्यानि प्रतिष्ठमादधाति--कथनों का समाधान करता है । 

कृतकालोपनेयः अआधिः-- निश्चित समय पर पूरी की जाने वाटी प्रतिन्ना । 

आत्मवशं नो, वशी कृ--भपने कड मेँ करना | 

अस्थिमात्रावरोष, कंकालशेष -जिसङ्गी केवल हर्या शेष दो । 

अपचितं गा्रं--क्षीण शरीर वा । 

सत्र पुरावृत्तकथा अलु सन्धेया-- यहां फैराणिक कया देखनी चादिए । 

मतुः प्रतीपं मासम गमः--पति के विरुद्ध मत होना । 

नासि मे प्रणयं विहन्तुँ--मेरी प्राथना मत दुकराइप्गा । 

तस्थ मनो मादंवमभज्ञत, कठिनतामजदहातू- उसका हदय पिघल गया । 


स चानुनीतो सदुतामगच्छत--अनुनय विनय करने पर उसका दद्य 
पिघला । 

किमपि सानुक्रोशः कृतः-- वद कुच कुछ कोम पड़ा । 

द्ःखविश्रामं ददाति--दुःख को विश्रामदेताहै। 

हृदि एनां भारतीं उपधातुमदहैसि- कपया इन वातो को भटीमाति हदय 
मेँ रखिएगा | 

पातालं माभदय संस्मस्यतीव युज्ञगलोक्रः--वीरो का यद समू ममे 
पाताल की याद दिखाता है। । 


उकछियां यथा मुदावरे ४१९. 


ये सम्यगनुबोधितोस्मि-मुमे यच्छा याद याया। 

दपि जनप्रवादः, म्विद्न्ती-रयते, इति प्रवाद्ः-रे्ी किंवदन्ती सुनी 
जातीरैः 

विन्धासप्रतिपन्नं-- विश्वस्त । 

दोषानपि गुणपश्चमध्यारोपयन्ति, गुणपक्ते स्थापयन्ति-दोषोको भी 
गुण चताते ई । 

संबदन्व्यक्षरयाणि--यक्षर मिल्ते-जुल्ते ई । 

सागरे नदयो विदीयन्ते- नदियां समुद्र मे मिलती ई । 

वामहस्तोपबिदितवबदना--अपने ब्रा दाय पर मंद ट्यका कर। 

खुरत्रये भरं कखा--तीन पैरो पर भार रोक कर । 

भाग्यायत्तमतः पर--दस्केअगे को दात्त भाग्य के अधीन है) 

सकरिपुजयासा यत्र वद्धा युते स्ते-जिखके ऊपर भापके पुत्र चन्रं 
को पराजित करने की उम्परीद रखते है । 

दरः स्मरं स्वेन वपुपा नियोजयिष्यति--दर कामदेव को उसका शरीर 
लीरा देगे। 

एवं सवतो निसद्ध चेष्ट प्रसरस्य मे-दख प्रकार स्भीयोरसे मेरे रास्ते 
चन्द्‌ ठो जाने पर्‌ | 

छ पवादः उरगं व्यावर्तयितुमीश्वरः-- अपवाद दछिसी मी नियम को 
सीमित कर देता ₹। 

अतः परं पुनः शथयिष्यामि--र्ठके भाने रिरि कटुगा। 

तस्य चायस्य सततं मनसि विपरिदतमानसयान्‌--यद वात वराचर 
उसुफे मनम नाचरही थी) 

गमिप्याग्युगदास्यतां गेली का पाच्च दरमेसा। 

लरितयमाह प्रिय्वद्ा--प्रियंव्दाने दीक्सा) 

न स्री स्वातन्व्पमटति-- निमिं न्त्र नने मेग्य नही पेद 


४१२ ` संस्छरत-रचना 


तेनभ्युपति्ठन्ति गुन्‌-वे अपने गुरुजनो का स्वागत करने के लिए 
नदीं उत्ते है। 

उत्तिष्ठपानः शत्रुः--उमडता हा शत्रु । 

स्थाने खलं सज्यते रष्टिः- नेतर ठीक जगह पर वमे । 

प्रथमं गणित्तपरिव तवोत्तर--इष उत्तर को मानों वमने जवानी याद क्रिया 
है । 

प्रजाः ५जाःस्वा इव तन्त्रयसरा-मपनी सन्तान के समान प्रनाका 
ओाषन करके | 

कियदवशिष्टं रजन्याः--अमी रात कितनी वीती है? 

सफरीकनमवृ पिण्डः--उसने स्वामी की नमकदलाली नही की है । 

का कथा-गणना ( सप्तमी 5 साथ ) कथैव नास्ति-( प्रति के साथ), 
स विषयों मे क्या कहना ! 

जनप्रवादः-खोकनिन्दा | 


तथा च लोकिकानामभाणकः--लोग दख प्रशठार कहते है । 

मुद्रां परिपालयन उद्षाघ्य दशय बहर को विना तोड़े इसे लोल्कर 
-सूभे दिखाभो । 

प्रत्यश्रीक्र- अपनी लों से देखना । 

क्रय्य, क्रयाथं प्रप्तारित--जिक्री के लिए रखना | 

छरतज्ञता, फृतवे दित्वं -यामार । 

जरावप्लुत्तमानाघमान चिन्तः-बृदधावस्या के कारण समी मादरः अनादर 


-का विचार छोडकर । 

यौ गिकार्थुः- श्युसत्तिसंबन्धी भयं | 

हटार्थ-- प्रचलति मर्थं। 

न्बथे, यथाथ, परमा्थेतः--उच्वे अर्थो में । 

अन्यथा एषा वीप्सा न चरितार्थं मवति--यन्यथा इष भव्त्ति का 
-ोई मतट्व नदीं | 

एकैक, उ्यस्त--एक-एकं करके । 


उक्तां दथा मुहावरे ४१२ 


सवी विनयानामेकेड मध्येपामायतन, तदस्ति कि व्यस्तमपि, च्रिटोचते ). 
कोपोदीपनाय अलं या पयाप्रमिदं- यद उष्का क्रोघ उततन्न करनेके लिटि 
पर्याप्त होगा । 

उपयोगं व्रज , स्थाने-मूमो भू--काम मे सने, स्यान पर होना । 

मरुतः परििष्टारः आमन्‌ देता भोजन परखने बाज्ञे ये | 

इदं प।दोदकं भविष्यत्ति--इस्से पैर धोया जायगा 

सर्वागिका आभरणस्तंयागा- भग-ंग मँ शोमा देने वाटा आमूषण | 

रत्नानुषिद्ध, मणिप्रल्युत्र, रस्नख चित--रल नडा हअ । 

पदं कर- पैर रखना, जगह बनाना । 

मनः-पियं-चितं वम्ध्‌ या च्राधा; या स्निवि, प्रेरणायेक) या युल-- 
मन रखना) मन लगाना । 

अनेन समयन परिणतो दिवसः-- इस समय तक सृं दूध गया ६ । 

श्राधीयतां ध्म पौः घार्निक कर्मो मेमन ल्गाभो। 

विनाश्धर्मघु विपयपु मनो मा संनिवञय- नश्वर वघ्नं परमनन 
खा । 

्विरभ्रपृत्तो प्रीप्मममग्रः--मरीप्म का रमय अमी युर हमा ६ । 

गुणा विनयेन शोभन्ते-गुण विनय के साथ सुशोभित दता ६। 

ठयवस्थापितवाकर , चं व्यरवस्माप्य-- यह्‌ कयन > अतुखार करना । 

षति प्रतिपादितमाङ्खन्यीमउन्‌-यर ध्थिति ठवादोख द्र जायी | 

स्निग्धननसेतिभक्तं दुव निद्रो द्वारा देया गया द्ध्व | 

केन वान्येन सह्‌ साधरणीकरोमि दःखं क्सि दर्रे के खाप अपन) 
टुःख राड 

ष्दमिनि , फनस्कपाणि- दार मे र्त | 

रर्ट्गचमधर--टालर शौन दनपार स यु्त। 

नयनपान्तञिलीकिन्ति, साचिकीन्ए्‌, अपारः, टाः -तिग्डधी दृष्टि, 

पिः प्फ संतं लेमयति--दिषृषन् ष ददा द्ग्ल | 

ल्म , सद, रतत [भ, पथ्यः, अन्दर न गद [ 


^^ ८५ ५ 


सीदति म दमय दिग ःनज ग्ट 


४१४ संस्छृत-रचना 


भवछपिपाक्तावसन्नानि चरगकानि-जोर फी प्या से मेरे भंग चियिह 


दी रहे है । 


रहा 


तस्य धैयेमहीयत, स लुपतव्खल्तितैयेः--उघका धीरज दू गथा | 
मया रथस्य मन्दीक्रतो वगः-मैने रय को धीमा किया । 
शिथिलितप्रयत्नाः, श्लथोद्यमाः-- प्रयत्न करने मे शिथिल । 
मन्थरविवेकं चेतः--षमक्षने मे मन्द बुद्धि | 
प्रत्यसिज्ञानमन्थर--परचानने मे मन्द्‌ | 

पराभवो सम हरि प्रसयुप्तं शद्यमित्र, न्यक्षारो हदि बज्रकील् इव मे- 
रीन ९रिस्पन्दते--यह पराजय मेरे हदय कौ व्याङ्कल बना रहा है, छेद 
ह | 

वधिरान्मन्दकणैः श्रेयान्‌ नदीं से कुछ मी भला | 

वक्तुं सुक पमिदमध्यव तारत तु दुष्कर--करने से कहना माखान होता दै। 
तन्तुनामः स्वत एव तन्तून्‌ सजति - मकड़ी भपना नाला अपने से दी 


-बनातौ है | 


हेता है 


सोहा, प्रमुदितचित्त- उत्ादपूण । 

मिषतां नः आभिपं आआटिद्यनत्ति--देखते रहने पर भी शिकार श्चपट 
| 

चारचजलुमेदीपालः- राजा केने दूत ही होते दै। 

उपक्छोशमलीमसैः प्राणे: कि -वदनाम जीवन काक्या लाम! 

संशयस्थं जीवितं तस्य, स संरायितजोवित असीत्‌, जीधितं 


संशयदोटयाधिषदं- उसके प्राण संकट मेँ पड़ गये है | 


वचनीयमिदं व्यवस्थितं-- यह हमेशा के लिए कटक वेना रहेगा | 
कुण्ठित~प्रतिहत-रद्ध-गति-- शान्त, समाप्त । 

इदं सोपपत्तिकं न भाति--यह तक के खामने नरी टिकता । 
लब्धप्रतिष्ठः-जिषने प्रतिष्ठा प्रा्षकीहै) 

पुलकित, रोमांचित-रोग्टे लड़ हो गये । 

यात्रामिञ्ुखं प्रवत-- यात्रा पर आये ब्रट्ना । 

अभिन्नगतयः शब्दं सहन्ते मृगाः ग्रग सामान्य गतिर्मे मी चम्द्‌ सुन 


, लेते है । 


1१ 


# 


उच्छा तथा मुदार्रे ४१५ 


, सचकरित--विस्मित । 

ल विदितगतयामा रचरिः-रत्रि रेषी ब्रीती कि मालूम दी नदीं पडो | 

शननिद्रायिमींलितल्येचनं ममकापींत्‌-पीरे-षीरे मेरी मवि ल्ग १६। 
, उबलति चलितेन्धने गनिः-- जव इन्धन दिलाया इलया जाता रै तो 
आग जल उरती है। 

नैतावता पीहा निष्करःमति-- कष्ट यहीं समाप्त नदीं दता | 

सुख चपेटां दा-ँद पर चटा मारना। 

चित्त भयं जनयत्ि-मन मेँ भय उन्न करता दै । 

चद्ध-प्रल्ट-मूल--जड़ चँषना । 

तस्य हद्यं पस्पशे विस्मयः--उककरे मन पे माश्व्यं मर गया | 

तद्धि. प्रसिद्धतरेण प्रयागेख शीघ्रं बुद्धिमापेहति, प्रसिद्धिवलेन प्रथमतरं 
भ्रतीयते- सामान्य अर्थमें प्रयुक्त होने के कारण इसे आसानी से खमम्ना 
ला चक्ता ईह । 

जजेरिनकणेषिवरः - जजरीकृतकणेपटुः-नाद-- सान का पदा फाट्ने 
चाली धावाज | 

सा देवीशब्देनोपचचते--उसे देवी क्षदकर पुषटारा जाता ६ै। 

पितुरनन्तप्मुत्तरकोशलन्पमयिगम्य--पिति के वाद्‌ उत्तरकोशल् देश 
छा सधिष्ार्‌ पाकर । 

यदि नावत्तीदति युरप्योञ्नं- यि फो चदय तक्षाननदे। 

खलः करोनि दुबृततं तद्धि पटति साधुपु- एक मलौ खार तावको 
गन्दा वरती द । दुष व्यक्ति घुग क्रने द सुडननो दो भोगना पर्तादै | 

आतपलंवनान--लू चणनंसे। 

पुनर्वा नी - सथन छना । 

अनभिव्यक्यायां चन्द्रिकया कि दीदिकापीनस्त्यन-- लप रात एनः 
दापो रवा मलायवेदार षे तेर) 

अभ्रमेपसदररन्यः सत्यते मनिल्व्यि-्िलिप्यत--खतय गदस्ये न 
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४१४ सस्छृत-र चना 


भरवर्पिपासावसन्नानि अंगकानि-जनोरष़्ी प्याह से मेरे अंग शिथिल 
हो रहे है। 

तस्य धैयंमदहीयत, स लुपरल्वल्तिवमैयेः--उणका धीरन दटट गवा | 

मया रथस्य मन्दीकृतो वगः--्मैने रय को धीमा का । 

शिधथिक्लितप्रयत्नाः, शतथोद्यमाः-- प्रयत्न करे मे शिथिल । 

सन्थरविवेकं चेतः-मश्चने मेँ मन्द बुद्धि | 

भ्रत्यसिज्ञानमन्थर--पदचनने मे मन्द । 

पराभवो सम हृदि प्रसयुप्तं शत्यमिव, न्यक्चारे हृदि वज्रकील इ मे- 

तीरं परिस्पन्दते-- य पराजय मेरे हृदय को व्याङ्ल बना रद्य ह, चेद 
रहा ३ । 

वधिरान्मस्दकणेः प्रेयान्‌- नदीं से कुक मी भला । 

वक्तुं सुकएमिदमध्यव पातुं तु दुष्कर--करने से केदना आघान होता है| 

तन्तुनाभः स्वत एव तन्तून छ जति- मकड़ी भपना लाला मपनेसेदी 
-ननाती है | 

सोह्ास, प्रमुदितचित्त- उत्छाहपूणं । 

भिषतां नः आमिपं अआचिदनत्ति-देखते रहने प्र भी धिकार श्चपटठ 
लेता है। 

चारचज्ञमदीपालः- राजा केने दूत दही दहोतेहं। 

उपक्रोशमलीमसेः प्राणः कि - बदनाम जीवन काक्या लाम! 

संशयस्थं जीषितं तस्य, स संदायितजोवित आसीत्‌, जीतरितं 
संशयदोटाधिषटद-- उसके प्राण संकट मे पड़ गये है | 

वचनीयमिदं व्यवस्थित- यहं हमला के लि्‌ कटक वना रहेगा । 

कण्ठितत-प्रतिहत-रुद्ध.गदि- शान्त, समाप्त । 

इदं सोपपत्तिकं न भाति--यह तक के सामने नदीं टिकता । 

लन्धप्रतिष्ठः- जिषे प्रतिष्ठा प्राप्त री है। 

पुलकित, रोमचित-रोग्टे खड़े दौ गये । 

याच्राभिभुखं प्रव॒न- यात्रा पर भागे ब्रद्ना | 

अभिन्नगतयः शाच्दं सहन्ते खगाः गग सामान्ये मतिर्मे मी शब्द्‌ सुन 
नेते है । 


# 


उक्था तथा मृदहावरे ४१५ 


, सचकित~--विस्मित । 

अविदितगतयामा रात्रिः--रात्रि ठेदी बीती कि मालूम दी नदीं पड़ी । 

शनेनिद्रानिमींलितलोचनं मासकाषींत्‌-धीरे-घीरे मेरी भिं सग १६ । 

लति चलितेन्धनेग्निः-- जव इन्धन दिखाया इलाया जाता है तो 
आग जल उठती है। 

नैतावता पीडा निष्क्रामति कष यहीं षमास नदीं दोता | 

मुखे चपेटां दा-युह पर चटा मारना । 

चित्ते भयं जनयति--मन मे मय उत्पन्न करता दै । 

बद्ध -प्ररूढ-मूट--जड़ वांना । 

तस्य हृदयं पस्पशे विस्पमयः-उसके मन मे आश्चर्यं मर गया । 

तद्धि प्रसिद्धतरेण प्रयोगेण शीध्रं बुद्धिमापेहकि, प्रसिद्धिबलेन प्रथमतरं 
भरत्तीयते-सामान्य अर्थमें प्रयुक्त होने के कारण इसे खानी से समञ्च 
जा सकता है । 

जजेरितकणेविचएः -- जजरीकरतकणैपटुः-नाद- कान का पदौ काड़ने 
वाली आवाज | 

सा देवीशब्देनोपचयते-उसे देवी कहकर पुकारा जाता है । 

पितुरनन्तरयुत्तरकोशलान्समधिगम्य--पिता के ब्राद उत्तरकोश्चल देश 
का अधिकार पाकर | 

यदि नावत्तीदति गुर्प्रयोजनं--यदि कोई वडा नुकसान न हो | 

खलः करोति दुलृत्तं तद्धि परति साघुषु-एक मछली सारे तालाब को 
गन्दा करती है । दुष्ट व्यक्ति बुराई करते ह सञ्जनं को भोगना पड़ता है । 

आतपल्लंवनात्‌-लू लगने से । 

पुनस्क्ततां नी - अयंदीन करना । 

अभिव्यक्तायां चन्द्रिकायां कि दीपिकापोनस्क्येन-जव रात साफ 
डोती रै तो मशार बेकार दो जति है । 

अश्वमेधसदसेभ्यः सस्यमेगातिर्च्यिते-विक्जिष्यते--सत्य उदो अश्व- 
सेधय्ञे ते वटकर होता है । 

कथं जीवितं धारयिष्याभि- मै जीवन कैसे धारण करडगा । 


४१६ सखस्कृत-रचना 


न ह्ययं मन्धरः स्वातन्त्येण कंचिदपि वादं सभथेयितुमुत्सहते- यद मन्त्र 
स्वतः छफिसी सिद्धान्त की पुष्टि नदीं करता । 

नियम्य शोकावेगं- सोक के वेग को दव्राकर | 

विकारस्य गमनीयास्मि संव्रत्ता-मे विकार से प्रमाणित होने वाली 
बन गई हू । 

विकारि योवनं-युवावस्या विकार्यो का धर है। 

धृतदेधीमावशातर्‌ं मे मनः-मेरा मन दुविधा मे पड़ गया है। गि 
छुन्दर की गति । 

विहगाः समदुःखा इव चुक्रशु--पक्षियो ने मानों सदानमूति में 
न्वीख की | 

भिन्नरुचिर्हि ोकः--सव्रकी अपनी-अपनी पन्द होती है । 

निगन्तुं सहसा न वेतसगरहाच्छक्तोस्मि- यै सदसा वेत की च्चाड़ी से 
निकलने मे अषमथं हू | 

विललाप विकरीणैमूधं ना--वह योक मेँ वाल नोचे ल्गी | 

गमयति रजनीं विपाददीधैतरा- विषाद के कारण पदा हुदै रात्रि 
कार्ता है। 

शाले भ्रयोगे च मां बिमृश--सिद्वान्त भौर व्यवहार में मेरी परीक्षा लो। 

अनुगृहीतोऽस्मि, महानयं प्रसादः--धन्यवाद्‌ | 

द्वाबप्यागभिनौ प्रयोगनिपुणौ च--दोनो व्यवहार भौर सिद्धान्त मे, 
निपुणरह। 

नगरगमनाय मतिं न करोति-वह रयजधानी जनेका विचार न्दी 
करता । 

सखीधरुखेनोचे- सुखी से कदल्वाया । 

अपत्यमन्योन्योन्यसंशेपणं पित्रोः--खन्तान माता-पिता के पारस्परिक 


तरेम की र्गाद होती दै। 
अतिपिनद्धेन वस्कृलेन नियन्त्ितास्मि-चुस्त बल्कल् व्ल से मे जकट््‌ 


गर्‌ द्र | 


उसां तथा मुद्ावरे ५१७ 


समयः सञ(नभोजनं पेवितु- यह स्नान ओर भोजन करने का ठीके समय 
हो रया दहै। 

कऋालानुवर्हिन--षमय के अनुषार काम करने बाला । समय का पान्द्‌ । 

नैव वारान्तरं विधास्यामि भहन्दा एेखा नदी कंग । 

अनवसरथस्तोर्थिमावः-- मब भील मागे का समय नदीं रह गया | 

अकाछक्तेपेण, ्विटंबितं, अकालदीनं--विना समय लोए । 

अमुष्य विद्या रसनाभ्रनतेकी, समस्ता एव जिहाेऽभमवन्‌--विदार 
उसी जीभ पर नाचती थी। 

धारासारेसंहती ब्ष्टिवेभूव--मूषलाधार वर्षा हई । 

शतसंख्या मामियं स्प्ररशति-णे की संख्या सुमे दूती हैः। 

ह्दयं संस्प्र्टमुक्कण्टया-मन में चिन्ता दो गई है। 

भिन्रासां तचखनिकष्रावा बिपन्‌ -- विपत्ति ही मित्रों की कणौदी है । 

ग्राहकैगृ ह्यते चौरः पदेन--पेर के चिह से चोर पक्डा जाता दै । 

ब्रह्मशब्दस्य व्युसाद्यमानस्य-जव्र बह्म शन्द की व्युत्पत्ति ष्म जाती है । 

ज्ुएणाद्रत्मैनः- पुराने मागं पर । 

परन्तपोनामा-यथाथेनामा--वह परन्तप नाम को सार्थक बनाता है | 

धुबसिद्धर्यप यथाथेनास्नः-- अपने नाम को सार्थक करने वाले भरृवसिद्धि 
चा 

उपकारः प्रसयुपक्ञारेण नियातयितच्यः- मलाई का बदला मलाई से । 

अरक्तमथित, अतरत, अतक्ितोपनत--मप्रस्याचित, निषकी कलयता 
पटले न की गई दो.। 

समवायो हि दुस्तरः, संहतिः कार्यसाधिका - सथ मे शक्ति है । 

ञ्योतिः शब्दस्तेजसि प्रथुज्यते--ग्योति यण्द प्रकाश ॐ अर्थ मे भयु 

दोता दै। 

त ज्योतिः शब्दो उलन एव रूटः--्योतिः अण्द अग्नि के लि प्रचलित 
अनुपयुक्तभूषण-- गहने का शौकीन नदीं | 
रणधुरां बद्‌, समरशिरसि इृत्‌-तेना का नेता । 
२७ सं० र० 


४१८ संष्छत-रन्वना 


वाचिकं, शब्दाख्येयं--जबानी सन्देश | 

तारठ्यहारः - मौखिक वादविवाद्‌ | 

लोक्र-व्यवहार-दृष्टया--सांरिक दशि से । 

निव्यृटस्ते4पत्यसनेहः--दम्दार वास्छल्य-काफी प्रक्य हो चुका है । 

काटः कश्चित्‌ प्रतीक्ष्यतां - ऊक समय प्रतीक्षा कीनिष्‌ | 

सहस्व म(सहयं--द्यो महीने मौर का्लो। 

स्फुलिगावस्थया बहिरेधापेत्त इव स्थितः--चिनगारी की अवस्था में 
पडी आग को इधन की जरूरत होती है | 

त्वत्तो न कमपि परिहास्यते--बापको किसी चीज की कमी नदीं रहेगी । 

न कामचारो म्य शंकनीयः- युके स्वेच्छाचारी मत जाने | 

सूर्यातपं सेव्‌ धूप लेना । 

अग्न्यातपं सेव्‌-भाग तापना । 

बुद्धिक्षयो--उन्ति-यवनति | 

अन्तरया--बीचर्मे, मागंमें। 

परिपन्थीभू--रास्ते मे अना, रोड़ा भटकाना । 

छि स्वातन्च्यमयवलंवसे- क्या मनमानी कर रटे दयो! 

सर्वत्र नो बातेमवेहि-दमारी कुशल दी समच्निए | 

युञ्यते, बाढं, तथेति उक्तवा- दीक दै, वहत अच्छा, रेषा कदकर | 

छन्दोयुध्न्तिः--दूसरे के मन मुतात्रिक चलने वाला, दुखरे का ह ताकने 
चाला | २ 

ईश्वरेच्छा बलीयसी, प्रभवति भगवान्‌ विधिः--ैश्वर जो चाहता है 
वही होता है ददै सोद जौ राम रचि राखा। 

बलात्‌ , हठ।त्‌ ; कामतः इच्छा के विपरीत | 

यशः प्रमृष्ट-- करक मिट गया । 

कुण्ठि्तमतिः आसीत्त ; निरुत्तरीकृतः- दिमाग चकरा गया । 

कष्टमभ्यापन्नः- वह बुरी दामे था। 

नेतच्चिचं-किमच्र चित्रं-- आश्चयं की बात नीं ६ । 

सव्य-पालित-संगर-सन्धः-- प्रति्ापाल्क्‌ । 
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लघुसन्देशपदा खरस्वती-खोरा सन्दे | 

सम्यग्प्रथित, साधुविन्यस्त-पद्‌- खष्डु | 

कर्णायथेप्रथिव--करुणा से युक्त, करणाद | 

स्वं मम जीवितसवेस्बीभूतः- ठम मेरे जीवन के सव्र कुछ हो । 

लो किक्ञः--उ्यवहार कुशल । 

न तर्हिं प्रागवस्थायाः परिदीयसे-तो वम पते से बुरी दश्चामें नदीं 
द्धौ । 

अदुरूपभवेगामिनी- पने योग्य पति बाढी । 

वैरसाधनं, नियीत्न-- बदला लेना, चैर निकालना । 

वादं, अथ कि-हां। 

-तथेति उक्ला टे दी सदी? कद कर । 

वैतसीं वृत्ति आश्रि- वलवान्‌ शत्रु के सामने दब जाना । 


छ्ुद्ध करने के हिषए वाक्य 


१. अरण्येऽधिवस्तुं यत्तय इच्छन्ति । 
२. संन्यासी बहवो दिनान्येकस्थाने नावपेत्‌ ] 
३. यद्रामादन्तरेणायोध्या रत्या दश्यते तत्केकेयीवचनस्य परिणामः ॥ 
४. श्रस्य गिरेरभितो बहगोऽर्मानः सन्ति । 
५. अस्य वत्मनः परितः पलाशव्क्षा दर्यन्ते। 
६. हा धिङ्‌ , मेऽन्यायाचरणं कुवेते । 
७. स एवं षिच।रयन्‌ सका रात्रीव्येतीयाय । 
८, दुर्योधनः पाण्डवाना स्निद्यत्‌ । 
९. रात्रवे बाणानहं ज्तिपामि स तु मह्यं दशदो सश्चति । 
१०. मम वचनं स न विश्वसिति । 
११. स्वेभ्यः पुत्रेभ्यो गोपालः पितुः प्रष्ठः । 
१२. सवाभ्यो नदीभ्यो भागीरथी द्राघिष्ठा । 
१३. स भोजनादतु बहिरगच्छत्‌ । 
१४. संसारसुखानि केबलं दुःखल्थानमस्तीति साधोरन्तरेण छो जानाति ? 
१५. इयं नगयी त्रयः कोशा श्रायता । 
१६. धनिनं द्रव्यं याचितं भिह्धकैः । 
१७. अम्भोनिधि सुधा ममन्थे देवेः। 
१८. तेषां मे च सख्यमस्ि । - 
१६. अयं विन्तसं चयस्त एव । 
२०. तां बात्रानयमां वा तत्र नय। 
२९. हे जगन्नाथ मे सर्वाणि पापानि त्तमस्व । 
२२. ताः खिय भआालनो निन्दन्ति । 
२३. सा युवतिनालमान हतध्रायाममन्यत । 
२४. करुद्धः पुच्पः शिलामप्यधिशते । 
२५. गोषलो वा रामों वा ववं तच्काय करिप्ययेति मां भाति! 
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२६. पथिक उस्थिते सति तस्य साधमहगच्छम्‌ । 

२२७. समागतेषु बालेषु ठान्फलसनि दातुम।रभस्व | 

२८. तस्मिन राजनि बसुधामीशने न कोऽपि सामन्तस्तमभिमवितुं येते । 
२६. धजाषु तेत्र नीयमाना ताः सस्यमखादयत्‌ । 

३०. भार्याया भाकोकशषन्व्याः सा भच्रा प्रतिषिद्धा | 

३१. दम्भश्च पैशुन्यं च सदा गहेणीयो । 

३२. रूपवती भार्यां सदा प्रीतिपाच्रा भवतति । 

३३. पिता च माता च बाद्धक्ये परिपालनीयः । 

३४. यत्स एवमुत्राच तत्तस्य दोष एव । 

३४. यत्रो येमिः्याचक्ष॒ते तत्परकृतिरेव खलानाम्‌ । 

३६. अन्येषां पुत्राणां राम एव पितुः प्रेयानासीत । 

३७. त्वं मप प्राणानामपि प्रियतरा अतस्त्वां सर्वं कथयामि । 
३८. अं तत्र गन्तुं न शक्नोमि हि मध्ये नदयायाततवती । 
३६. बरं भिक्तां याचितुंन तु परसेवाविधिम्‌ । 

०. अहं वा स्वं तक्रार । 

१. स गृहं प्रत्यागतो वा नेति मां सत्वरं निवेदय । 

@२. राज्ञापराधिनं शता रूपका दण्ड्याः । 

४३. इन्द्रः स्वयशः किञ्नरमिथुनेगीपयासास । 

४. प्रापादस्य परितोऽमात्य सिज्ञकान स्थापयति राजा 
५. क्ुधितेन व्सेन पयः पायय तमन्नं वा खाद्य । 

६. राज्ञी वनाप्पुष्पाणि दासीयनाययत्‌ । 

४७. अदं मम पितं मा पारितोपिकमदापयम्‌ । 

४८. गुणिषु पून्ास्थानं गुणा एवास्ति न खगं वा न वयः! 
४९. तस्या नायां अघलोकनस्य पात्रं ते नय वभूत । 

०. त्र पिषये इन्वते न दोपास्पद्‌ः । 

१. सा तपस्विनी सक्करपापात्रं जातम्‌ । 

२. गोविन्द्स्तस्य भाया च स्तुर्यचरिते स्तः | 

५३. तपो दमो निःस्पहत च सर्वे असी यतिषु प्रशस्याः । 


४२२ संस्कृत-रचना 


५४. ऋते रामं जनकः कमपि लृपं िवधतुर्भ्यितुं न शशाक । 
४४. अयं पवेतोऽस्य मराभस्योत्तरः 

५६. रामस्य पूवं गोषिन्द्‌ श्रागच्छतु । 

५७. तं दिवसमारभ्य मम मनः पर्याकुलं जातम्‌ । 

५८. पत्रविवाहस्यानन्तरं पिता प्रामस्य बहिरात्रसथेऽध्युगास | 
९. स शिष्येणोपनिषदं वेद्यामास । 

६०. स्वामिना भ्रस्येन धेनुं पयो दोद्यते । 

६१. भिज्लकं श्रेष्ठिनं धनं याचयति । 

६२. स नरः पादस्य खंजः अयं तु नयनस्य काणः। 

&३. स जंबुद्ीपं नावि गतः शकटे च प्रत्यागतः । 

&४. यज्ञदन्तः कुणिडिनपुराय प्रेषितः स मासद्वये प्रत्यागमिष्यति ¢ 
६५. रथस्य एव बहु शोभते तत्छृतमत्यादरस्य । 

€&६. हिरण्यकथ्िव्रभ्रीवस्य प्राणा श्रासन । 

६७. गोबिन्द यूयं चे: कुरुताम्‌ । 

8८. अहं ते वीराश्च शरन पराजयन्‌ । 

६९. स्वमहं गोपालसूनवश्च तत्कृत्यं इयुः । 

७०. अयं बहुस्ते ब्राह्यणा वा भ्रामं गच्छतु । 

७१. यूयं बयं वा नदीं गमिष्यथ । 

७२. अतस्त्वां दूरादेव नमः| 

७३. इमां चातांमहं वयस्यं कथयामि । 

७४. यदि स सया पाटं नाध्यापयति तहि मा तन्निवेदय। 

७१. देवाः स्वभयकारणं ब्राह्यणमाचस्युः 

७६, तस्मै अहं दूतं प्रितवान , किन्तु पाटलीपुत्राय न कोप्य्यापि विष्टः 
७७. अयं नरश्चौराणामतीत्र बिभेति । 

७८. मम गमनस्य प्रागेव स गतः। 

७९. अलं तं बहु ताडयितुं सोऽव्यशक्तः । 

८०. रस्य पुस्तकस्य रामाय प्रयाजनं नास्ति। 

८१. ये यतयाऽरएये धिष्रततन्ति तेभ्यो चर गाजुयदस्य कः उपयोगः 


न 
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८२. भक्ति देवो रोचते । 
८३. अदं देवदत्तस्य शत रूपकं धारयामि । 
८४. स सयि ब्रद्यति नाहं तस्मा ्धिद्रह्यामि। 
८४. न किमपि खामध्ुना प्र्याश्रणणेमि । 
८६. राजस्योपरि चण्डवमां शास्ति । 
८७. अहं श्रं हत्वा स प्रत्याजगाम । 
सप. रासो रावणं हत्वा विभीषणा ंकाराञये स्थापितः | 
य६. खया प्रातरेव गां पयो द्‌ारघव्यमिति तमादिशन्‌ रामोऽत्रागतबान्‌ । 
६०. गौतमीं बजे स्वे निष्क्रान्ताः । 
९१. श्ररमभिर्वातं स शत्चुभिहेतः। 
९२. रामाय दो पुत्राव।स्ताम्‌ । 
९३. प्रभवति निजाय कन्यकाजनाय महाराजः । 
६४. बासुक्किः पातारूतलस्येषटे | 
९५. सामम्रे कं तिष्ठसि । 
९६. श्रस्य पवेतस्य पूर्वं महाापी वतैते । 
९७. अस्मादुत्तरतरस्तु रो द्रं श्मशानम्‌ । 
९८. दिवसे तिः सन्भ्यासुपासीत । 
९६. बपेत्रये दशक्रखोऽगि मम गृहे त्वं नागन्छ । 
१००. उपवनादश्षिशेनान्तेरव श्रुता दुःखितान्‌ शरणं प्र्यश्युणोत्‌ । 
१०१. श्चधुना सुषष्टिम्र ति चेत्घुभिक्ष सवेत्राजनिष् । 
१०२. रपि नाम स राजस्प्रतसमोहिते संवादरयता 
१०३. अहं ह्यः पथि महान्तं युजंगं ददश । 
१०४. यत्र चिपये तव सन्देहो माऽमूत्‌ । 
१०४. मा चोरानसेष्ट। 
१०६. यद्यहं तत्र बभूव पदा त्वं धातुः साधं मा कल्दमकरथा इति तमख्यम्‌ | 
१०७. स्वपुत्रं यथा अन्यपां पुतरेभ्योऽपि प्रीतिः कतेव्या । 
१०८. अरशीतिदिवसा यावत भद्यो सामसेर्विष्ट। 
१०६. यावद्धनगीन्छरेणास्नान्‌ दीयते तस्मिन्सन्तोपो मान्यः। 
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सस्रत रचना 


ते रथे कुमपुराय यातवन्तः । 

सा मृतवतीव्याकण्याहं दुःखितो जातवान्‌। 

शिञ्युना भाषितं स्मितं च पिन्रोरानन्दोत्पाद्कम्‌ । 

श्रयं मम चिरन्तनो बयस्या भवितव्यः । 
स्वय्यस्माजूशासति कथमस्माभिरमिभूतं भाव्यम्‌ । 
कुमन्त्रिणा चृपप्तमा न प्रवेष्टव्यम्‌ । 

गोपालो नाम वयस्येन सहागच्छम्‌ । 

जितोसौ मया षोढशसदस्राणां रूपकाणाम्‌ । 

काचीनाम नगर्या धनमित्रनामा बणिगवसत्‌ । 

सुब्णेपुरं नाम नगरे द्रौ कोति वयस्यभावेन भवसतः । 
चन्द्नमिव शीतले कदलीगृहेऽपि सा निघ्रतिं नालभत । 
रामेतिनामा दशरथस्य पुत्र श्राीत्‌ । 

उपला इव राघरुष्रस्भानवस्कन्दस्तु वयं @ श्ष्यानिति न जज्ञिम । 
सुरगुरुमित्र प्रज्ञस्यास्य ब्र ह्यणस्य दक्षिणां कं न दत्ते । 
तव च मे च सरूपमतस्ति । 

चेवं मम कायं करोषि त्वामहं मुद्विकाशतं दास्यामि । 
सा नारी रविरिव भ्राजमानं सुतमलब्धं तु इयं वहु्करूपम्‌ । 
अश्वमारोटुं मे रोचते । 

त्वामावस्थातुं कथममहसंस्ये । 

अहं सखासेतत्कतुमिच्छामि। 

इमं प्रथं वाचयितुं न शक्यते । 

इममाम्नवक्तमधः पातयितुं न स्तम्‌ । 

व॒रं देशमपि त्यक्तुं न तु नीचसेवां विधातुम्‌ । 

दशरथाय च्रिमार्याभ्यः पुत्रचुष्टग्रमुदपादि । 

विजयतु मवान्‌ य एवं जनानानन्दयः | 

एनां भवतेऽनुरक्तां § निषकारणेन त्यजसि । 

इमं दिवस्तमारमभ्य माप्ताद्भिजयादशमी भवति । 





राब्द-कोश 
संस्ङृत-हिन्दी 


अ 
अंशुमालिन्‌ ( पुंिग )--सूयं । 
शअकटित (विशेषण)-- अगम्य,भज्ञात | 
अकिंचनत्वम्‌- निधनता । 
अत्तयत्वं--अमरस्व | 
अगुणः ( वि० )-दुरंण | 
अगृध्नु ( पि० }--खोमरदित । 
अिसाच्कर ( तनादि, उभयपद ) - 
याग में न्चोकना; जलाना । 
शग्रजन्मन्‌ ( पु° ) ~ ब्राह्मण । 
अथरणी-नेता । 
अभ्रय ( वि }-स्वात्तम | 
अघं-पाप,। 
अंकः करक | 
अंकुरः मंङर । 
अंगः-- माग, अवयव | 
अंगपगः--दुगधित ल्तेप | 
अंगुलि ( स्री° ) अंगुलि | 
अंगुलीयकूः-कं-र्भगूटी ] 
चिन्तनीय ( बि० )-जो सोचान 
जा सके | गम्य | 
डज ( वि० }- नदीं उत्पन्न हभा। 
अंजनं--मांलन | 
अतिक्रान्त--बीता इभा | 


अ तिगर्हित-- अत्यन्त निन्दनीय | 

अतिग्रसंगः-धिक अभद्रता | 

अतिभूमिः आधिक्यः चरम सीमा | 

अतिमानं ( क्रियावि° )- अत्यन्त । 

अत्तियुक्तर्ता- माधवी ल्ता 

रतियन्त्रणा--अधिक्‌ कष्ट | 

अतिज्ञोल (विऽ)-- भव्यन्त कोमल । 

प्तिलोहित ( वि० )-- अधिक खाल । 

छअतिहेपण (वि०}-अधिक ल्जायुक्त । 

्मत्यादरः-भधिक आदर । 

छन्रान्तरे (क्रिया वि०)--इसी बीच । 

छदूरवर्तिच ( विर }--दृर नदी । 

सधित्तिप्र--तिरस्छृत । 

अधिज्य (वि० )--अच्छी प्रकार 
नचढा हभा। 

अधिराजः-सम्रार्‌। 

मध्व र४--यज्ञ | 

छ्रनंग-- कामदेव । 

अनतिपात्य (वि )-देरीन करने 
योग्य | 

पननुदार (वि०)- जिसे पाख योग्य 
पत्नीन दो) 

अनन्तर ( वि०}- निकट, समीप | “ 

अनपायिन्‌ (वि०)- नष्ट न होने वाल 
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अनम्र (वि० }-- विनयरदित) उद्धत । 

अनघेसं ~ ममूल्य । 

अनवगीत-- निन्दारदित। 

अनातप (वि )- शीतल, धूप से 
रक्षित । 

छनातुर ( वि° ) स्वस्यः यका हभ 
न्दी | 

अन।त्मज्ञ ( वि )- मूखं । 

अनादि ( वि०)- विना भारम्भ के। 

अनामयं - स्वास्थ्य | 

अनायाप्त (प° )-सरल। 

अनिषेत ( वि° ) दुःखी । 

अनीश ( -वि० )--भधिकारदीनः 
स्वामिसरदित । 

अनुगुणं (क्रिया वि° }--उन्दोषदायक 
टग से। 

्नुचरः--सेवक । 

अनुजः-- छोटा माई । 

अनुत्तम (वि )- अद्वितीय । 

प्मनुत्सेकः--ममिमानदीनता । 

अनुर्से कन्‌ ( वि° )-जो गवं से 
पूलानदहो। 

प्मनुपक्रम्य (विर )- सषाध्य | 

अनुपधि ( वि° }--निष्कपः । 

अनुवन्धः--मागे, बरहाव, निरन्तस्ता । 

नुमित-अनुमान किया गया । 

` अवुविद्ध--प्रस्मर मिला दुभा । ऊपर 
फेला हमा । 


संस्छुत-रचना 


अनुव्रत (ल्री° )--आक्ञाकारिताः 
अतीत का अनुभव 

अन तं-भसत्य | 

अन्तरात्मन्‌ ( पुर )- भासमा । 

अन्तरायः-- विघ्न | 

न्तरिक्षं--गाशय। 

अन्तरित- टस दुर, भोक्षर । 

अन्त्तीन-छिपा हुभा । 

अन्तरवेदिः--द्वावा-गंगा अर यमुना 
के ब्रीच की भूमि। 

छपकासिन- महित करने वाला । 

अपचार--वबुरया भाचरण। 

च्मपदेश-- बहाना । 

श्मपयश्चसु-बदनामी | 

अपरिखमाप्र ( भूत कृदन्त }-षमातस 
नही, विना भन्त के | 

द्मपवाद्‌ः- निन्दा । 

श्मपहस्तित (वि° }-छोडा इमाः 
फका हभ । 

पुनरुक्त (वि०)-न दुहपया गयाः 
नया; प्रतिदिन नवीन | 

अपूर्वं (वि० }-नया, जेठा पले न 
रहा दो । 

्रपोहनं - तक बुद्धि । 

घ्मप्रतिमद (वि०)- अद्वितीय) निका 
प्रतिद्रन्धीनदो। 

चप्रतिषिधेय (०) - लिकौ गप्रधि 
नदो | 


शब्दकोशः 


छभ्रतिहत (भू° कृ०)--क्षत, हानि- 
रहित । 

प्रत्यय (वि०)}--विश्वास के अयोग्य | 

प्रमेय ( वि )-असंख्य । 


अवला--स्री | 
अव्जभूः- व्रह्मा | 


अरभिख्या-- सुन्दरता, रोभा । 

प्मभिगमनं-- मेथुन । 

अभिजनः--उचर्वंश्च का । 

अभिज्ञानं- पहचान की निशानी । 

परमिनब्‌ (वि०)-- नया, खिला हुभा । 

अमिनिवेशः- मकि; तद्यरता । 

अभिपतत ( क० )-यमीष्ट, प्रिय | 

्भियुक्तः-- विद्वान्‌ । 

प्रभियोकद ( पु० }--माक्रमणकारी । 

असिपए्मणीय (वि०)-- अत्यन्त सुन्दर | 

अभिखाषः-- इच्छा | 

अभिव्यक्त ( कृ° }--स््ट । 

अभिषेणय ( नामधातु )-सेना का 
सामना करना । 

अभि ( ति ) सन्धानं--धोला, छल । 

पभ्यवहार्य-- भोजन, खाच, जो खाने 
योग्य हो | 

अभ्यागत { दऽ }--अतिथि | 

अभ्युपेत ( क< )- लिया गया । 

सअमंगलं--बश्ुम | 

श्मभपित ( वि° )- करद । 

ममल ( वि }-- पवित्र, शेत | 
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अमानुष (०)- मनुष्य से बट्कर ‡ 

अमादुषी -विवेकदीना खी । 

अमोघ ( वि० )--अन्चूक | 

्वुबाहः- बादल । 

अयस्‌ ( सं° )- लोहा । - 

रुणः सूयं का सारथि | 

्मरुन्धती--वसिष्ठ की पत्नी ] 

अजेन -- प्रापि । 

अथे, “सं पूवक ( चुरादि-भास्मने° }; 
--सो चना, समश्चना | 

प्र-अथे = अनुरण छरना 

अथ्ये ( वि० )-अथबुक्त, महणं |. 

हत ( विर }-योग्य। 

श्रस्पमेधस्‌ ( वि० )-मूखं, मन्द्‌ 
बुद्धिवाखा | 

अवकृस्प्य (वि०)-- विचारने योग्य | 

अवक्रारशः-- स्थान, तेत्र । 

अवक्षयः-- नासः हूवना, गिरना । 

अषताडनं--दबाना, कुचख्ना | 

अवद्य ( प° }-निन्दनीय। 

्रवधूत ( ° )-- तिरस्कृत । 

प्मत्रपातः- शिकार पश्डते का णडटा। 

्वपानिन्‌ ( वि० }-यपमान करते 
वाखा | 

अवयव---अंग, दिस्ा | 

अवलोजगिता-- रक दाषी | 

अवसन्न-खत्म कर दिवा गया) 

्रवक्ानं-- यन्त । 
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अवस्थित ( 5० ) - स्का भाः पडा दोने का (पिम) 
























हु } पवत । 
विक्षतं ( क० )-विना चोट के, | श्रहकारः--घमण्ड । 
सकुशल । अह्वाय ( क्रिया वि° ) दीघर | 
छअबिधवा --जो विधवा न दो; सोमाग्य- आ 
शालिनी । 
चाहर - भण्डार) खान । 


अविनीत--अनस्न, उद्दण्ड । 

अव्यापन्न ( क° ) -- जीवति 1 

व्याहत (क०)--विष्नरदितः विरोधः 
हीन । 

अङने--मोजन । 

अशनिः--व्च्र। 

अशरण ( व° }--निःखद्ाय । 

-छुभं--भापत्ति 1 

-द्मरोघतः! ( क्रियावि° ) - ूरणरूपसे । 

जरवमुखः--घोड़े के मुदवाला जानकर । 


आक्रारः--१। 

च्राक्कुह ( वि ) भरा ईमा व्याप्त । 

द्माक्रसिितं-ए-एूट क रोना । 

आ खण्डलछः--रन्द्र । 

आखुः- चूदा । 

आख्यात्त--कदा गया । 

आगन्तुकः --अतिथि। 

आगन्तुकृता -अतियि होना 1 

आगमः-- सलः एः पड़ना वेद । 

आगमिन्‌-षिदधान्तशाखी । 

तंकृः- कष्ट दुःख । 

द्मातपः - गर्पी, उष्णता । 

जतप्त--गर्म, गमी से व्याकर । 

आतिभ्यं-पेदमानी, आव्मपत । 

अ।तिथ्वक्रिया-सवागत की विधि। 

आतुर ( वि ) दुःखी, व्याकुल । 

आत्मवत्‌ ( वि० ) बुद्धिमाय्‌ । 

्रमीकृ-( उमय ) नीतना, प्राप 
करना । 

आद्रः--गरेम) उस्मान । 

अदितः--प्रापम्ममे दयी । 

द्याघात्‌ ( खीर )-देने वाखा । 


अश्यमेवः--एरक यज्ञ । 

“अस्‌ः-उत्‌ परवैक--दृर होना विपरि + 
मस्‌ दिवादि, परमे परिवतित 
दीना) 

असंविदान ( चि° )-- भान । 

-असक्त ( वि }--जो भिक परेम न 
रखता हदो । ~ 

द्मषदश (विर)--अरमानः अखंगत । 
असार ( वि* )--व्यथ, दुर्बल । 

-अ साप्ता--नश्वरता । 

अधित ( वि }--काल । 
-उसिपन्न - तख्वार का फलकं । 








९, + 


आठनिन्नाः--सेह सा पूर्य छप 
अलकः (दिर पामर उसेरः 
आरी-- रुसी । 

छालोकः-- ट्श्य, एषि । 
आखोचित--सोखःा गया | 
शमावरए-भास्छारन । 
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इक्तणं--आंल, टि । 

इप्सतिति-- चाहा गया, अभीष्ट । 

शः स्वामी, शिव । 

इधर (वि०}- योग्य, रः-स्वामी | 

इह (भ्वादि सात्मने०)--इच्छा करना। 

उ 

उचित ( वि० )- ठीक | 

उच्छ्रित--ऊचा, उठा हूभा | 

उत्कपेः-- चरमखीमरा, श्रेष्ठता । 

उतदुट ( वि० )- कुरु मे कलक लगाने 
वारा | 

उतकुष्ट-- चीव | 

उत्खात-- खोदा गया, न्ट किया गया | 

उत्खा्िन्‌ ( वि०° )- गडर्दो से मरा | 

उत्तंसय (नामधावु)--सुखभ्जित करना। 

उत्तर (वि० ) बादका। 

उन्तरा- अभिमन्यु की पती | 

उत्तरोत्तर (वि०)--सखदेव ब्रढनेवाला । 

उत्तान (वि०)-सखुला हुः निष्कपट | 

उत्तानित- फेला दभा, खुच् हभ । 

उत्पलिनी- कमल । 

उत्पीडः- माला, लट । 

उत्सवः--अनन्द का अवसर | 

उदन्तः कथा, इतिहास | 

उदयः - दिखाई पड्ना | 

खद्‌ मं (क्रियावि०)--विना नियंत्रणके | 

उद्धत ( वि° ) - घमंड | 

उदूवाष्प (वि०)- आं गिराते इए | 


संस्करत-स्वना 


उद्यत-तत्पर, खगा हुभा । 
उदयमः- परिश्रम, निश्चय 
उश्नतव्वं--उचता, शरेएठता । 

उन्नति ( सी ° )-- प्रधानता, श्रेष्ठता । 
उन्मुग्व ( वि° }--तत्पर | 

उपकण्ठः- पड़ोस | 

उपशारः-मल।र । 

उपकारिन्‌ (पु०) उपकार करने वाल्य । 
उपक्रार्या-- राजकीय शिविर । 

उपघ।तः-- नाच्च, आघात । 
उपचारः- दिखा, बाध्यक्प | 
उपदेशः- शिक्षा | 

उपद्रवः--हानि) चोट । 
उपनत--दहोना, घटित होना । 
उपनिपातः घटना | 

उपपन्न ( वि° )-- योग्य, उचित । 
उपमा- तुलना | 

उपरत-परा हभ | 

उपरागः क्षय । 


` उपयोधः-- विघ्न, क्षति । 


उपछक्तण--विरेष चिद्व । 
उपलभः- निर्धारण । 
उपवापः-- त्रत । 

उपस्थितः- जो निकट आया है । 
उपदहत-माय गया । 
उपदास्यता- दंशी । 

उगधिः- दशा, स्थिति । 
उपाध्यायः-- गुर, शिक्षक 1 
उपालंभ--व्यंग्य | 


शब्दकोशः 


आजु (क्रिया वि०)- एकान्त में। 
उपाश्रयः मोश्रय लेना | 
उषस्‌- उषा, प्रातः काल । 
उष्मन्‌ ( पु )-गमीं | 
इष्णिमन्‌ ( पुर )--उष्णता | 


ऊ 

ऊरीकृत्‌- महण किया गया | 

ऊरुः जंघा । 

ऊजेस्वटः ( प° )- महयन्‌ , सक्ति 
शाटी | 


उरि ( ल्ली° ) - र्दर । 
उद --“भप्‌ पूवक ( भ्वादि, परस्मै ) 
हटाना; नष्ट करना | 
न 
टु ( वि° )- खरल, निश्छुल । 
ऋपिकल्प (वि०)-- ऋषि के षमान । 
ऋपिङ्कमार-छ्छुषि का वाल्क | 
ृष्यश्रङ्ः - दशरथ के जामाता | 
ए 
एकपदे ( क्रियावि० ) - अचानक | 
रकाप्र (वि )-एक विषयमे ल्या 
हुमा । 
दकान्त ( वि० })- भव्यन्त, चिर 
स्थायी, विरेषग के साथ-अत्यन्त | 
एकैकशः ( क्रिषावरि० )-- एक एक 
करके | 
दधित-वदाया गया, पाला गया | 
एनस्‌ ( नपुं° ) पाप । 
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ए 
एक्क ( वि° }.इघ्वाक से उन्न | 
पेरावत-इन्द्र का हाथी | 
ओ 
ओजस्विन्‌ ( पि }-- मव्य | 
प्र 


ओद्‌ रिकिः-पेद्‌, अधिक भोजन करने 
वाला | 


चमो दासीन्यं--भनाषक्त | 
क 
ककुदं - कूषेड, प्रधान) ख्वँपरि | 
कच्‌ः-केरा | 
छञजटं--राजल । 
कंट्‌--“उत्‌पूवंक ( भ्बादि मातमने० ) 
उस्सुक होना ] 
क{निपय ( पि० )- ङक थोड़ा | 
कथमपि ( क्रियावि० )--किंषी प्रकार, 
कटिना§ से| 
कदरी - केले का वृक्ष | 
कनक - सोना । 
न्दरः-र-गुफा | 
कन्दलः-- समूह | 
कमलयोनिः- बह्मा । 
कंपू--अनुपूवंक दया करना | 
कणे.--भा + कणं ( चुरादि-उमय० ) 
सुनना । 
दणेधारः- खेने वाला | 
कलकल्लः- लोर की भावान | 
कठ्भः-दाथी करा दचा | 
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कलदहंसः--हंखः | 

कला - चन्द्रमा की केला | 

कलिका-- क्ली | 

कलेषर--शरीर । 

कस्पः-- रूप, विधि । 

कस्पान्तः- संखार का सन्त । 

क्स्य (वि )-आरम्भमें। 

कट्याण॒ ( वि° }-- शुभ, मला; खख । 

कल्याणिन्‌ ( वि )- खी | 

कष्ट ( वि )--कटिन | 

काकपन्तः-्लुकः-- बाले की ठरे ] 

कांचनं-- सोना | 

कामः- इच्छा, कामदेव | 

कामगम (वि° )--इच्छानुखार घूमने 
वाले | 

कामतः ( क्रिया वि० }--कामवस । 

कामसू (वि°)-इच्छाकेो पूरी करने 
वाल । 

कामिन्‌ ( प° )-- प्रेमी) 

काताग्तिकः- ज्योतिषी । 

काषायं-गेर्आ वस्र 

किन्नरः--स्वर्गीय गायको का एक वगं। 

छिवद न्ति--अफवाह । 

फिरीटिन्‌-- अर्जुन । 

कुटिल ( वि° }--टेदढय, धूतं | 

कुटंधिन्‌ (पु०)--परिवार का व्यक्ति | 

कुट्िसः-- मागं | 

_ इतृहटं-- उत्कता । 


संष्टरुत रचना 


कुःधि ( वि )- मखं, मन्दबुद्धि ! 

कुमु द--क्मर । 

कुमुदिनी-फमर का पोधा | 

कुशललं-पुख का खमाचार । 

कुशलिन्‌ ( वि° }- सुखी ! 

्शाग्रवुद्धि ( वि° ) - प्रतिभासाटी ! 

कृसस्ति ( ची ° )- रना । 

रु पर्‌ पूवक ( तदानि उ० }--भामे 
करना | 

च्मपा+कृ- दूर्‌ करना, निषेध करना । 

उप ~-कु-भमला करना, श्िप्र+क 
बदलना, परिवतिंत होना | 

विप्र+क-चिढाना, क्षति पर्हुचाना, 
जिखके खाय दुव्यवहार क्षिया दो + 

क्ती ( वि° }-उद्धिमान्‌ । 

कुर्स्न ( वि° }-- सम्पूणं | 

कृपण (वि° }- रजु । 

छश ( वि° ) इुवंल । 

कष्‌ ( भ्वादि परक्मे° )-षि^+छृप्‌ 
सुकना | 

कृषि ( स्री )- खेती | 

क्लृप--परि + क्लृप्‌ ( एिजन्त )-- 
रखना; बनाना, संक्लृप्‌ 
८ गिजत्‌ ) तत्पर | 

कृष्णवत्मन्‌ ( पु )--अगि ] 

केतनं--निवाघ स्यान, धर । 

केशीन्‌ ८ पु० )-राक्षठ का नाम! 

केसरिन्‌ ( पु° )--8िह । 

कोटरः-रं-खोखला ] 


शब्द्-कोशः 
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कोटि (सी ०)- भणी, उक्ष, अन्त । | क्षिप्‌- यानक्षिप ( ठदादि. परस्मे° ) 


पराकोटि-चरम उत्कषं | 
कोश-षः -- कटी | 
कौतूहलं -- उ्पुकता । 
को पीनं -लंगोरी | 
को बेरी--उत्तर दिशा | 
कौरव्यः - कुभो ॐ वं्ज | 
कौमे ( वि० )--कचुएः से संबन्धित | 
कौलीनं--बुय समाचार, पकीतिं | 
कौशिकः दिश्वामिघ्र कुशिक के पु्- 
कौशिकी-एक खी का नाम। 
कऋङच-- भारी | 
क्रम्‌--अः-+क्रम-दमला करना | 
क्रिया--कारयं, रचना 
क्रीडनोयं-खिलोना । 
वलेव्यं -दुवंलता, कायरता, पौरषदी- 
नता; नपुंसकत्व । 
त्तणिक ( वि° )-- अस्थायी; 
रहने वाच | 
दव्रं--क्षत्रिय वणं | 
ष्पा--रातरि। 
त्पति--न९ | 
त्तम ( वि° )- योग्य, उचित | 
चयः-- नाश, दुर्व॑ल्ता | 
च्तात्र (वि° ) क्षत्रिय वणं से संबद्ध] 
ष्वाराबुधिः-नमकका समृद्र | 
स्ितिपः-राजा, प्र्वी का । 
्तितीरवरः- स्वामी | 
रम सं० र₹्‌० 


गभर्‌ 


कराना, पथ्कना, लुभाना, नि+-- 
क्षिप , देना, । 
छुद्र ( वि }- नीच) व्यथ । 
सत्रं खेत । 
त्तोभः- षका, उथल-पुथल | 


ख 
खं - अकाश्च | 
खण्डः-तोडना, टुकड़ा । 
खत्वाटः-गंजे सिरवाला व्यक्ति । 
खिन्न ( वि० }-यथका हुमा । 


ग 

गणक - उ्योतिषी | 

गणिका--वेश्या । 

गतिः ( ल्री° )- मा, सहायता । ` 
गद्गदं ( क्रियावि° }--ल्डखड़ातीः 


सावाजमें। 

गन्धः~- महक | 

गन्धद्विपः-- उत्तम दायी ( जिरुते 
मदुर गन्ध निकल रदी हौ ) । 


गभस्तिः किरण । 

गम्‌--प्रवयुद्‌+गम्‌ मिलने जाना, अग- 
वानी करना । 

गर्भेश्वरत्वं-घनी र मं 
दोना । 

गांमीर्यं--गदहयाई । 

गाह. ( भात्ने° }-प्रवेशच करना ] 

गिरशः-रिव | 


उर 
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गृुणः-मच्छा परिणाम | 


संष्छुत-रचना 


चरः- गुप्तचर । 


गुरु ( वि° }-- अग्रणी, प्रमुख (प्लिग) | चछ ( वि० }-दुषंर) चलचित्तता; 


( एक° ) पिता ( बहु° ) अग्रज | 
गृहमेधिन्‌ ( पुं° )--ए्दस्य | 
गृहिणी-घरनी । 
गोर्र॑-कुर | 
गोमायुः--सियार । 
गौरवं- भहता । 
मरहुः-- पकड़ । 
मास्यः ( वि० }-गँव का, रेवार। 


घ 
घट्‌ -सं+घट्‌ ( प्ररणाथ॑क ) मिलान, 
जोड़ना | 
घर्माटिः- सं । 
घातकः-- वध करने वाट्य; ज्ञल्खाद्‌ । 


च 
चक्रवर्तिन्‌ ( प° )--सम्राट्‌। 
चक्रवालं -- क्षितिज । 
चक्ष्‌ श्रत्यापूवेक--(मदादि भ्म. 

न° ) फकना, अस्वीकार करना । 
चंचत्‌ ( वि )-दहिंर्ता हभ । 
च॑चुः-- चंच । 
चन्द्रकान्तः--एक प्रकार की मणि। 
चपलं ( वि° ) चंचल । 
चमू ( खी° )--सेना । 
चयः---टेर, समद । 
चर्‌-( स्वादि, परस्मे° ) विचर्‌ 
घूमना, भरना । 


न्वंचर विन्वार वाख | 
चल्लितं- एक प्रकार का रत्य | 
चातक्ः-- चातक पक्षी | 
चापलं--विवेकदीन व्यवहार । 
चामर- चमी | 
चारित्यं--पविनता, सदाचार । 
चारता- उन्दरता । 
चि; भर पूवक ( कर्मवाच्य )--वद्ना 
परिचि, पाना | 
चिकीर्षा--करने की इच्छा | 
चित्र ( वि° ) अनोखा, | 
चिच्रापित (वि° )--चित्र मेँ बनाये 
गये के खमान | 
चूडा--चोरी, शिखा । 
चूढामणि-शिर की चोदी प्र रली 
जाने वादी मणि। 
चूतं --भामक्रा बृष्। 
चेष्टा--कायं । 
चेटि्त--भाचरण । 
च्युतात्मन्‌ ( वि° ) नीच, भधम । 


छ 
छद्मन्‌ ( सं )-- वहानेवाल, धौला 
देनेवाखा । 
| 
जड ( वि" ) मन्द्‌ । 
जनता ~ प्रजा, जनरुषुदाय । 


शन्द-कोशः 


जन्तुः- प्रणी । 
जयन्त-- इन्द्र का पुत्र । 
-जलचरः- जख मे रहने वाखा जीव | 


जलयच्‌ | बादल । 

जख्यन्तरं - कृत्रिम जलाशय; फन्वारा | 

जलाश्चयः- जर की बावली | 

जातं- बालक, कच्चा का समूह्‌ | 

जाति ( स्ी° )-वणं | 

जाट्मषः- दुष्ट । 

जीव-अनु+जीव ( म्बादि परस्मै° ) 
बचना, जीवित रहना । 

जीवन-जीवन । 

जीवलोकः संसार, रिश्च । 

ज'म~'सञ्ुत्‌ पूवक (भ्वादिःमास्मने०) 
प्रयत्न करना, विक््ज॒भ्‌ प्रषट्ट 
होना, फेना । 

ज्ञातिः-कुटम्बी ( बहुबरचन )-लाति 
वाते | 

ज्ञापय--( (ज्ञाः छा प्रेरणाथ॑क >) वि 
त्तापय-भादर के साथ कहना; 
प्राथेना करना अ~+ज्ञापय- भा्ञा 
देना । 

उया-- धनष की डोरी | 

उयोतिः शाखं - भ्योतिष | 

ञ्योतिषमत्‌ ( वि° }-प्रका्चपूणं ! 

र 
टिद्िभी- एक मादा पक्षी। 
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दोक -( भ्वादि, मालने० ) पहुंचना, 
निकट अन। 


त 


तटिनी-नदी । 
तदानीन्तन- उस समय का | 
तलु ( वि° }-दुवर । 
तपनः-- सूरय । 
तप्र--गर्मी से व्याकुल । 
तमसा-एरक नदीकानाम। 
तमिस्ा--अन्घकार । 
तरंगः- रर । 
तरलता--कोमल्ता, इन्द्रियों के व्च 
मेँ होना । 
तातः-- पिता, प्रेमपूण संबोधन । 
तापसः- तपस्वी | 
ताखः--ताड़ का वृक्ष | 


तितिष््‌- भ्वादि भारमने ( तिन्‌ से 
सन्नन्त ) क्षमा केना | 

तिभिर-र- अन्धकार । 

तीद्ए- तेज, कठोर । 

ती्थ--पव्ति स्यान । 

तीर्थोदकं-- पवित्र < | 

तुषारः ( वि })--श्चीतल | 

तूयः-य--एक वाययन्त्र | 

तूलः - सई | 

तूणीं -इपचाप ( स्तियाविं° ) । 
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त-( भ्वादि; परस्मं० ) अवत 


काय समात्त करना, मूमिका 
प्रस्तुत करना । 

तेजस्विन्‌ ( वि° )-- वीरता से युक्त, 
योद्धा | 

नरय--तीन का समूह 

त्रिपुरहर तीन नगरे छा पिध्वं 
करने बाले | 

त्रिमूर्ति ( वि° )--तीन रूपी बाले | 

तच्‌ ( खरी )--चमड़ी | 


द्‌ 


द्ष्प्‌ ( रि ५ }-- चतुर 1 

दक्षिण ( वि° }--स्म्प्र। 

दण्डः ( कमलो का }-डटल । 

द्म्‌-श्रः पू्ेक--( प्रेरणा ) मोडना, 
दवाना | 

द्मन- नियन्त्रण । 

दम्यः---वन्ला; जिसे यमी निकाला 
नदीं गया है | | 

दयित्त ( वि )--ग्रिय, स्वामी | 

द री--पारी। 

दपः गर्व, उद्धता । 

द्पेणः-- शीशा | 

दमेः-- कु घास । 

दलं-- टुकड़ा, अंश; पत्ती | 

दवा्मिः--उन की अमि। 

दशनं -- दांत, मूड । 

` लार ( पुं )-( वहुवचन ) पली । 


संस्छृतःरचना 


दारुण ( वि° )-- क्षपणं | 

दिवसेश्धरः--दिन का खामी) सूयं} 

दिव्य ( वि° }-~-स्वगीय | 

दीक्तित--योग्य बनाया गथा, धमं में 
प्रथिष्ट | 

दीन (वि० }--दया करा पात्र दु.्खी। 

दोष्‌ ( दिवादि-भासमने ) चमकना; 
जल्ना | 

दीपङः- दिया, रोशनी । 

दीप्निमत्‌ ( षि° )- ज्योत्तिपूणं | 

दुःस्दर ( वि° }--स्मरण करने पर 
क्ट देने वाला | 

दुययाध्य ( 9० )-ज्ति सरस्तात 
प्रष्ननस्ियाना के | 

दुरितं-पाप। 

दुगे ( वि° )-- जिसमे प्रवेश न किथः 
जा सके, ( सं० ) कठिनाई | 


-दुजेनत्वं ~ दुता । 


दुजय (वि )-जो नीतान ना 
खके | 

दुधेषं ( वि० }-भयंकर, अजेव । 

दुर्निवार ८ वि }--जिसे कठिनाई दे 
रोकाला सके । 

दुिक्षं ~ यकालः भन्न का भमव। 

दुलंघ्य ( वि }--कटिनाई से षार 
म्य जाने योग्य | 

दुर्ललित ( वि° }--अवारा, नो वर 
मेन स्ह खके। 


शब्द-कोयः ` 


दुर ( वि० )--क्ठोर, जिषष्ठा 
अभ्यास करना कठिन दो । 

दुष्कर ( वि० )-- जिका करना कठिन 
हो | 

दुष्कृत ( प° ) -इरे 
वाला । 

दुष्छृतं -दुऽक्मं। 

| | (वि०) रे विचार वाला। 

दुरक - तनादिः उभय०-दूर करना; 
पार करना; | 

दुपगं--रोषः कमजोरी । 

देवरात--माधवके पिता का नाम। 

देवी-रानी | 


सअआाचरम 


देहत्‌ ( पु° )1 व्यक्ति, सारीरघापे 

1 | 

देषटुर्धिपाकः -दुरमाम्य, माग्य की 
विपरीतता ।, 


युतिः ( स्री ) - ज्योति, चोमा । 

द्रटय ( नामधातु )- मजबून करना । 

द्रभ्यं--भोतिक पदाय | 

दू-( भ्वादि, प्मे०) चुना, उडना । 

दुमः--क । 

द्विगुणित ( १ ) - दुयुना, 
हुआ । 

द्विजः पक्षी, बह्म | 

दिनातिः- च हम । 

{द्रप.~ दायी | 

दर्दः दायी । 


चदा 
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द्िरेरः- मौर । 
दीपः-संखारकापएक भाग। 
ध 
धनंजयः--ञ्जुन का नाम। 
धतेशः -घन के स्वामी कुबेर । 
धन्य ( वि }-एुखी) सौभाग्य 
शाखी | ॥ 
धन्विन्‌ ( पु )-घनुष धारण करने 
वला | 
घ सैः--द्तंम्य, पुण्य, सदाचार | 
धर्मक्रिया ( वि० )-घमंविष्ित वाव । 
धमेपट्नी 
धसंदायाः / विवादिता प्न ।, 
घरशरण्यं-तपस्या की भूमि । 
धर्मासनं -न्यायपीट | 
धा ( जुरोव्यादि, उमय० }-मतिसं ~+ 
धा = घोखलादेनाः, अन्तर्‌ + धा= 


चिपना;, अभि~-घा--कदना; 
वोलना; सं + धा- व्यवहार 
करना, सन्धि करना; त्राण 


चट्ाना | 
धाद ( प° )-खष्टि करने बाला । 
धामन ( नपुं° )--उ्योति, प्रमा | 
घारणा-मन का दृद चिन्तन । 
धारवादिन (१० )--निरन्तर । 
धात्सि-एक रानी का नाम| 
धीर (° )-द्ट भ्रिचार बाला; 
खाहणी, खदनश्चीट । ` 


#॥# ~ 


चीरता--मानसिक बर, सहनसशीख्ता । 


घुयेः--नायकः प्रमुल । 


धुष्षु-षं + ध्‌ ( भ्वादि-भाव्मने° ) 


=+ 
ललखाया । 


धू-उत्‌+ धू क्र्यादि उभय० दिख्नाः 


दिते रहने देना । 
धूतेः--घोखेवाज 
धु (भ्वादि, चुरादिः परस्मै° )- 
सद्ायता देना, पालन कना 
उत्‌+धृ,या समुत्‌+ध 
मुक्त करना, उखाड़ना, जड 
लोदना, नष्ट॒कत्ना, उठाना 
लेना, उद्धृत करना ) । 
ध्याम (वि }-गंदा,। 
्वनत्‌ ( वि° )-- गरजता 
कडकता हुआ । 
न 
नङ्कलः- नेव्छा । 
नक्ष्रः-- तारा । 
सगः पवत । 
नम्दू (भ्वादिः परस्मै )--प्रष्न 
दोना; भानन्द मनाना) अभि 
नंद स्वागत करना; नमस्कार । 
नन्द्न-- इन्द्र का चगीचा । 
नटितिका- पक दासी कानाम्‌ । 
नलिनी--कमल का पोधा । 
नवी ( तना्दि-उभय )-नया 
करना । 


दुभा; 





दरकन-रचना 


नह -सं+-नद ( दिवादि-गात्मने } 
तैयार दोना । 

नाट्यं च्य) नारक का असिनय | 

नामग्रहणे--नाम याद करना । 

निःप्रेयसं--सन्तिम मोक्ष । 

निःघस्यता-- मूढ बोट्ना । 

निःस्नेह ( वि० }-- कुर पात । 

निकषः ( ग्रावन्‌ )-कोरी का पत्रः 
मिखाने का चूण । 

निकाम ( वि० )--पर्यत । 

निखिल ( वि० )-उममूणे, पूरा । 

निगाद्य ( वि° )-कदने योग्य | 


निग्रहः--दण्ड । 
निचुलः--प्क प्रकार का ‰ । 
निज्ञ ( वि० ) --भपना । 


नितयं ( क्रियावि° ) अत्यधिक । 
नितान्द ( क्रियावि० )--भस्यधिक ! 
निदाघः रषद । 
निदार्न-प्रयम या मूल काम । 
निधन--मरष्य । 
निबन्धनं धनाः 
लड़ी । 
निमित्तं--थच्छा शकुन कारण । 
निमिपः-- पलक का गिरना 
नियमः-एक घार्धिक क्रिया । 
नियमेन ( क्रियावि० ) --नियम्‌ 
रूपर्मे। 
लिथोगः--नियम, क्तव्यः आदेश । 


चते बाली 


रन्द-कोशः 


निरत-ल्गा हमा । 
निरतिशय ( वि )--अद्ितीय । 
पेत्त ( वि० 
व ( १. | | उदासीन । 
निरस्त- नष्ट किया गया | 
निराकरणे--दूर करना, छोडना । 
निगेमः- निकलने का मागं | 
निशेणः ( वि° }--व्यथं | 
तिञ्चरः-श्वरना, खोत | 
निबेन्धः- भ्र | 
निर्बाणं-पूणं षन्तोष, मोक्ष, तापर बो 
कम करना | 
निर्बातः- न्त या ठंडी वायु | 
निर्वादः बदनामी | 
नि्बापण--कम करना, मभाव | 
निवृत्ति ८ खी }--ढन्तोष, सुख | 
निवृत्त--दोना । 
निशचर~-राक्षषघ, प्रेतारा 
निषेवितत- निवास क्रिया गया, भाभय 
लिया गया | 
तिष्कंप--दट, गतिरदित । 
निष्पीडित--दवाया गया, पीसा गया । 
निष्प्रतीकार (वि०)}- जिसका प्रतीकार 
नद्ो। 
निसगेः--्वमाव । 
निष्छष्ट-दिया गया | 
निखिश ( व° )-- कूर, दुष्ट | 
निस्पंद ( वि }-विना दिला इले, 
चुपचाप । 
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„ | निस्वनः-ष्वनि। 


नी ( भ्वादि परस्मे° }--अनु--नी, 
इच्छा करना, प्रेम करना, उप + 
नी-लनेऊ करना, समा + नी-- 
एकत्र करना; जोडना | 

नीरध्र (वि )-घना; मोग। ` 

सील्ल ( वि })-नीला | 

लुद्‌-'ि' पूवे (पेरणा०)- मोडनाः, ' 
आनन्दित करना । 

नूपुर- नूपुर । 

तैमित्तिके- प्रभाव, कायं | 

नेषधः- नल का नाम; निष दश्च 
का राजा। 

नेष्टुय--क्ूरता, कठोरता । 

नेसगिक ८ वि° )-- स्वाभाविक, 
जन्मजात | 

1 

पच्छणं (पकणः)-चाण्डाल की कुधिया } 

पक्षुः--किनारा | 

पंकच्छिद्‌ ( वि )-गंदगी या कीचड़ 
दूर करने वाला । 

पेचालः- पञ्चाल के राना | 

पंजलरः- पिजडा । 

पटु ( वि° }--तीत्र; कुशल । 

पट्‌-पपरपूवेक ( प्रेरणा }-पदाना । 

पत्‌ ( म्बादि; परस्मै° ) -- परि +-पत्‌ 
मंडराना; चक्कर मारना, प~ 
पत्‌ =लोटना, याना, प्रिकपत्‌+ 
प्रणाम करना, सुना | 
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पतंग- कीड़ा, सूयं | 
पत्ित्रग ( स्री )--पति को चुनने 
` जाने वाखी | 

पत्रपुटं - पत्ते का दोना 1. 

पत्रलेखा-एकल्रीकानाम। 

धत्रोण-रेशमी परिधान । 

पथ्यं- कुशल, सुख, भोजन । 

पद्‌-'ध्याः पूेक (प्रेरणा }-मारना; 
परतिनपद्<स्वीकार करनएदिलाना, 
देना, लेना, पाना; मानना, दोष 


(रि 
स्वीकार करना । उपपद्‌ (प्ररणा० 


घटित दोना, करना । 
पदवी- मागं, पदचिहो की पंक्ति | 
वृञ्चगः --स्पं | 
पञ्रस्विनी--गाय | 
पयोदः-- बादल । 
परंतपः ( वि० }--रचरुओं को पीडित 
करने वाहा | 
प्रशरतः ( वि० }-कोयल | 
परमन्रख्यं ( वि° }-- विस्तृत 
वाल; यरस्वी | 
परमाथेः- परम सत्य | 
परसमाथंतः ( क्रिया ०) भख्लमें। 
परंपरय--भ्रणी । 
पराक्रमः- बरु, तेज । 
पसगत-खोय हूभा । 
पराघरत्त-मुडा भा, सौय हभ । 
परिगरहीत- कुपापात्र; जिषके ऊपर 
क्रपाकी जाय । 


कीतिं 


सस्छृत-रचना 


परिप्रहः--वित्राह | 

परितपंण ( वि० }--ठन्तोष देना । 

परिदेवना विप | 

परिपन्थिन्‌ (विः }- मागं मे नि 
वाला | 

परिभिवः-- पराजय, पतन, अपमान | 

परिभाविन्‌--अनादर करने वाद्य | 


परिव"रः सेवको का षमूद्‌, 
पटिजिनः परिचारक । 

॥५। 
परिवाह, परीवाहः-लल का माग, 


नाटी | 

परि्राजिशा--तपस्विनी । 

परिषद्‌ ( स्री° }--समा, श्रोतागण । 

परीक्षित्‌ ( पु० )-एक राजा का नाम। 

परीत--अभिभूत करना | 

परोत्ते ( क्रिया वि० }-अनुपस्थिति मे| 

पर्यटन- श्रमण, यात्रा करना । 

प्राप ( वि )-योग्य | 

पर्यायः-- वारी, क्रम से। 

पट्ठवः--कोपल, टदनी | 

पटविका- एक दाषी का नाम। 

पट्टवित ( वि० )--जिमे पल्लव निकल 
रहे दौ । 

पवनः- वायु | 

पांसुल ( वि° ) -कटंक च्गाने बलेः 
पाऽल-कुल्--कुर मेँ कंक छ्णाने 
वाहा! 

पाणिग्रहः विवाह । 

पण्ड ( वि० )-पीरा। 


शब्द कोचः ` 


पातालः---परथ्वी क नीचे का खोक । 

पात्रं -वभ्तु योग्य | 

पापम्‌ ( षि° }--पापी | 

पानीयं - पानी | ' 

पारक्य ( वि° )--शत्रुनापूणं । 

पारग्रामिक (वि ) ~ शत्रुपक्षीय | 

पारसी पारसी । 

पाश्वे -क्रिनारा | 

पारक: - भग | 

पात्र (तरि° )- पवित्र करने वाला । 

गग ( वि० }-पीलेरंगका, छा 
भौर मूरेरंगका मिश्रण । 

पिटः--टोकरी | 

पिठर--एक बतन | 

पिपापु (वि० )- षाः से सन्नन्त 
प्याखा हुमा | 

पिज्ुन ( विर )-चुगल्खोर । 

पिज्ुनत्ता--चुगरूलोरी, परनिन्दा । 

सीटें ( वि०)-~ स्थान, माखन | 

पीडित-- विवाह किया गया, जिखका 
हाथ पक्ड लिया गया हो| 

पीवर ( विर }- मोटा, स्थ | 

पुगवः --खड, ( समाख के अन्त मेँ) 
सवश्र् | 

पुण्य (प° )--पन्ि। 

पुण्यमाल्‌ ( बि ) सदाचारी, खुली । 

पुरर्दर--इन्द्रकानाम। 

पुरस्छृत--अये च्या गया | 
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पुणण (विर }--पुराना। 

पुष ( दिवादि परस्मै° )-दिखाना | 

पुध्पित (वि०)-- जिषमे ९ूल लिते हो । 

पुष्पेषुः--कामदेव । 

पूपेसखीडः-- जल का आपिक्य, वाद | 

पूववत्‌ (क्रियावि०)-- पदल्ते के वमान । 

पथरजनः--असम्य या रगेत्रार व्यक्ति 
अरिक्षित | 

पृष्ठ--घरातर; पीर । 

पेश ( प° }- चतुर, प्रीण । 

पोतः--नाव, बालक; जेते-- वीरपोतः= 
बाल योद्धा । 

पौर ( पि }--पूर से उन्न । 

पौरुषं ~ पुखषल्व, बल | 

पोरुटूत ( वि ० )- इन्द्र से संग्दध | 

प्रकीति (ल्ली )-नाम का कथन । 

प्रदीत्ित--कहा गया | 

प्रकृतिः (ली °)-मन्त्रियो का स्मूद | 

प्रोप--क्रोध, उत्तेजना 

प्रसोष्ठः-घर की कोटरी | 

प्रक्रान्तं वीरतापूणं कार्य | 

प्रचीण--नष्ट | 

प्रगस्म्‌ ( वि° }- कीर, खादसी। 

प्रज्ाप्ररः--रात्रिजागरण। 

प्रजापतिः-खष्टे की रचना 
वाले | 

प्रणएयः-- प्रेत, निवेदन, प्रार्थना । 

प्रणचित्ता--प्रेम | ` 


करने 
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प्रणएयिनी--सखी । 

प्रएिधिः--गुतचर | 

प्रतनु ( वि० )- वहत शेस | 

प्रतापः शक्ति, वीरता; तेज । 

प्रतिनिविष्ट { वि° }- जिद | 

प्रतिपादित ( कृद ० )-दिया गवा । 
किया गया । 

प्रतिबन्धवत्‌ ( वि० }--कठिनादयो या 
विध्नं से पूण। 

प्रतिबुद्ध ( कृद ° }--जगा हुमा । 

प्रतिबोधवत्त ( वि° )-- तकु, 
दुद्धिमान्‌ | 

प्रतिम ( वि° }--षमान । 

प्रतिवाच्‌ ( खी° }--उत्तर । 

प्रतिषएठा--पद की सुरक्षा, स्थायि । 

प्रतिसक्त- जुड़ा हभ, लगा हभा । 


प्रतीकारः 
प्रतिक्िया 


म्रतीत -- विश्वास करता हभ; विश्वस्त । 
म्रतीप ( वि° }-- विपरीत । 
म्रस्यक्‌ ( क्रिया विर }-पथिम मे। 
मव्य्र ( वि }--ताजः, नवीन | 
प्रत्ययिन्‌ (वि०)-विरोधी, शनन, मागं 
मेँ विघ्न रूप में ने वाला | 
प्रव्यादेशः-प्रविदन्द्री, याक्रान्त करना 
आच्छादित करना | 
प्रसयुतपन्नमति--तीव बुद्धिवाला; 
इाजिरजवाद । 


| उपचार, उपाय । 


सं्छुत.रचना 


प्रथित-- प्रसिद्ध, प्रख्यात । 
भ्रदानं--देना, विवाह में देन! 
प्रदोपः--खन्ध्या | 
प्रदत--मागा हुमा | 
प्रबन्धः--स्चना | 

प्रभवः--खोत | 

म्रभावः--रक्ति। 
परभुतं-स्वामिष्व, सधिकार । 
प्रमद्वनं--क्रीडा का उपवन | 
भ्मार्ण--सीमा, सधिकारपूणं नाप । 


प्रमाणक ( तनादि उभय० ) मधिकारी 
मानना, प्रमाण देना | 

प्रमाथिन्‌ ( वि° }-- कष देने बाहा | 

प्रयत--पवित्र, तपध्याभों द्वारा पवित्र । 

प्रया्णे--आगे बढना । 

्रयुक्त-ल्गाया गयाः प्रयोग पे लषा 
गया | 

प्रयोगः-अम्याष | 

प्र्पः--दु.खमभरी भावाज्ञ | 

ग्रबणोक्ुत--उन्मु । 

प्रचयस्त्‌ ( वि° )-उदधः अधिक्‌ आयु 
वाखा | 

प्रात--वायु का क्षकः तूफान । 

प्रवावशयनं--हवा को भाने नाने के 
स्यान पर रली हई शय्या । 

्रवृत्ति-( ली }--आरम्म । 

प्र्रञ्या- सन्यासी होना । 

प्रशमित शान्त किया गयाः शद्ध । 


न ` 


-------- - ~~~ ~ -~--~---~-----~-----------~ 


शन्द-कोः 


प्र्नोतनं--छिड़कना, छिडकाव । 

प्रसंगतः-गेन (क्रिया वि°) संयोय से । 

ग्रसन्च--खुश् | 

प्रसद्य ( क्रिया वि* )-- हटात्‌ । 

प्रसूति ( ली ° )--सन्तान । 

प्रसून--पएूर । 

प्रस्तावः--उस्लेख, निर्देश | 

प्रस्सुतं--विद्यमान वस्तु | 

प्रस्यः-- प्क प्रकार की नाप। 

प्रहरणे - मस्र | 

प्रहसनं ~ दरी, व्यंग्य | 

प्राक्‌ ( क्रिया वि° )-पू्वमे। 

प्राकारः चहारदीवारी | 

प्राप्रसर (वि०)--सवसे मागे, प्रथम | 

प्राङ्मुख ( वि° }-पूव दिशा की बीर 
मुख कयि दूए, पूवं दिशा में । 


प्राणायाम-ससि को रोकने का 
अभ्यास | 


प्राततराश्चः-- प्रातः काट का जख्पान 
प्रांतः--किनाय | 
भ्राप्रप्रसव ( ति° ) जिते सभी उन्तान 
लन्म दिया है | 
९ (* 
प्राथना--इच्छा, प्रेम निवेदन ] 
प्राव्रप्‌ ( ल्ली }-वषी ऋतु | 
प्रारिनिरू--न्यायाधीश्च | 
भ्रिय ( वि }--प्यारा। 
प्रेषितः 
-सेना गया, दटाया गया ] 
प्रोदीप्र-यग्नि मे डाला गया, जल्ता 
इमा । 


0.73 


प्तव ( वं० ) गः--बन्दर | 
फ 
फणः-णाः-- खोप का फण | 
फटटं--परिणाप । 
फलेग्रहि (वि० }-मौषम में फल 
देने गा । 


घ 
बकः बगुखा 
बटुः-- बालकः रुडका । 
बन्दी-कैदी ] 


व॑घुखः--जारज, वेश्याभों के घरमे 
काम्‌ करने वाला पुरुष | 

बलं -- सेना, सक्ति। 

वखिः--पूजा । 

वलीबद--तरेल, साड | 

वान्धवः -- सम्बन्धी, जातिभ६। 

वाल्लिश-(वि° या विशेष्य) मूं | 

वि्वं-अ्रतिमा। 

वीभत्समान-दूर दीते हए; भयभीतः 
होता हुमा । 

बुद्धिजीबविन्‌ ( वि° )- तकं को काम 
मे यने वाला बुद्धिमान्‌| 

म 

मगनोद्म--लिखका प्रयत्न विफल हौ 
णया दो 

भन्‌- (स्वादि, उमय० } सेवा करना. 
ग्र करना; यम्या करना] 

मक्तिमत्‌-भक्त, रत रदमे दाला | 


8.81 


भद्रः - संबोधन का शाब्द शीमन्‌ 
मद्रा स्म्य खी ( विशे ) शुभ, 
कल्याणकारक | 

-भरणं-- पाटन, पोषण । 

भरतष्मः- मरत वंश में सर्वश्रेष्ठ | 

भटदारिका - राजङ्कमारी | 

भव्रः-- जन्म) शिव | 

भवनन - घर, निवा स्थान | 

भवितव्यता - दोनी, माग । 

भागधेयं - माग । 

भाग्य--सष्द्धि, अच्छ दिन । 

भाजनं - पात, स्थान, याश्रव | 

भावः- विचार, पेम का प्रदशनः 
षटना, विद्धान्‌ पुरुष, पृच्य, 
भीमान्‌ । 

माषू--अपनैमाप्‌' (स्रादि,भास्मने०) 
इवे चन कदन, निन्दा करना | 

भायुर्‌ ( वि० ) तेजयुक्त, प्रकाशमय । 

भास्वत्‌ ( प° ) चकनेवाखा (विशेष्य) 
सूयं | 

भिनक्ताशिलं- भिक्षा मोगकर जीवन 
विताना | 

भीम-( वि० ) भयंकर । 

सुञगः ( वि० ) सप॑। 

अुबन--संखार | 

भू- “विः पृचंक-( परेरणाय० ) 
सन्ना; विचार करना, निर्णय 
करना, देखना, भवगत हीना सं 
भू उसन्न होना | 


संस्करत-रचना 


भूत--रचित प्राणी। 

भूतधारिणी- परथ्वी, जीर्वोंको धारण 
करने वारी | 

भूमि - चस्ति, पत्र ( नाकमे)] 

भूमिदेवः- बःहण | 

भूयः ( क्रियावि° ) - पुनः। 

भूयिष्ठ ( क्रियावि० }--भधिकंर । 

भूखिसुः--एक व्यक्ति का नाम, 
मालती के पिता । 

सेदयं--भिक्षारन | , 

भोगः-- सुख, आनन्द । 

श्र श--दानि । 

भ्रान्तिमत (वि )--धूपरता 'हुभा 
चक्कर कारता हुमा | 

म 

संगरं शुम, शुभकमं (समास में) 

शुम, जैसे मंगलतूय-लुमाक्सर का 
. वाद्य, मगल्स्नान~-जुमध्नान । 

संज ( षि° }- मधुर । 

मंज्ुख--एक प्रकार कौ ल्ता। 

मण्डनं - अभूषण, सोमा । 

मद्‌ -उद्‌ +मद्‌ मत्वाला पेय 
बनाना | 

मद्ः-प्रेम, उत्कट इच्छा, मत्त करने 
वाला पेय । 

मदमुच ( पि० )-प्रद गिरता द्मा 

मधु (सं० )- दद । 

मधघुमासः-- वहन्त छठ । 


रन्द-कोश्चः 


सधु? ( ° }-एुन्दर, बुस्वादु । 

मघुसुदनः- कृष्ण (मधु को मारने 
वाला )। 

मध्यन्थ ( वि° )-बीच्रिचाव करने 
वाल, न्यायकतां | 

मनस्विन्‌ ( वि० )- बुद्धिमान, उच 
विचार बाला । मनखिनी-नुद्धिमती 
स्री | 

मनी पिन्‌- मेघावी, महातमा । 


व / कामदेव । 
धमन्त “अ? पूवेक -( चुरादि, 


वारमने° विदा लेना । 
सन्त्रक्रन्‌ (वि० )-मेच्र कौ रचना 
करने वाला । 
मत्रषन्‌ (षि° }--पन््र से युक्छ 
मस्रदहित | 
मन्थ (वि ;-घीमा। 
मन्द्‌ ( वि० )-जड, मूखं | 
मन्दभाग्य (वि -समागा । 
दुभौग्य वाला व्यकछि | 
मन्दायमान ( चि° ) -पिहडना; देर 
करना । 
मन्दत -- घीमा करना । मन्दोसछुक्य- 
जिखका उत्छाह धीमा पड गया 
टो, दुःखी 
न्मथः-- रामदेव 
न्युः सोक, दुःख । 


2. 


मरिचः- मरिच । 

मरीचिः किरण | 
मव्येः- मनुष्य । 
मलयजं -- चन्दन का रस | 
महा जनः- ननसमुदाय । 
महातेजस ~ तेजस्वी, वीर । 
महाभागः--सौमाग्यद्ाली । 
महाः ( वि° ) मूह्यवान्‌ । 
महीपा राजा । 


महिन्द्रः--इन्द्र | 
महे्धरः-- शिव । 
महत्त: -- वेल । 


महौपधिः ( कख० ) दवा | 

मायधी--पगध के राजा कौ पु्री- 
सुदक्षिणा | 

मातः~- प्रमसूक संबन्ध | 

मानः--गवं । 

२ [निनी-गर्नीडी स्री । 

मानुप्यक-- मानव ष्माव | 

मा स्तः- वायु) 

मालाशरः-माखी | 

मास्य--माखा । 

मिश्र ( वि० )- सम्पानसूचक 
योग्य, आद्रणीय | 

मुक्तफएलं- मोती ] 

सरघ (६० ) निश्च्छछ, निर्दोष । 

स॒द्‌--भुपूटंक ( भ्वादिः मातपतेर ) 
खमयन्‌ करना | 


पद्‌ द्‌ 1 
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सुद्रा-णहर । 
सुरारिः--विष्एु । 
सुक (प्रादि, परस्मै °) प्रभाव डालना | 
अधिक तीत्र होना, कठोर दना | 
चर प्रस करना | 
सुसलं- मूखल । 
दुह ( क्िया° }--प्रायः । 
-मूर्तिमत्‌ ( व° }--खाक्षात्‌ | 
मूधजः- केश । 
-मृगतृष्णिका-- मृगतृष्णा, 
आशा | 
मृणालं- कमल का ठन्तु | 
-सृणा्तिनी--कमल । 
म्रद्‌ ( खी° )--मिद्धी | 
मृदु (वि°)--कोमल मन वाल, दुव॑ । 
खष्‌ (चुरादि, परस्मे०)-- सहन करना। 
-मृषा (क्रिया वि०)-गस्ती से; व्यथं | 
म्रषोर्य- मूः । 
मेखला--करधनी । 
-मेधनाद्ः- एक व्यक्ति का नाम| 
मेधा--बुद्धि, स्मरणद्क्छि | 
मेभ्य ( वि० }-- पितर । 
सेथिलेयः-- मैथिलि के पुत्र, कुश । 
मोक्षः- मुक्ति । 
मोल ( वि० या विशेष्य )-- पीटियो 
से किषीषीसेवामें णला पोषा 
गया, पुयना सेवक (मन्त्री भादि) 
-म्लेच्छ--भनातिं मनुष्य, यष्म्य | 


मिथ्या 


संस्छरत-रचना 


य 

यजनं- यज्ञ | 

यक्किंचनकारित्ता~-व्य्थ कायं कटना | 

यथाथ ( वि० ) मह्पूणं, त्य । 

यथाव्रत्‌-( क्रि° वि० ) उचित दटग 
से, उचित सूप मं | 

यदटच्छया-( क्रियावि० ) अचानक; 
संयोगवशा | 

ध्यम्‌ निः पृवंक~~म्बादि) 
रोकना; ( प्ररणा० ) 
करना, नियन्त करना । 

यम ( व्रि° )- जडां । 

यष्टि ( खी° )--हार। 

यस्‌--आ पूवक (प्ररणा०) कष्ट देना । 

या-- प्र +या (अदादि परस्मे०) भागे 
बठना, चलना | 

याञ्चा- नम्र प्राथ॑ना | 

यातुधानः -- दु्सा, राक्षघ । 

यादृच्छिक ( वि° )-भाक्िक | 

याबदर्थ- सभी अर्थो पे । 

युज्‌-- ( सादि, उभय० ) योजना 
वनाना;) विचार करना, भाग्यमें 
दीना नियुज्‌ (प्ररमा 
लगाना, जोतना, मिलना, भ~ 
युज ८ यात्मने ) कायं करना, 
प्रतिनिधित्व करना ( यमिनय ) 
दंप्र+-युज~ल्गा दोना, किसी कार्य 
मे| स्ववंमेंल्गा दनः । 


परस्मैर 


नियामत 


शब्द-कोशः 


' युध्‌ ( स्री° }-स्डई । 
युवरा जः--राजपद्‌ का उत्तराधि ररी । 
योगः--मन को स्थिर करने की धिदा । 
योजनं - = मील कौ दूरी । 
योनिः- खोत, उत्पत्ति्थान | 


र्‌ 


रंहस्‌ ( ₹० }- वेग, तीत्रता । 

र्जनिचर-दुशस्मा | 

रंज 'अपपूवेक--असन्वुष्ट दोना | 

रणघुरा--युदध की अग्र पक्रं वह्‌- | 
युद्ध की भग्रिम पंक्ति का नेता। 

रणरणकं- चिन्ता । 

रणशिक्षा-- युद्ध की शिक्षा या कडा | 

रत्तनाकर-षमुद्र | 

रप्र--लिद्र । 

“रम्‌ 'परिपूवेक -- (भ्वादि-मात्मने ०) 
सालन करना । 

रयः--घारा, वेग | 

रर्मिः--स्गाम । 

रस्‌ (भ्वादि, परस्मे०)-- शोर करना | 

रसः-- भाव । 

रसवन्तर--यधिक रसवारा, समधिक 
सुस्वादु । 

रसातलं--पातार । 

रसायस्‌-रम का दखोत। 

रसालः-प्ररृक्ष ह 

र्षक ( व° )--इन्द्र, माकषंक | 
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रहस्यं-- गु बात; आचरण संबन्धी 
गुम बातें । 

रहस्यसेद- गुम बात को खोर देना। 

राक्षसः-नन्दवंश के मन्त्रीका नाम। 

राणः प्रेम) 

राजवन्त ( वि° }- न्यायप्रिय राजा 
द्वारा शासित । 

राजर्षिः - क्षत्रिय ऋषि । 

राजतन्वं--यञ्यशासखन का सिद्धान्त | 

रा्तिचरी- राक्षसी | 

राध्‌ “रा” पूर्वे ( मेरणा° )-- प्रसन्न 
करना, मनुकरूरु बनाना | 

रामगिरिः एक पव॑त का नाम| 

रुजा-ज. ( खी ° )-- कष्ट | 

रुधिरं । 

रोगिन्‌-रोगी । 

रोपण ( वि०) क्रोधी । 

रोषएता--क्रोष । 

रौरब--रख नामकेमृगके चमडेसे 
नित्त । 


ल 
लष्षमन्‌ ( नपु° ) चिह, दाग । 
रधमीः-उन्दरता, शोभा । 
खवय (नामधातु) कम करना प्रटाना 
'लप्‌*--श्रः पूवक (भ्वादि, परस्मे०) 
वक्वाद्‌ करना । 
खभ्‌--“उपाः पूवक (भ्ञादि, आत्मने) 
व्यस्य करना, दोप देना। 
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खला या-मन्‌ (नपु) ञभूषण | 

दवंगिका- मालती की सोतेली बहन । 

ख्वणांभस्‌ ( पु° )~ समुद्र ( जिसका 
जल खारा होताहै)। . 

राघवं -- दच्छता, दीनता । 

खंहनं-भिशेष चिद्ध॒श्रीकंटपदलंछन 
भीकण्ठ नाम सेस्षेय। 

ख्लि--वि+( दादि, परस्मै ) 
लगाना, रोपना । 

स्खित-लेख । 

लभ्‌-श्र पूवक ( प्ररणा० ) फेना 
लभाना । विदम्‌ ( प्रेरणा० ) 
किषी के मन को विचलति करना; 
पथभ्रष्ट करना । 

लोध्रः-- धर॑-एक वृक्ष या पूर । 

लोल ( वि }--उत्छुक, इच्छुक । 
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वैरयः- वंशज | 

चत्सः-- बडा | 

वर॑सत्तरी-त्रकिया | 

वध्यस्थ,नं- फणी की जगह । 

बनञ्योर्स्ना-- माधवी स्ता । 

वन देवता--वन की देवता | 

वनस्पति-- वृक्ष । 

बन्य- जंगली । 

वपू-- "निरः पूर्वक ( भ्वादि, परस्मै ) 
देना, उपहार देना । 

वप्त ( पुक्लि° }--वोने वाला | 


संस्कृत-रचना 


वम्‌--उत्‌' पूर्वक के करना, उडेल्ना। 
वयस्‌ ( नपुं° }- को, पक्षी | 
वर्‌ (वि०)--रवत्तमः, दुला । 
वराक (विर)--गरीतर, दया का पत्र। 
वरीयस्‌ (वि०-भगिक मच्छु,बटकर्‌। 
वग्येः--ए्क वग से छब्द ( बहवे ) 
यभिनय करने वारो का प्मूह्‌ । 
वणेः-- जाति । 
वणिन्‌ (पु०)-युबात्रह्मचारी (विदान्‌) 
वरकरं-बृत्त की छाल का वस्र । 
वलिगितं-करूद, छलांग । 
वल्मिकः-कं-चीयियों की बरी । 
वहभ ( वि० }- प्रिय, प्रेमपत्र। 
वल्लभा = पत्नी । 
वशः - अघीनता | 
वशिन्‌ ( वि° }--इन्र्यो षो वश में 
रखने बाला सुनि । 
वर्या--आन्चाकारिणी पनी । 
वस--अध्या +- वष (भ्वादि, प्ण) 
निवास करना, प्रवेद करना । 
वसति ( ल्री° )-निवास्यान । | 
वस्नन्तोत्सबः-- वघन्त का त्योदार । 
बह ८ प्रेरणा० )- कुचलना, ऊर 
चलना निस वह (प्रेरणा० ) 
करना, व्यवस्था करना । 
वाच्यं--निन्दा, अपवाद । 
याजिन्‌ ( पु° )-धोड़ा। 
वाद्‌ः--कयन) वक्छध्य । 


, छन्द-कोशः 


चाम {वि०)-विपरीत स्वभाव वाल । 

चायसः-कौमा । 

वारणः-दाथी | 

वारयोपित्‌ ( खी ° }-वेश्या 1 

नारिधरः--दाद्ल | 

-वास्यिन्त्र--पानी चदनि का यन्त; 

, फव्वारा | 

वात- कुशल, शुभरमाचार्‌ । 

बाधेकं - वृद्धावस्था । 

चासग॒ह्‌-धर का 
शय्या ग्रह | 

विकसित फैखा हुभा, विला हुमा, 
बढा हया । 

विकारः-रोगः पीदा, छति । 

विकारहेतुः-खोम कौ वष्ठ, लल्च | 

विक्रपः-शक्ति, वीरता । 

विक्लव ( प° )-- व्याल, दुःखी । 

विगुण ( वि° }-बुशा, वेकार । 

विग्रहः--रतुता, युद्ध, शरीर, रूप । 

विघातः--विघ्र । 

वि चत्तण (वि०) बुद्धिमान) विद्यान्‌ ; 
प्रवीण | 

विजया-( ओर लवा ) स्क प्रकार 
का मन्त्र जो भूख ओर प्या 
मिटाकर भिलक्षण शक्ति देता है | 

विजिद्य ( वि )-कुव्छि | 

विज्ञापना-प्रार्थना। 

विरपः-शवा | 
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भीतरी भाग) 
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विडंब्‌- ( उुरादि-परस्मै° ) नकट 


करना । 


। वितथ ( वि० }- मूठ; अस्य । 


पितीणे--उद्न्न हभा, दिया गया । 

विदग्धता--दक्षता, चतुराई । 

विदेशः- दरा देख । 

विद्य॒त्वत्‌ ( पुर. - बादल | 

विद्धिष्‌ ( पु° )- यछ । 

बिधादर ( पु )-खुष्टि करने वाखा । 

विघृत--रखा हा सुरक्षित । 

निधे यः- सेवक । 

विधेयज्ञ ( षि° ) क्त्य को जानने 
, वाला, आज्ञाकारी । 

विनशन--दिन्नी ते उत्तर पश्चिमे 
एक देश] 

विनिमयः--जेन-देन ] 


.पिपश्चः--्नु; विधी । 


विपश्चित्‌ (वि०)-बुद्धिमान्‌ विद्यान्‌ । ' 
विपिनं--वन । 

विप्रलन्ध--घोखा दिया गया | 
विष्टवः--विपरीतता, विपत्ति | 
विसङः-घन, समृद्धि । 
विभावरी--रात्रि। 

षिसुः-स्वामी । 

विश्रमः यस्तव्यत्तता, दानि । 
विमनस्‌ ( वि° )-उदाख, निय | 
विमानित-मपमान का भागी | 
विमागेः--गल्त मानं | 
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वियुक्त-अल्ा किया गया, प्रेम के 
वियोग में पड हुभा | 
षिरत-- रुका भा, मन्त प्र आया 
हया | 
विरागः-यदन्तोष | 
विरासः--स्कना, समापि | 
वियेधः--षिपक्ष, -शारवत-स्वामाविक 
ढेर । 
बिलासः--कागुकतापृणंसुर्खो का मोय। 
विचत-खुखा हुभा | 
पिवेकः--सद्ी-गल्त का ज्ञान । 
विश्--अभिनिविश (ठदादि,भात्सने०) 
प्रवेश करना, सं +-विश-सोना | 
वि्युद्धि-( खी ° )--पविनता | 
पिरेषः- भिन्नता, भिन्नता 
वाला चिह | - 
विश्नव्ध-(क्नियावि) विश्वाख के साय) 
स्वतन्त्र रूप मे| 
विष्र॑भः-- विश्वास, दिधमस्थान) षिश्वा- 
सपार | 
विश्रामः--भाराम | 
विश्वंभरा--पथ्वी | 
विश्व पनीयता - विद्वाख 
करने की क्षमता | 
विषण्ण दुःखी, निराश । 
विषम-- विपरीत, कठिन । 
विषयः--ते् प्रदेश, र्य; इन्द्रिय 
दारां अनुभव की नाने वाली 
वस्तु । 


बताने 


उत्पन्नं 


संस्करत.रचना 


विषाणः-णं-्खीय | 

विषाद्ः--दुःख, निराशा | 

बिष्टरः--तैरने का स्थान । 

बिस -ढर, समूह । 

विद्यष्ट--दटाया गया, येना गया | 

विस्तीण-फेढ हु | 

विस्तारिति-खुखा हुमा, पू हुभा । 

विहितं--अआदेश, वचन | 

बिहल--्याुर, दुःखी; शोकपग्न, 
विहृल्ता, दुःख । 

वीज्‌ -(खुरादिः प्रस्मै°) पंला करना। 

लीरसू{--गीर कौ माता । 

बु-( चुरादि, परस्मै ) मानाः 
प्राथना | 

बरकोदरः- मीम । 

बज -८ चुरादि, परस्मै) मलय करना 
आ + वृज० युकाना;, वि ~+ 
बुज्‌-रदितः शून्य । 

वृत्‌-“निरः पृत्ैक--( प्रेरणा० ) समपि 
करना, परि + वृत्‌-षुमानाः चकर 
लगाना, प्र ~+ वत्‌्-उश्टनाः 
उठना, मारम्भ करना | 

वृत्ति ( ली )- जीविका, स्वमाव, 
साचरण। 

बृद्धि ( खी° )--वटना | 

वृध्‌ ( प्रेरणा० }--वढाना । 

वृपलः--श द्र, चन्दरयुम का विरोपण । 


दान्द्‌-कोश्ः 


यपांकः- जिसकी पताका पर खड 
बना हो, दिव । 

वृष्टिः ( ख्री° }--वषां । 

वेगः--प्रवाड, शचि । 

चेगानिलः - सओंका 1 

वेणुलता-. बाँस की च्ड़ी। 

वेतसः- नेत । 

वेदि-दीः ( खी° ) -पूजास्थान । 

वेधस्‌ ( पु° )--खष्टि करने बाले । 

वेशबनित्ता-- वेश्या । 

वेरमन्‌ ( न° )--घर, निवासस्यान । 

वेषटनं--पगड़ी । 

चैकुत-अपरङुन । 

ैतान ( वि० }--यतसंवंघी, पवित | 

वैतानिक ( वि० )--पवित्र, यज्ञ में 
दीक्षित । 

वैतालिक - भाट, चारण । 

वेदेदी-खीता । 

बेदयुतानलः--विजली री आग | 

वैरिन ( पु० )--श्रु। 

वेदायस ({ षि }-भाकाश्च मे 
स्थित । 

उक्ति ( खी )--प्रददयंन । 

व्यक्तं ( क्रियावि० }-- स्पष्टर्पम | 

ज्यप्रत्वं-ख्णा दोना | 

ठ्य जनं- पला । 

ठ्यतिकरः--घटना । 

उ्यपदे शः--परिवार, नाम, लाति । 
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उ्ययः- खच) विष्न, क्षति । 

ठ्यरीक--दुःख, शोके । 

व्यवहारः मुकरमे की सुनवाई, न्याय- 
कमं | । 

व्यवहारक्षनं--न्यायाघीखे का दल । 

उयबदहित--अल्ग किया गया | 

उ्यसर्न-- विपत्तिः आवश्यकता, 
कठिन, तत्पर । । 

ठ्याकुल्ल ( वि )-मटी माति चमा 
हुभा । 

उयाघः-- बहेलिया । 

उ्यालः--स्पं, कूरः दु पश । 

व | शम्द्‌, वाणी । 

व्रतं--माचरण | 

व्रीडित ( वि° )--रड्जितः ल्न्जा से 
यभिभूत । 

श्‌ 

शाकलं- कडा । 

राक्ति-दिष्य अख्रलो शत्रु पर छोड़ा 
लाता है। 

शकः इन्द्र का नाम। 

शंद्ः-- तीर, ऋण । 

शाची - इन्द्र कौ पत्नी । 

रप्‌-( भ्वादि उमय° ) अपखचन्द 
ठहना । 

श्ववरः- एक दंगलती पद॑तीय जाति । 

शव्दः नाम; उपायि । 


४५२. संस्करुत-रचना 


रम-नि-+- शम्‌ (दिवादि, परस्मै) । ( वि० )--स्यायी, सदेव रहने 


सुनना, पाना, (प्रेरणा ०) पराजित वाला | 
करना, दवाना प्र~+ दम्‌ (परेरणा०) | शास्‌ ; अयु +-शास्‌-( अदादिः ' 
स्थिर करना, । परस्मै ) राय देना; प्रमद्‌ 









शमयित ( पु )-नष्ट करने वाला । 

शरजन्मन्‌ ( पु* )-का्तिकेय का 
नाम । 

शर्ण--घर, निवास स्थान । 

शरणागत शरण में भाया हभा । 

दरद्‌ ( खी }--2घं । 

शख्यं--र्श्यः । 

शरसनं- धनष । 

शशैरिन्‌ ( पु° }-देदधारी जीव । 

शर्म॑न्‌ ( नं० }--प्रसन्नताः खल । 

शवेशी--रातरि । 

शट्य--तीर । 

छशा--खरगोश । 

श्यत्‌ (करियावि०) सदेवः निरन्तर । 

शरूगत्‌ (५० )-- शस््रघारण करने 
वाला, योद्धा । 


शाली होना । 
शासनं--माज्ञा, आदेश | 
शिक्षा- उपदेश, राय । 
शिखा-मग्नि की चपट । 
शिखिन ( पु०) -मोरः मयूर । 
शिथिटय -- ( नामधादु }-शियिर 
करना । 
रि तेधस--गदन । 
शिल्लापदः--पस्थर की पिया | 
शिल्लोचचयः-- पवत, पत्थरों श समू । 
लित्पं--कला, दक्षता । 
रि्वं--कल्याण, सुख । 
शिष्‌ विशिष्‌ (्रस्णार)- परर कलना 
वद्कर होना । 
शुक्तिः--खीप । 
शुच (खत्री०)--शोक, दुःख । 
श्ाखाम्रगः-वम्दर्‌ ) सुद्धान्तः--भन्तःपुर रानिर्या । 
शान्त--काम किया गया; कषोमरदित । | :जुभशंसिन -- शमयङ्न वाला; श्रम 
शान्ति ( खी ० )- दूर करना, विना? वातै कटने वाख । 
द्धि शान्ति ` उदक-शीतर्ता | द्रप ( उननत शरुः से )-तेवा 
प्रदान करने वाला जल । करना । 
शाज्तिः--एक भ्रकार का चावल । साटिन्‌ ( प° }-दिव। 
शालिन्‌ ( वि° }-- युक्त । श्रणि ( खीर }--कोड़ा। 
शावः, शापकः--वालक । शौल्ः-पव्त 1, 


शन्द-कोशाः 


शेबलं-सेवार । 

शोण ( वि० )-लाल । 

शोणितं-खूत । 

शोमा-उन्दरता । 

श्रीशः-- विषु, श्री के स्वामी । 

श्रतः- प्रसिद्ध, यशस्वी । 

धरति ( छीर }--कान । 

भ्रयस्‌ (न° ) खकः सोभाग्य, मलाः 
( वि०.) उससे यच्छा, अधिके 
प्रशंसनीय । 

भे्ठिन्‌ ८ पु० }-तेठ, घणिम्‌ | 

श्नोतियः-- विद्वान्‌ व्राक्ण । 

रवापदः-रिकार दम पक्षी, जगी 
जानवर । 

श्वेतमान ( वि० }--खफेद । 


प्‌ 
षण्डः- समूद, ठेर । 


स 


संयमनं--खिचाव, रोक । 
संयोगः मिलन । 
संरंभः- उम स्वभाव | 
संवादः पहिचान । 
संबिभक्तः--्वांय गया | 
संज्यवदहारः--प्रय-विक्रय | 
संभयः--माधयस्यान । 
संसरःः-- खाय, सम्प | 
संसारः-संशरिक्‌ स्थिति ! ` 
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संस्तीणं- छा हुभा, फैला हुभा । 

संस्थापनं-नीव डालना | 

खौस्थत-मया हया, समाप्त । 

खंहारः-संखार का नाच । 

सकल ( वि० }--स्भ्पूं | 

सकाम ( वि° )--चन्वुष्ट; जिसकी 
इच्छा पूरी हो गई छो । 

खक्त- लगा हओ, आरम्भ । 

संखरः - वणँ का मिश्रण । 

संशृर्पः-- निश्चय, विचार । 

संकस्पयोनिः- मन से उचयन्न होने 
वाखा, कामदेव | 

संकर { वि०)- भरा हभ, व्याप्त} 

संकोच- अंग की चिक्ुडन । 

संगः-साय, सम्पकं | 

संवः- समुदाय, समूह्‌ । 

सचकफित ( वि० })--भचरन में पड़ा 
हुभा। 

संज्--तेयार । 

सज्‌ , प्र+संज्‌ (भ्वादि, परस्मे)-- 
त्मा दोना, सम्बन्ध दोनाव्यति + 
संज्‌-जोड़ना | 

संजीवनोपधि ( ली °}- जीवन प्रदानं 
करने वाडा पौधा | 

सत्केतुः-- अच्छी घ्वजा । 

सच्किया--युण, अच्छाई, आातिच्य | 

सत्वं- जीव, प्राणी । 
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संस्छत-रचना 


सद्‌ (भ्वादि, परस्मै)-द्बना,गिरना, | समुस्पुक ( वि° }--भव्यन्त उत्सुक | 
वि--ष्द्‌-निराश्च होना, उत्तष्द्‌- | समुन्नति ८ ली° )- चा । 


दना, नष्ट दोना | 

सद स्यः- यज्ञ कमं मे सहायक | 

सन्तति - सन्तान क्वे, सन्तान | 

सम्दिष्ट-मज्ञा दिया गया | 

सन्धानं- रखना, रक्षय बनाना | 

सन्धिः - जोड़, बिन्दु । 

सन्तिकषेः--निकस्ता | 

सम्निपातः-- समूह । 

सपट्नः-- चरु । 

सपत्ती-खीत । 

सपल ( वि० )- फलयुक् ] 

समान्‌ ( चुरादि; परस्मै° ) आदर 
प्रकट करना | 

समक्षं ( क्रियावि° )-- उपस्थिति म, 
सामने । 

समर- युद्ध | 

समवस्था-दथा । 

समवायः- समूह । 

समाधिः मन को एक जगह केन्द्रित 
करना | 

समापत्ति ( सरी ° }- घटना, भवसर । 

समाश्रयः--याश्रय लेना, शरण लेना। 

सपिति ( खी° )-यद । 

समिद्रत्‌ ( वि० )-यक्च के इन्धन से 
हवन किया गया | 

सभीपं ( क्रियावि० )- निकट | 

 स्चयः-- उमृ । 


सम॒द्र--्रदा हभा । 
सभद्धि ( ख्री° }-रेशवर्य, घन का 
प्रादुयं । 


संपत्ति (खी ०) - गुणों ़ी भधिकता । 

संपन्न-यु क्त, तैयार, वना हया । 

संप्रतिपत्ति ८ ली )-मानना, 
पराध स्वीकार करना । 

संवन्ध-- बन्धन । 

संबन्धिन्‌ ( पु° }-बन्धुः नातेदार । 

संश्रत-- एकत) इकटरा किया गया । 

संभोगः--भानन्द, सख । 

सं्रमः--भय, व्याकुरता । 

संमोहः- ज्ञान का नाश्च | 

सम्राज्‌ ( पुण )--सर्वोच शासक | 

सरणि ( खी )--विधि; मागं । 

सरसिजं--कमल । 

सयोपं (क्रिया वि०}- क्रोध के साथ। 

सगेः- सट, रचना । 

सर्वथा (क्रिया वि० )-- सव प्रकार से, 
पूणरूप से । 

सर्वैदमनः- खव को दवाने वाला । 

सर्वागीण (वि०)--सम्पू्णं शरीर पर 
जिक्ि | 

सलिलं-पानी । 

सशब्दं (क्रिया वि०}-खन्द्‌ के साय । 

सस्यं-- न, खेती । 


शब्द्-कोदः 


सह्‌-उत्‌+-पह ( भ्वादिः परस्मे° )- 
साहस करना | 

सहकारः-भाम का वृक्ष | 

सहज ( वि° }-- प्राकृतिक । 

सद्सरकषिरणः १ सूयं ( एक सदख 

सहस्रधायन्‌ किरणो बाला ) 

सहाय--खाथी, मित्र | 

सहोदरः- सगा भाई । 

साक्ष्यं--प्रमाण | 

साद्‌ः--दुबेख्ता; पतन । 

साद्श्यं-- समानता; प्रतिमा 

साध्‌, प्रसा (प्रणा ०)--उस्सादित 
करना, आगे बढना | 

स।धन- पेना | 

साष्वसं- भय; कायरता | 

सानु ( पुं° }- चोरी । 

सानुमत्‌ ( पु० )--एक पवत । 

सानुराग (वि०)--मक्त, खगा हुभा | 

साप्रतिक ( वि० }-उचित; सदी । 

सावर, शक्छि । 

सा्कि-एक प्रकार की पक्षी | 

खाथः-- समूह, श्च्ड । 

सा्थेवाहः--उमूह का नेता । 

सावधान ( वि }--दोियार | 

साहसकारिन्‌ ( विर )-खादखी । 

साहस्य-~रचना 

{सित ( वि० )--उफेद । 
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धिष्‌ नि+सिधू-( भ्वादिः परस्मे ) 
मना करना, रोकना | 

सिंद्ः--अ्धं-देवता । 

सिन्धु-षमुद्र | 

सीरध्वज्ः-- लनक का नाम । 

संख ( वि° )-- आनन्द | 

स॒तीद्एः--एक मुनि का नाम। 

सधा--अमत बरसाने वाला, मधुर । 

खधास्यन्दिन्‌- मधु बरसाने बाला, 
मधुर । 

सुभगं-८ क्रियावि° 
सन्दर । 

सुयोधनः-दुर्योधन का एक नाम । 

खरद्धिप्‌ ( एु* }-देवतःभो का शव । 

सुर्क्छ--उजाया गया, अच्छी प्रकार 
रखा गया । 

सुदृद्मेदः-- भित्र का यल्गाव 
हितोपदेश के द्वितीय ण्ड का 
शीषंक | 

सृरु--भले शब्द । 

सूत्रधारः--वदटई । 

सू-( भ्वादि, जुदोरयादि, परस्मै° ) 
उप~- खजाना, निकट दोना । 

सेतुः-पर। 

संद (प° )- षिद्‌ श्न । 
व्यव ~+ सो-(दिवादि, परस्मै) 
प्रवत्न करना, सोचना । 


) आकषक; 


# 


संष्छृतःरन्वना 


सोदयेः--गा माई, एक ही : खून का ] चिग्धदष्टि ८१० }--एकखक देखत 


भाई | 
सौजन्यं- मलाई, दयालुता । 
सोदाभिरी--विजटी | 
सोभाग्यविलोपिच--युन्दरता को नष्ट 
करने वाला | 
सोहाद्‌- मित्रता | 
स्छन्धावारः-सेना का एक भाग-। 
स्तनितं-- बादल की गरन | 
स्तंबरिता--गषटुर या ठेर बनाना | 
खेणं- खीजाति । . 
स्थख्वतमेन्‌-मूमि का माम॑ | 
स्थले-मूमि । 
स्था, आ ~+ स्था-अभ्रय जेना | 
स्थाणुः-दिव का नाम । 
स्थायिन्‌ (वि०)- दीर्घकाल तक रहने 
वाला | 
स्थास्नु ( वि° )-कटोर दद । 
स्थिति (खी°)}-स्थायित्व; उपयुक्ता | 
स्थिर ( वि° }-इट । 
स्थिरीकृ (तनादि, उभय०}-घेयं देना, 
उत्साहित करना । 
स्थेर्य-- स्थायित्व `| 
स्ातकः--दीक्षाप्राप्त, ब्राद्धण गृदस्य | 
स्लानीयञख्--स्नान के समय पटना 
लाने वाखा वलन । 
स्िग्ध--मिधतापूणे, सनेदपूरणं । 


दुभा । 
स्फटिकमणिः--चमकीटा मूह्यवान 
पत्यर्‌ । 
स्पुट (वि० }-सखष्टरूपसे, देला 
जाने योग्य | 
स्मयः - गव, उदृण्डता । 
!स्यंद्‌-अभि+स्यंदू-(भवादि, उभय०)- 
| चूना, पिषलना | , 
॥ 
|सोत्तोवहा- नदी । 
स्वच्छन्द (क्रिया विण) , स्वतन्त्र रूप 
से, इच्छानुखार । 
स्वद्‌ (भ्वादि, आत्मने) पशन्द्‌ करना | 
स्वभावज ( वि° )--प्रकतिक । 
स्वस्थ ( पि० ) सुरक्षित | 
स्वाधीन (वि०)-भाच्चा के अनुकूल । 
स्वास्थ्यं--भाराम, सान्ति । 
स्वेच्छया (क्रिया वि० }--भपनी 
इच्छा से, अपनी पन्द के 
सनुखार | 


ह 
हतक ( वि° )-दु्ट । 
हन्‌--मप्‌+दन्‌ (भदादि परस्मै०)- 
नष्ट करना, प्रति+-इन्‌--प्रतिकार 
करना, विरोध- करना । 
दरिः-- इन्द्र | 
हरिचन्द्‌ न- पीले रण का चन्दन 
दरिणीदश्‌ ( वि )--फगनयनी । 


। 
॥ 
। 
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ह्यं -भाहुति । हुकारः--शुः ऋा शब्द | 

हस्‌-( भ्वादिः परस्मै ) खाफ करना | ह, च्यवन (भ्वादि, -परस्म ०)-- 
चमकना | खाना, उत्‌+ह-जड से उखाडना; 

हारीततः--एक पक्ची | निकाटना | 

हाधिक्यः--योद्धा का नाम। निर + ह--निकालना, लेना, सं°+-ट- 

दितः- मला चाहने बाडा । गिराना, काटना; छोटा करना 

दितवादिन्‌ ( षि० )-{ संज्ञा) मला मोड़ना, रोकना, व्यान-ह्‌-बोख्ना 
कहने वाला | हषीङेशः-ङृष्ण का नाम । 

हिमं--बफं | हेमन्त ( वि° ) शीतर, ठंडा । 

हिमररिमः. सीतल किरणो" वाला हैम ( वि० }-- फं से बना 

दिमादयः चन्द्रमा ॥ हृदः पानी का कुण्ड | 


हिमवत्‌ ( पु° )-दिमाल्य पर्वत | 
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